5283 22 2 0 २0 २239 22:22 028. 22:9 2:४2 २ 00 है| 
# ओदेम # 


। बम-इतहास-रहस्य 


खनातन चैंदिक-धर्म, बौद्ध, जैन, दौच झौर चैष्णबाविं 
( संसार के सम्पूर्ण ) मतों के हा बड़े अन्चे- 
2 षण्णों तथा विरक्षण, नवीन और सेकड़ं: 
है रहस्य पूर्ण प्रमाणों से पक्ष 
+$ 


के 






न 


भ्रम और अन्ध-विश्वा|्: 


ब्क 


समल नष्ट करतें।| हल 
विरोध का न मं 
किया गया है 5 


श्रीमार पं॑* रामचन्धजीःश्मो 


' 

42] 

. श्रीमान्‌ ला० तोतारामजी गुप्त 

है काँठ जिला मुरादाबाद 

£ ह “ सम्पादक 
श्रीमान्‌ प्रेमशकरजी वर्मा 

। बड़ागाँव भाँत शाहजदाँपुर 


किम मसल मर अमन ६ 


| 
प्रकाशक- ५ 
महाशुय श्यामलालजी वर्मा 
अध्यक्ष, बैंदिक-आये-पुस्तकालय 
बरेली 
*.. म्थमातक्ति ॥ जनवरी १५१७ ई० | ख्ज्य 
+ज १००० ईंट. ) 
न .0५०:::502:%+2 2 ५७४2४४४७७७४७४७ 


७00 % ५८५7 
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बरेली 


१६ 
सस्रपंण 
यह छुद्र॒ पुस्तक 
महाबीर स्वामी, भगवान बुद्ध, श्रीशकरा- 
चाय्ये, स्वामी रामान्जाचाय्य, राजषि गुरु 
गोबिन्दर्सिंह ओर महर्षि स्वामी दयानन्द- 
सरस्वतीजी की-- 
. पवित्रआत्माओं की 
सेवा में 
अत्यन्त ही श्रद्धा, भक्ति तथा आंदर सहित 
समर्पित . 
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प्रकाशक- श्या मत्नात्त बम्मो 


अकाशक के दा शब्द 


पैमय खाक महान्ुभाव ! 

दिदी साहित्य में धार्मिक इतिद्दास भ्रथ की फमी चिरकाल 
से मुझे श्वग्फ रही थी और में इसी चिता में था कि किसी 
खुलेखक धार्मिक इतिद्वासश से एक ऐसा अंध रल तैयार करवा 
इस अभाष की पूर्ती फरे जिस समय पँ० रामचन्द्रजी ने यह 
अस्तुत भ्रन्थ 'घरम-इत्तिद्ाल-रहस्य'” कलिस्तकर उपस्थित किया 
सच मेरी वदू चिन्ता ज्ञाती रदी उस समय मेरा घिचार यदद 
छुआ कि यद्द प्रन्ध रत् सर्चाहू-पूर्ण प्रकाशित किया जाय छपाई 
खसफ़ाई कागज और चित्र इत्यादि सुन्दर रफ्खे जाँय परन्तु 
ईजिस समय मैंने चित्रों की ख्नोज आरम्भ की और स्वामी मद्दाचीर 
जो फा चित्र उपऊब्ध न छुआ तब मैंने कई एक जननी भाइयों से 
फूस सम्यन्ध में छिखा पढ़ी की कि घद एफ चित्र स्वामीज्ञी का 
इर्मे भदान करे । परंतु किसी मद्दाजुभाव ने भी खित्र भेजने की कृपा 
नकी। हाँ एक दो हमारे द्वितेषपी ।मर्जो नें हमको स्वामीजी का चित्र 
न प्रकाशित फरने की सलाद ( कद्दिये या आशा ) दी और चित्र 
अकाशित करने पर द्वानि उटाने की सस्भावना प्रगट की । अन्ततः 
विचद्य द्वो मुझे अपनी अभिलापा की द्वाना पड़ा जो कुछ चित्र मिल्क 
सके घद दें दिये गये दे कई कारणों चश छपाई-सफ़ाई भी हमारी 
इच्छानुसार न दो सकी। तो भी यद्द भंथ रल अपने धकारए का एक 
दी प्रन्थ है। आशा है,क्ति आप इसका समुचित आदर करेंगे और 
इमारे परिश्रम को सफल करते हुये हमारे उत्साह को वढ़ावेंगे । 
आर जो कुछ प्रेस सम्बन्धी तथा अन्य अश्ुद्धियाँ धंस्तुत पुस्तक 
में रद्द गई हैँ उनकी खचना देने की कृपा करेंगे त्ताकि द्वितीय 
संस्करण में यद्द ग्रन्थ रक्त सर्वाज्ग पूर्ण उन्द्र बनाया .जा सखके। 


चेंदिक-आयं-पुस्तकालय श्यामक्ाल चर्मा 
चर चा० १---६--१७४२७ ई० 


जी 


सहायक पुस्तकों की सूची 
सास आफ औु-२२०७७-ह 


८ १) भ्रीक्ष॑कराचार्थ्य और उनकी शिक्षा [ छे०--पँ० राजा- 
रामजी ] 
(२) सध्ठति बिशान [ ले०--मा० आत्मारामजी ] 
( ३ ) ईशबरीयजश्ान बेद्‌ [ ले०--शिं० बारूकृष्ण पुम० ए० ] 
“ (७) घर्म आदि क्ा स्लोत [ ले०--बा० गंगाप्रलादज 
एस० ८० ] 
(४ ) धाचीन इतिद्दास [ छे०--भो० रामदेवजी ] 3५ 
( ६) जीवन भमात [ छे०--पं० वलूदेवप्रसादजर मिश्र ] 
( ७ ) गीता रहस्य [ छे०--लछो० लिरूक ] 
(८ ) विचारखागर [ लछें०--म० निश्चलदासजी ] 
(०५ ) अलबेरुनी का भारत [छे०--पँ० सनन्‍्तरामजी यी० ए] . 
'६ १० ) राइक एशियाईरिक सोसायटी और का० नां० प्र० 
पन्निका तथो अन्य पत्रों के लेख ॥ 
(११ ) भारतवर्ष के कई इतिहास । 
( १३ ) जैन, चोद्ध, शौव, चेष्णवादि मर्तों के गन्ध । 
( १३ ) क्रीमान्‌ छाला राजपतरायज्ञी का इतिहाल [- 
( १७४ ) श्रीमान्‌ रा० शिवग्रसाद स्िं० द्विी० का इतिहास ! 
( १५ ) सिक्‍खों का इतिहास | है 
( १६ ) सत्यार्थेत्रकार्श, ऋंग्वेदादि साध्य भूमिका आदि? 


भ्रूमिका 

* सन्‌ १६१८ ६+५ के साध मात के किप्ती रविवार के दिन सेरे हएय 
में यद विचार उत्पन्न हुआ कि संसार फे सम्पर्ण मर्तों का एक चूदह॒द्‌ 
इततिदात जिखना चाहिये, इसलिये दस कार्य्य की पूर्सि के लिये धर्म 
अन्यों आर इतिहासादि की पुस्तकों से सामग्री पुक्॒र करने लगा । जिन 
दिनों स० योंथी का 'यसतदयोग चट्े खेग से घटिश छुत्र को दिला रहा 
था और पल्‍्दू लोग प्रेम में इतने समस्त थे कि अपने विधर्मी साइयों का 
जूड़ा पानो पीने में ही फक्पाण समझते थे, उन दिनों भी में हिन्दू- 
मुप्तज़िस ऐक्च को अश्वम्भव तो नहीं पर कठिन अवश्य समझता था.। 
लिन लोगों ने इसलाम धम्म के अन्यों और सख़िद्धान्तों का भक्तनी प्रकार 
अप्ययन किया है । ये जानते हैँ कि हिन्दू-धर्म, श्ौर इसलाम के दृष्टि 
कोण में यिर्कुल ३६ का स्पस्प दें | इन्दीं दिनों के अन्त में जय साला- 
घार आर मुलतान में पिन्दुओं के साथ यढ़े-बद़े अत्याचार हुये 
सो. एमारे प्रेम पात्रों ने उलदी अ्रत्पाचारियों की सद्दायता की, 
अपने मुख से सद्दानुभूतति का एक शब्द भी न निकाला | मुसलमानों 
के एक बड़े नेता, ने तो यहां तक कद दिया कि इसलाम को तलवार के 
द्वारा-धर्म प्रचार का अधिकार दे पर शोक हिन्दुओं की शझाँख फिर भी 
नहीं खुली | ये इसी घोखे में रहे कि बिना द्वाथ पेर प्िलाये छ्वी स्वराज्य 
मिज्न जायया, बातों से ही गोरक्षा करके सुक्लि लूट जंगे | दून सब घट- 
साओं से सेरा धढ़ विश्वास हो गया कि ग़ुधाएँ चुलासोदातजी का यद्ध 
चाक््य ब्िरऊल ठोक है कि बिना भय के कभी श्रीति नहीं छोती | अन्त 
में जब दिन्दू लोगों को ज्ञान हुआ यो कड़े पछुतावे चारों ओर से रक्षा 
का प्रश्न.उदा अन्त में यही मिर्च हुआ कि संगठन किया जावे ॥. 
संगठन के किये तीन दात्ों की चढ़ी 'ग्रावश्यकता थी। प्रथम जातीय 
रक्षा दूसरे सतमेद्‌. का नाश, तीसरे शिक्षा । सच््‌ १8२३ ई० में राजपृत्त 


[३] 
महासभा ने जाति से बहिस्कृत भाइयों के मिलाने का प्रस्ताव पास 
किया मिससे सुसलमाद लोग बढ़े ही कुद हुये और संकड़ों प्रचारक 
मलकानों को झुस्तमान बनाने के उद्देश्य से भेज दिये। अब हिन्दुओं 
से सोचा कि इन लोगों को हमारों जातीय वृद्धि से इतना 
देर क्यों है। भआारय-समाजी कोग सुतलमानों के इस अनुचित छार्य को 
सहन न कर सके | इसलिये उनके नेता लोग अपने प्रचारकों को लेकर 
मुम्तलमानों के विरुद्र कार्य्य करने लगे। यद देख हिन्दू | जाति के 
सार श्राचायतों भर उपयातियों ने बहिप्कृत भाइयों को मित्रा लेने 
के प्रस्ताव को क्रियात्मऋ रुप देने का निश्चय कर लिया; अब तो प्रेम 
के प्यासे लोग अपने विद्ुड़े साइयों से सिने लगे | इस प्रकार परमें- 
हर को प्रेरणा से भपरम्भव कार्य्य दो वा तीन मास में हो 'गया | अब ' 
मतभेद और शिक्षा का प्रश्व शेप रह गया, देवबोग इन्हीं दिनों में 
मेरे क्ात्त के बच्चों में मेज़ पर रखखे हुये श्रीमद्भागवत पुराण की ब्या- 
करण के विषय में मतभेद होगया | सारा क्रास इस ग्रन्य को संज्ञा बता 
रहा था, पर एक बालक उनके विरुद्ध था, मैंने कहा तुम दोनों ठीक कट 
- रहे हो पर अपनी-अपनी बात को सम्रका नहीं सकते ॥ देखो यह द्रन्य 
संज्ञा नहीं है, यह तो केवल एक पदार्थ है, पर इसका नाम संज्ञा हैप 
दैवात्‌ मेरा दूसरा घंदा खाली 'था। इसलिये इस्ती विपय पर विचारें 
करेने लूगा। हृदय में यह विचार उत्पद्न हुआ कि कहीं हसारा शतमेद 
शेसा हो मतभेद तो नहीं है, इसलिये उस धर्म सम्बन्दी इतिहास की 
सामग्री पर फिर विचार करने लगा । अब जो देखता हूँ तो संप्तार ही 
पलटा हुआ दिखाई दिया। जिन वातों को फूट का कारण जानता या वे 
ही प्रेम का बीज निकलीं | मेसे इस प्रदृति को देखकर काठ के प्रसिद्ध 
सेढ श्रींसानू ला० सथुरादासजी के सुपुत्र ला० तोतारामजी गुप्त ने 
इतिहास और घम_ाोदि के बहुत से अन्य 'दिखायें और हर प्रकार 'फी 
सद्वायता से सेरा उत्साह और भी बढ़ाया । मेरी प्रकृति उनके विस 


[३ ]] 

चंचल होने पर भी बहुत ही मिलती है। इसलिये जब कोई प्रश्न हृदय में 
उठता, उन्हीं से परामर्थ लेता | इस पथ में जितनी अच्छी बाते हैं चे 
उन्हीं की सम्ररूनी ख्वाहिये। और जितनी -छोटी का्ते हो वे मेरी 
समझी जायें | इस प्रैथ में जो कुछ ग्रण अथवा अब गुण हैं वे सब न्‍्यूच 
से स्‍्यून तीन बार पढ़ने से ज्ञात दोंगे | इस अन्ध के किसी विषय को 
पिचारते समस्न आगे-पीछे शेस, मनुष्य-प्रकृत्ति, देश, पान्न, अवस्था, 
'परस्थिति और खत्य का सदा ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। 
संसार में सब को प्रसन्न रखता अप्तस्भव है पर इस बात का परसपिता 
परमेंश्वरी हीं जानता हैं कि. हमने जान-वृफ़कर फकिसो संत पर कोई 
चोट नहीं की इस पर भी यदि हमसे कुछ अपराध . हो गया हो तो 
पाठक अपनी उदारता से क्षमा करदे । ] 
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. उपसंहार 


' हाँ ल्ेखनी ह॒त्पन्न पर लिखनी है तुकको यह कथा, 

 इक्कालिमा में दृवकर तैयार होकर सर्वथा | 

स्वच्चुंन्द्ला से कर चुके करने पड़े प्रस्ताव जो, 

“जय जाँय तोरी नोक से सोते हुए हो भाव जो ॥ 
( सैथिलीशरय गुप्त ) 


. संखार की चर्तमान दुशा बहुत ही चुरी है, पुक मद दूसरें सत कोः 
घुक जाति दूध्री जाति को, और एक महुप्य दूसरे महुण्य को खाने को 
दौद रहा है। राजा से लेकर रह्ट ठक किसी के चित्त को चैन नहीं है + 
सनुष्य इस असंतोषारिन के बुझाने के लिये मित्य नये उपाय स्रोचते है 
पर अन्त में सब के सव व्यर्थ 'सिद्ध होते हैं| इसछा कारण यह «है कि 
रोगों ने असंतोप के नूल कारण को नहीं जाना | प्रकत्ति का गुण हो 
अशान्ति है, कोई भी प्राकृतिक पदार्थ शुक दशा में नहीं रह सकता । 
इस वात को सभी जानते हैं कि जो ग्रण जिस पदार्थ में होता है वहीं 
ग्रुण उसकी संगत करनेवाले में भी आ जाता है | अग्नि के निकट रक्खा 
हुआ कठोर लोहा भी अग्नि हो जाता है, यही नहीं उससे चिपरीति 
गुण रखने वाला वर्फ़ भी ऊप्य जल बन जाता है| योरुप संसार में 
शांसि नहीं फैला सकता, क्योंकि चहं प्रकत्ति का उपासक है| झच शान्ति 
के दो ही उपाय हो सकेते हैं, प्रथम यह कि प्रकृति की संगत ही त्याग 
दी जावे सो यह हो नहीं सकता | जब तक मनुष्य आचागसन के चक से 
पएड्ा हुआ है उससे विलय नहीं हो सकता | दूखरा उपाय यह हो सकता 
है, कि प्रक्तत्ति के इस गुण को ही नष्ट कर दिया जाये, यह तो अलभच 
है एक गुणी से ग्रुग दूर कर दिया जावे । जिन छोयों ने केवल अकृत्ति- 
देवी के ही दुरःन किये दे उनके सामने शांति का केवल एक धुण यह 
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आर रद्द ज्ञाता दे कि जैसे-तैसे शक्ति को बढ़ाया जावे तो फिर किसी 
का भय नहीं रदेगां। वास्तव में प्राकृतिक संसार में इससे अच्छा कोई 
उपाय नहीं है, पर इसमें भी चित्त को चेन नहीं मिलता | दिनरात 
अपनी शक्ति के बढ़ाने और दूसरों की शक्ति के घटाने को चिस्ता घेरे 
रहती है, और जब विपक्षी भी ऐसा ही करने लगता है तो यद्द चिंता 
और भी चढ़ . जाती है । जापान, रूस, छूंटेन फ्रांस और अमेरिका में 
यही सौंचा तानी प्रो रही है। एक दिन वद भी शीघ्र ही आने वाजा 
है जब कि समुद्र की मछलियों घोर स्थत्न के जीवों को परिचमी सम्यत्ता 
मांस संग्रंधी ऋण चफ्ब्॒द्धि प्याज सहित छुका देगी | चाहे चल बढ़ाने 
को चिंता कितनी टी घुरो सदी पर जो पुसा न करेगा वही समेत नष्ट 
डो जावेगा | 

.. जिस मलुत्य ने प्रकत्ति से छपर आंख उठाकर भी देखा है तो उसको 
एक ऐसी शक्ति का भी अनुभव हुआ दे जो अशान्ति से अनन्त गुनी 
शान्ति का समुद्र है, जो एक्ृत्ति की अश्वान्ति का सदुपयोग करके उसे 
शान्ति की शी सामग्री बना रही दे, तो उसे उस समय आशा ही आशा 
दिखाई देती है, सम्भव है क्लोगों को उस शक्कि का विश्वास बीसबीं 
शताब्दी में मी न छुआ हो, पर इस बात को तो चे अवश्य ही मानेंगे 
कि जब संधार में अशान्वि मौजूद है तो शान्ति भी अवश्य दी होगी 
क्योंकि जब शीत है रो गर्मी भी अवश्य ही मौजूद है । संत्ार झं जिस! 
पदार्थ की जितनी, आवश्यकता दे वह उतना दी अधिक मौजद दे, यदि 
रोग एक है सो औषधि भी अलंख्य है, जितनी वायु की आवश्यकता हैं 
उससे अ्रधिक चाय मंदल भरा पढ़ा है | फिर यद्द कैसे हों सकता है कि 
सब से आवश्यक पदार्थ शान्ति का भंडार क्यों. न होगा। पर जब तक 
उस शान्ति स्वरूप शक्ति के पाश्त न जायें लव तक न तो शाम्ति दी मिल 
खकती है न प्रकृत्ति का सम॒पयोग ही हम जान सकते हैं। संसार में कोई 
भी झपने ऊपर दूसरे का अधिकार नहीं चाहता | इसी नियम के अलुतार 
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अकृत्ति इस अल्प जीव को उस महान शक्ति से दूर रखने के लिये बढ़े 
प्रलौसन देती है | उस परम पिता ने इस प्रकृत्ति से जीव के कल्याण के 
'लिये जदाँ अन्य पदार्थ चनाये उसके साथ ही अपने तक पहुँचने के किये 
चर्ण उपाय भी आदि चष्टि में दिये जिनको वेद वा मुल क्वान कहते हैं । , 
धघोफेसर मैक्ससूरूर, स० टात्तस्टाय और एन्डो जेंक्सन डेवीस का 
चचन है कि संसार की भावी सभ्यता और सच्ची शान्ति भारतवर्ष से ही 
फैलेंगी जिस जाति से संखार शांति की आशा छऊगाये बेठा है। अब उससे 
अधिक गिरी हुई संसार में कोई भी जाति नहीं हैं। जिस जाति क़े पूर्वेज 
कमी शत्रु का सी अपमान नहीं सहन कर सकते | आज वह इतनी निलज्त 
“हो गई है, कि उसके सामने उसकी रोती हुई पुत्रियों का लतीत्व नए किया 
जा रहा है, द्ाय ग्रोसाता का पवित्र रक्त गंगामाईं को पविन्न भूमि में 
बदह्ाया जाता है पर उसके चिपय सोग सें कुछ अन्तर नहीं पड़ता | 
परमात्मन्न्‌ ? आपने हमको ऐसी 'निलंज्त जाति में क्‍यों जन्त दिया 
है जिसको संसार में गुप्ताम के नाम से पुकारा जाता है। जिसमें सदा- 
चोर प्रेस और चीरता का नाम भी नहीं है । सगवान दसने वह कौल 
से पाप किये थे जिनके कारण हमें उस जाति में जन्म लेना प्रड्मा जिससे 
दयाछुता का बिलकुत्ष ही दिवाला निकल गया है। पिताजी ! इस 
मनुष्य योनि से ठो यहीं अच्छा होता कि हमारा जन्म पशुओं सें होता। 
ऋूए ! आज हमारी कायरता को देखकर दूसरी जातियाँ हमारे पूर्व 
घुरुषों को गड़रिया और असम्य कहती हैं | भक्क चत्सत्ञ । क्‍या कोई. 
समय ऐसा भी आनेवाला है जब अन्य मिटी हुई जातियों की लिस्ट 
में इसारा सी नास लिखा जायगा ? क्या संसार का कल्याण ऋरनेवाले 
ऋषियों का कोई भी नासलेवा न रहेया। 
ओ ! अपने स्राइयों को दूर घक्का देनेवाले सोले सज्जनों क्‍या तुस 
नहीं जानते कि एक पिन तुम्दारे सुख में चल्लात्कार गोसाँस इसने की 
चैय्यारी दो रही है। अरे ! पकवान के खानेंद्राले सतयुगी पुरुपो क्या 
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हुंम नहों जॉनंते कि बस्च १४ बंद के पश्चात्‌ ऋषि भूमि में गोवंश नष्ट 
ही जायेगा * 
हा | निंदेयी जाति तुझू में जेन्स लेने पर॑ बार-बार घिकार हैं जवेकि 
हमारे बध्चे किसी के हाथ में दूध देखकर नवदीदेपन से ग्रिदं गिद्डा। कर 
मांगते हैं और इस अपने फूटे सुख से मिड्ककरें ही संतोष नहीं करते 
वरन्‌ भारते-मारते मूछित भी कर देते हैं | हाय ! क्या इंससे भी घुरा कोई 
समय होगा जबकि हमारे प्यारे रोग़ी बच्चों के लिए कुछ भी नहीं 
मिंलता होगा । 
. हिन्दू जाति ! कितनी थे शर्मी और बेशैरती का स्थान है कियतू 
दूंसंरी से वो भोजन छुड़वाने का भी यंत करती है और ठमसले गो माता 
की चरबी लगा विदेशी वे भी न त्यांगा जावे । याद रख झुसलमान गो 
बंध नहीं बन्द कर सकंते यह गोबंध तो काफिरों से <श्मू सीधा करने का' 
सर्वोत्तम उपाय है | यंह तो उनका प्रिय भोजन और व्यापार का मूल 
है यहं तो उनके पांच, मृत्त सिद्दान्तों में से एक सिद्धान्त हैं। झ्ो 
प्रमांदीं जाति ! निश्चय रख बातों में अहिसेा पंरमोघर्मः का पालन नहीं 
' होता । इस धर्म के.पालन के ज़िंयें तुके अद्विंसा देवी के आगे सिर काट 
कर अंपने ही हाथ. से भेट करना पंदेगा। 
7 * चाहे सूथ्य से बर्फ़ के ढेले वंरसने लगे' पंर यह, असंम्भव है कि 
;अंगरेज़ गोबध .बन्द कर दें भला वेमोंवध घन्द करके अपने देनिक 
साजन जो धाप्त करने के अज़ी्ी की दूना मूहय देकर उसकी हां हा 
_क्यों करें | वे अपनी सेद नीति को हाथ से क्यों खोदें। जिंस पर 
* आांरतेंवर्ष का दी नहों:नहीं सारा साम्राज्य स्थिर' दे। समेक्तो तो सही 
' कौन सा कारखाना ऐसा है निसमें गोबध की आवश्यकता, नहीं, . सेला 
: कज्षस व्यापार के संय से जनों से युद्ध छेद उसे कायर लोगों की 'प्रलि- 
' अंता माज्र, के लिये क्यों चष्ट करदें | क्‍या थे विदेशीय वस्तुओं के दास 
' पहिंदुओं के बराबर भी बुद्धि नहीं रखते। 
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सब दुलों के दूर करने का मूल संत्र यह है कि अपनी गिरावट के 
कारणों को दूर करके संगठन करो | संसार में सब पदार्थ हैं पर ब्रिना 
कर्म किये कुछ नहीं मिलता और तो और हसारा सव से चढ़ा छुम- 
वचिन्तक परस पिता परमेश्वर भी कुछ नहीं दे सकता । 


हम संसार में क्यों मिट रहे हैं 


( $ ) मदच्यप लोग कहते हैं कि हमारी जाति उस समय तक उच्नति 
नहीं कर सकती जब तक उसमें योख्प की भाँति सच का अच्छा प्रचार 
न हो जावे, चे कहते हैं कि मच्य से चुद्धि की इछ्धि होती हैं। जब हम 
इनसे कहते हैं कि योरुप को उन्नति के मार्य पर डालने घाले न्यूटनादि 
समहाघुरुष तो इसके बड़े शत्रु थे तो वे छुप दो जाते ड। 

२--साँसाहारी कहते हैँ कि मांस न खाने के कारण आय्ये जाति 
की शुद्धि और उसके चल का दिवाला निकल गया हे । उनको इतना 
भी कान नहीं है कि हिन्दू लोगों में जो ६० प्रति सैंकडा ज्ञोग साँस 
खाते हैं, इन साँस खानेंचाली जातियों में जिनमें अधिक साँल खाया 
जाता है थे उत्तनी ही वलद्दीन और कायर भी अधिक हैं, जो क्तोश कमी- 
करती मांस खाते हैं उनकी गिनती सांस खानेवालों में भी नहीं हो 
सकती | गत महायुद्ध में यह-वात सिद्ध हो चुकी है कि अच दूध का 
सेचन करनेचाली जावियाँ वड़ीं घीरता तथा चीरता से लड़ती हैं, उनके 
घाव शीघ्र ही सर जाते हैं वे भूख और गरसी-लरदी के सहन करने में 
बड़ी समर्थ होती हैं । 

जिन्दोंने छुछ भी शिक्षा पाई दे वे जानते हई कि साइंस साँस के 
सेाजव को अस्वभाविक वतछाती है| योरुप के चिद्दान्‌ ऋव सांस खानें की 
“अ्रथा के घड़े शत्रु चनते जाते हैं, जिन देशों म॑ जितना अधिक मास खाया 

ज्ञाता है, वे उत्तनी दी अधिक बरूद्टीन हैं । दूध-अच्न का सेवन करनेवाले 
डुचिश सबसे अधिक चलवान हैं, चावल खानेंत्रालें ज्ापानियों की चीरता 
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“किससे छिपी है रोसन, ग्रीक और पारसी अपने, उत्कर्ष काल में मांस का 
“सेवन नहीं करते थे | भारतवर्ष का इतिहास तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि 
: इस देशमें जब से स्लॉस का प्रचार बढ़ा तभी से यह गिरता चला गया। 
चदि धभार्य्य जाति में वाल-विवाह करने और व्यायामादि अच्छे कार्य, न 
करने की प्रथा न चल पड़ती, तो आज संसार में हमसे अधिक कोई भी 
बलवान न होता ।. .. 
३--कुछ शैंगरेज्ञ और उनके विचार शुत्त भारतीय चेले कहते हैं कि 
कितने छी उपाय करो यह देश उन्नति नहीं कर सकता, इसकी जलवायु 
जाम है. | यदि इनकी हीं «घातें ठीक होतीं तो टंडरा और ग्रीनलैंड के 
* मनुष्य ही आज घंक़वर्तती.होते। यदि सारतवर्ष की भ्रूतकाल की उच्चति 
को देखना चाहते हो तो कृपया सि० ज्ाउन और प्रोफेसर सैक्समूलर से 
तो पूछलो, चन्द्रगुप्त, 'अशोक, विक्रम, चालादित्य .को तो तुम भी जानते 
हो जिन्द्रोंने उन-जातियों को परास्त " किया था जिन से सम्पूर्ण संसार 
- कॉपता था । अच्छा भूतकाल को जाने दो आज भी. संसार-में यह मरा 
*, हाथी  बटोरने से कम घहीं है। क्‍या जयदीशचन्द बोस के ससान कोई 
' फ्रज्रासफ़र सँसार- में है । क्‍या .कोई कवि सर रवींद्रनाथ ठाकुर के ससान 
, है. क्या किसी जाति के पास प्रो० रामसत्ति और स०. गांधी हैं | - 
» « भें मनुष्यों क्ृतध तो मत बनो, मिन्न लोग फ्रांस के, घोर : युद्ध में 
जब; जर्मनोँ, की संगीनों की चलक को: देख-देखकर लॉडियों को :भाँति 
रो रहे थे उद जनों और तठुर्कों को रुहँ के समान धुनकर फंक देने 
चाले अद्वितीय चीर सिक्‍्ख, जाट, राजपूत और गोरखों की भुजायें तो 
असी तक अपने में ऊष्ण रक्न.बहा रही हैं | 
४--सबसे अधिक फायर थे मनुष्य हैं जो कहते हैं कि अनी 
परिश्रस करना व्यर्थ है यह सब कलियग की लीला है| हस इन तत्व 
ज्ञान के ठेकेदार सहाशर्यों से पूछुते हैं कि श्रीमानजी अन्य देशों में कल्ि- 
थूग कहाँ चला गया, इस पर छुड़ढे बावा उत्तर देते हैं, अरे पुत्तर ? वे 


[ कब, 


सो स्लेच्छ और अनाय्यें लोग हैं, इस पर हम उनसें पूछते हैं. कि सहानु- 
झऋव क्‍या घर्म गिराता है ? तो फिर सनुजी क्यों कहते हैं “धर्म एवं हतो 
ईंन्ति घर्मों रक्षति रक्षित: ॥” कर्ाद ज्यों कहते हैं “यतोम्युद्यनिं+ 
शेयस सिद्धि स घर्मः ।” अल्ता यह तो वत्ताओ वे तो थोड़े दी पाप करतें 
"है छुन्दाारों जाति में कौन सा पाप नहीं होता ? 


[आप [पे :2 आन का 
गा हमारा अपबनांत का मृत्ष कारएु 
7' कहने के लिये दो चहुत स्री बातें दें पर मूल कारण केवल अज्ञान है. 
कहीं उसने सतमेद की पदुवी धारण कर रक््खी हैँ, कहीं वह छत-छात का 
मंयंकर भूत कहलाता है और कहीं उसे क्ुप्रथा के नास से घुकारा 
जाता हैं | 
पु 2.*,2. - 
- मतभेद, छूतछात और कुप्रथा.. - 
इन “तीन भासों की आजकल चही दुर्गंति हो रहीं है, मुक्ति के ठेक्के- 
: दौर कहते हैं कि चाद प्राण चले जावे पर इन तीनों में जो वाल का भी 
- अन्तर आगरा को विमान लौट ही ज़ांवंगे | दूसरे अस्चुद्य के स्वामी 
, कहते हैं कि यदि घुरानो दातों में से कुछ सी मार्ग “रह गया तो ज़ाति 
* नष्टे हो हो जावेगी | इस प्रेथ में हम यदी खिद्ध करके दिखावेंगे कि इन 
: क्ीनों बातों के विपय में दोनों पक्ष के मनुष्य कितने पानी ऊें हैं |: - 
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0 2) ९३ है: हु लडैल्श्री 
घम-शतहशलडलस्थ 
रस बज 
प्रथम-अध्याय 
वैदिक कल २ 
५ अद्फ्ी 
आदि रूष्टि से २४०० 4 मर 
भूकोक फा गौरव प्रकृति का पुण्य छीछास्थर फहाँ १, 
फैछा मनोहर गिरि हिमालय ओर- गंगाजल जहाँ। 
सम्पूर्ण देशों से- अधिक किस; देश का उत्कर्ष है! 
डसका कि जो ऋषि भूमि है चद कौन ? भारतवर्ष है ॥ 
( मै० श० शु० ) 
आदि सृष्टि किस प्रकार उत्पन्न हुई 
इस सस्पूर्ण जगत्‌ फा मूछः:कारण ईश्वर, जीच और अकृति 
तीन पदार्थ है, ईश्वर एक और सर्व शक्तिमान्‌ है, अर्थात्‌ उस 
को शगत्‌ सम्बन्धी .कार्यों-के छिये अन्यः किसी शक्ति की सहा- 
यता की आवद्यकता नहीं'है। संसार में वही मल॒ष्य बड़े इये 
हैं जिन्दोंने सच्चे नियमों का अधिक पाऊन किया है, इसी 
नियम के अज्ुसार ईइवर सी सबसे अधिक- बड़ा है, क्योंकि 
बह तो सत्य“नियम-स्वरूप दी है। मिल प्रकारं, शक निराकार 
शक्ति ( आत्मा ) हमारे श्र फे बादर-भीतर शालन- कर रही 
है; इसी प्रकार एक मदात्‌ शक्ति ( परमात्मा ) इस जगत के 
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याहर-सीतर राज्य कर रददी है | ज्ञीच (आत्मा) भसंख्य हैं. और 
थे चेतन्य अर्थांच ज्ञान तथा गति स्वरूप हैं । 


आत्मा ( जीव ) और परमात्मा का अन्तर 

(१) आत्मा अखंस्‍्य हैं पर ईइचर प्स्क दी है! 

(२) आत्मा अल्प शक्तिमात है, ईश्वश सच्चे शक्तिमन्‌ । 

६३) आत्मा परिछिन्न है, ईइवर सर्व व्यापक है । 

(४) आत्मा फ्लो ईइचर की सहायता की आवद्यकत्ता है, 
परन्तु £इवर फा किसी क्री सद्दायता की आवश्लयकना नहों है | 

(५) ईश्वर प्क रख दे परन्तु जीव क्ली दशा सदा चधृछती 
रहती है अर्थात्‌ जब ईश्चरकरी संगत (डपालना) में पड़ जाता है, 
ते। उसकी बातों के धारण करके आनन्द स्वरूप चन ज्ञाता है, 
अर ऊच प्रकृति की उपाखना में रूगजाता है ते उसके समान 
यद्द भी परिवर्तन भिय और ऊडन्‍्ला दवा जाता है । 


जीव और ईश्वर की समानता 


(१) दाने नित्य अर्थात्‌ अनादि और अनन्त हैं 
(५) दोनों चेतन्य हैं । 

(३) खराष्टि के लिये देशनों की आवचद्यकता है ॥ 
(४) दोनों दी जीवों का कल्याण करते हैं । 

(०) देनों निराकार हैं । 

प्ररति जड़ और सृष्टि की पूर्ण सामिश्नी है। 


-. तीनों का भेद 


(१) प्रछृति केचछ सत्‌ अर्थात्‌ नित्य है । 

(२) ज्ञीव सत्‌ भी है और चेतन्य सौ है। 

(३) ईंइबर सत्‌, चेतन्‍्य और आनन्‍्दू-स्चरूप दे इसी से 
डसे सेच्चिदानन्द स्वरूप कदते हैं। जिख प्रकार रातः:दिन 


कप 


४: प्रथम-भध्याय है हि 





का चक्र छगा हुआ है इसी प्रकार खष्टि की उत्पत्ति और 
भरक्य का भी एक चक्र छगा हुआ है। यदि जीव अल्यवश 
होकर कर्म में लिप्त न दोते ते सृष्टि फे बनने की कोई 
आवदयकता न देती, यद खष्टि केबल जीवों के फल भोग के 
लिये बनाई जाती है| अथवा यों फद्दना चाहिये दयासागर 
परमेश्वर प्रक्ति की संगत से पड़े कुसंस्कारों को दर फरंने के 
लिये झष्टि उरपन्न करता है । 
चार अब बत्तीस करोड चर्षके पीछे पलय द्वोजाया करती है 
और इतने ही समय तक प्रूय रद्दा करती है। भय की दशा 
में किसी प्रकार का कए नहीं दोता। चरन्‌ मनुष्य की दशा ऐसी 
हो जाती है, जैसी कि डाक्टर की सूचिछत करनेवाली औषधि 
फे संघने से हो जाती है, जिस प्रकार भूमि को छोड़ देने से 
उलमे उत्पन्न फरने की शक्ति पुनः आ जाती है, अथवा जिस 
प्रकार दिन के पहचात्‌ रात्रि द्वोज़ाने से पदार्थों में जीवन 
, आज्ञाता है। इसी प्रकार प्रलय ( मद्दारात्रि ) के दोने से भी 
भाकतिक शक्तियों में शक्ति आज्ञाती दे । चत्मान खूष्टि से पूर्व 
यद्द ज्ञगत भलछय को दशा म था, जब प्रछय का नियत समय 
समाप्त द्वोगया तो उस्र सर्वशक्तिमान्‌ की 'प्रेर्णा से रूष्टि 
चननी आरफस्त हुई | प्रथम आकाश बना, फ़िर चाय पदचात्‌ 
अग्नि, जछ, मत्तिका, अद और उपभ्द्द चनें। बहुत समय 
फे पंदचात्‌ जब 'भूलोक्ादि ठीजअ होगये ते। धनस्पति आदि 
सम्पूर्ण आवच्यक पदार्थ उत्पन्न' इये। सब से पीछे जीच 
धारी उत्पन्न हुये । ' 


मनुष्यादि किंध प्रकार हुये 


इस सीधे सादे प्रदन :को छोगों ने अज्ञान के कारण बड़ा 
दी:जटिल बना .दिया है। परदिच्रमी मत कहते हैं कि ईश्वर चे 
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अधप्रसक्ष होकर प्क मनुष्य का भुमि पर फ़ेक दिया उसी आदिम 
मनुष्य ने अपनी याई हड्डी के निकालकर अपनी झरी चनाया 
चस्त उन्हों से मनुष्य उत्पन्न हुये | आगे चरूकर दम बतादेंगे कि 
यद भ्रम सूुलक विचार इन मत्तो के पास कदा से आया था । 
पद्िचमी फिलास्फ्र ( दार्शनिक ) विद्वान ऋकदते हैं, कि 
अब भ्रूमि ठीकू दोगई ते! शथम कीड़े बने फिर वे मदधली बन 
गये, मछली से वे बन्द्र और बल्दर से पूंछ कठऋर यद मनुष्य 
बत्तगयें, आज़ पद्िचम के चिंछान्‌ दी ऐसी सिर्मेक् बातों का 
खंडन कर रहे हैं। यदि यद विकासचाद ठीक दोता, ते आज 
केवल भछुष्य दी मलजु॒ण्य दोने। विकालवाद का मूल सिद्धान्त 
ते। एक विशेष दुश्शा में ठीक है! पर उसका प्रयोग अछुद्ध रूप 
में किया है, उस डारवचिन बाजी ने संसार में बड़ा ही अखंतेप 
फेंका दिया हैं। चेंदिक-सा दित्य में इस घदन का उचर ऐसा 
अच्छा दिया है कि मोदी से मोटी चुद्धिका मचुन्ध मी समझ 
सकता हैं। ऋतशञ्व खत्वश्व आदि मनन्‍्त्रों ने छोयों के इन्दीं 
गढ़ों से बचाने के लिये सृष्टि का ढाँचा बता द्विया है! सद 
देखते हैं कि जल में, अन्त में, चत्मों म॑ं सौर खाटों में अपनी २ 
भाँति के कीड़े आप से आप उत्पन्न दो जाते हैं, और फिर 
उन्हीं से संचान चलने रूगती है ! चर्षा-काल में सँघ्या के समय 
भूमि छाल-छाऊ दिखाई देती है, पर सबेरे उसी स्थान पर 
छाल्‍हू-छाल कौड़ों का छत्ता देखा जाता है। यदि गऊ के गोवर 
में गदद्दे का सत्र एक विशेष विधि और अज्ञपान से मिलाकर 
इख दिया जायें ते कुछ समय के पीछे डखमें एक बिच्छ दिखाई 
देगा। चात यद है कि एक पफेसी-मिश्रित सामिप्री एकत्र हो 
जाती है, जिसमें डखके योग्य जीच शरीर घारण कर छेता हैं ! 
इसी अकार आदि राूछ्ठि में उस पूर्रा सामध्यचान्‌ शक्ति ने पेसी 
झाकृतिक मिश्चित सामिश्नो एकन्च करदी, ज्ञिस में जात्माओं 
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ने अपने २ संस्कारों फे'अचछसार शरीर चारण किये । इस सह्टि 
की वेदिक-साहित्य में अमेशथुनी सुष्टि कहते हैं,“आदि में प्राणी 
शुवावस्था में उत्पन्न हुये, यदि बच्चे होते ते 'कौम पाछंता 
और यदि दद्ध द्वोतेःता घे ' सन्‍तान न “चला लंकते ।“आंदि 
'में' एक ही ज्ञाति के अनेक जीवघारी इये, येरुप के चिद्धान्‌ 
भी ऊपर कहे बातों का थोड़े दिनो से मानने रूंगे हैं, 'शरीर 
शंख ने 'थदह बात संखार से मिटा दी छ्ि मनुष्य एक दी स्त्री 
'पुरुष' के जाडे से उत्पष्त हुये हैं। आप अन्धों से यद्द बात खिद्ध 
हो गई है कि आदि में बहुत से मनुष्य और त्थ्रियाँ हुईं ज्ञे। 
बल, 'घुद्धि, खदाचार, छझानादि में आदर्श थे मानोवे भात्री 
'खनन्‍्तान का संंचा थें। 'पू्चों के इस सिंद्धान्त के डारचिंन 
आदि भी सभी :विद्दान्‌ मानते हें कि प्रकृति में अनावदर्धक 
ओर व्यर्थ पदार्थ 'नहीं रहते । अतः इस खमय मनुष्य मेथुनी 
सृष्टि से उत्पन्न होते हैँ 


आदि सृष्टि किस स्थांन पर हुई... «. 


इस विषय में छोगों का वड़ा मतभेद है, कुछ मदाशय कद्दते 
हैं कि आदि खश्टिके मधुष्य उत्तरी अज व या स्फेणडीनेविया आदि 
शीत प्रधान देशों में डुये, यद्द विचार उन्दे ने निर्मल बातों के 
आधार पर खडा-कर दिया हैं| ऐसी दी निमृछ. बातों के आधार 
'पर यहुतः स्री कर्पता की गई: हैं, पर तिब्चत ओर -तंकंस्थान 
' के विषय में बहुमत दे । - भारतीय. !चिद्धानू अविनाशचंद्रदास 
की कल्पना है कि ठमारे पूर्वोज मारतवष में द्वी"हुये थे, पुराणों 
में सी यदी लिखा हे, जे-मलुष्य शत प्रधान देशों में बतलाते 
हैं. उन से'हम सदमत नहीं-है, क्‍योंकि उन देशों में मलष्ये'के 
भेजन-ओऔर आच्छादन का कुछसी प्रबंध -नहीं.- है, निस्थेदेद 
जा. लेग उपजॉफ देशों :में. चतछाते हैं वे 'हीः[ठीके कहते “ईद, 
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मनुप्य को जहाँ सी उत्पन्त किया दोगा चदाँउखके स्वमा- 
विक भोजन फछ, अन्न; दूध और शरीर रक्षा का पूरा श्रवन्ध 
हैागा, हमारे दिचार में आदि रूृष्टि की वनस्पति भोर 
मलुष्यादि ज्ञीव बसन्‍्त ऋच्तु में दी इये धागे । 
ज्ञा छोग यद ऋदते हैं कि सम्पूर्ण मस॒ष्य एक दी स्थान पर 
हुये उनसे दम सहमत नहीं हैं। यदि पक दी स्थान पर होते 
ते! प्राकृतिक नियम के अनुसार चेहरा, मोहरा और शः रीरिक 
गठन समान होता, जरूवायु का प्रमाव केवछ रंगढप पर दी 
पड़ा करता है। आर्य्यन+ मेंगोल, अफ्रीकृतत और अमेरिका 
के आदि निवासी विल्कुछ पक दूसरे से मिन्न २ हैं, ठोक बात 
यह समम में आती है कि कुछ मलुष्य ते। भारतवर्ष में इये- 
कुछ चीन में, ऋुछ अमेरिका में और कुछ अफ्रीका में । जिस 
अकार एक ही जीच की डयजातियाँ भिन्न देशों मे उत्पन्न हुई, 
डसी भकार यद्द सी हुआ कि मल॒ष्यकी यद उपजात्तियाँ सिश्ञ < 
देशों में उत्पन्न छुई। मूगर्सशास्त्र के अज्ुसार जे रंग इन 
ज्ञातियां का ठददराया जावेगा वही इनके सूछ निधवालस्यान 
का सी ठदराया ज्ञायमा।] मंनोल जाति छे मजुष्य पौले हैं ता 
यहाँ की मशुमि भी पीछी दी है। सम्पूर्ण मनुष्यों छे पक ही 
स्थान पर उत्पन्न नहेतने का एकऋ प्रमाण ते यद है कि खत 
महुष्यों के कर्म भी इस योग्य न द्वीगे क्वि वे एक हो स्थान पर 
डत्पश्न देकर डुःसख, सुख, और छान, अशान की समान परि- 
स्थिति को ही प्राप्त करें, यदि आदि में एक भूछोक में पक दी 
स्थान पर मनुष्य उत्पन्न किये होगे ते उस्त दशा में समान < 
करों के योग्य जन्म लेने के लेक पौराणिकों की साँदि भिन्न २ 
हगे वा कुछ जीदों का कुछ दककर जन्म लेना पडा हेगगा। 
परमेश्वर ने जे जहाँ तहाँ उपजाऊ और मनुष्य के रदने योग्य 
- स्थाने बनाये हैं वेमी इसी बात के लिख करते हैं । जब हाथी, 
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रीछ, बानर, गौ, अश्वादि की सिन्न २ उपज्ञातियाँ मिन्न २ 
स्थानों . पर बनाई गई ते यद कैसे समझता जा सकता हैं - कि 
मन्त॒ष्य ज्ञाति एक दी स्थान पर उत्पन्न हुई | इससे यद् फल 
निकालना व्यर्थ देगा कि इस प्रकार मनुष्य भी शीत प्रधान 
देशों भर अवश्य हुये होगे, यह बात फोई अखस्थव ते कदी 
नहीं ज़गसकती, सम्भव है, परमेश्वर ने वदाँ पर उनकी रक्षा 
का पूरा प्रवस्ध कर दिया हो, पर मलुष्य का नग्न शरीर और 
डसका शारीरिक शास्त्र से सिद्ध हुआ भोजन ते। इसी यात 
के सिद्ध करता है कि वह साधारण जलवायु के रहने योग्य दे । 


वेद किसने बनाये 


ईवोल्यूशनथ्यौरी ( विक्रासवाद ) के मानने वाले कद्ते हैं 

कि जिस प्रकार एक छोटे से की से जनश्नति करते २ मनुष्य 
बनगये इसी प्रकार उन्नति करते २ मनुष्य शानी वन गये। वे 
कहते हैं कि आदि में मनुष्य संकेतों से अपना काम जेते थे, 
फिर थे पदार्थों ओर जीवों के नाम ध्यन्यात्मक शु्णों के 
अज्ञसार रखने रूगे, जेसे छू-छ बेलने से छ्॑दर, उल्लू की 
बेली घू-छू हे तो उसका नाम घुरछू रख लिया फिर मलुष्य 
छुक्षां और पत्थरों पर कुछ-२ चिन्दर बनाने छमे। चास्तव में 
उदश्नति का क्रम इसी प्रकार का द्ोता हैं । पर यद्द चात अब 
सिद्ध हागई हे कि संसार में यद्यपि इस प्रकृति का उद्देश्य सदा 
उच्नति ही है पर उन्नति और अधनति द्वोती दोनी दी है| यदि 
ख न होता, ते। खुख का अस्तित्व ही न होता$ यदि ऊष्णता 
दोत्ती तो शीत भी न होता और यदि धन विद्युत ज्ञ दाती 
ते! ऋण चियत भौ न होती। इसी प्रकार उन्नति-का नाम दी 
नहीं देश सकता, यदि साथ में अधवनत्ति न द्वी। पुरातत्व- की 
स्वोज और इतिहास ने भी :यह भ्रम दूर कर-- दिया हें; आह 
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विछानो को ज्ञान द्वोगया हे कि हमारे पू्वज, कला-कैशल 
स्वास्थ, सदाचार. राज्य प्रतन्ध और अन्य रब अच्छी बातें। 
, में हमसे चहुत दी ऊपर थें। जब खंदा उसम्कति ही होदी हे. तो 
अफ्रीका आदि अन्‍य देशों में मज्भुष्य असम्य क्‍्यें हैं। ऐसी 
दशा में जब कि जष्छति और अवनति देने का चक्र छगा छुआ 
है, ते इलका कोई सूक कारण अबदय होगा, यदि दिन-रात्तःका 
चक्र छगा छुआ हें ते इलक्ना कारण भा है। यद तो सभी 
ज्ञानते हैं कि उन्नति का मु कारण केवल ज्ञान छे ओर उलके 
शभावच से दी अवनति दोती दू । अब यदि ज्ञान मलुष्य में चेला 
ही स्वमाविर माना जाने जऊेसा क्रि अन्य जीवधारियां में दे 
तो उख दशा में न तेर कभी अवनति ही होगी न महुप्यी को 
चन्नति में अख्मानता | इसलिये सिद्ध हुआ कि मसुस्य के 
झ्वान किली निमित्त से दी आता हे | इस वात क्षो सभी जानते 
हैँ कि मनुष्य जे फुछ सीज़ता हे वद आदश और शिक्षा से 
सीखता दे 


इसके अकाव्य प्रमाण हे 


३--खतन्नाट अकबर और जन छोसों ने चच्चा को एकान्त 
स्थान में रखकर यद अलुभव कर छिया है कि मजुप्य दिना 
आदर्श और शिक्षा के कुछ नहीं सोख सकता ! 

२--जिन जातियों क्वा सम्बन्ध शिक्षित ज्ञातियों से नहा 
हुआ, थे कमी उन्नति नहीं कर सकतीं | योरुप ने डलस खमय तक 
कोई उच्यति नहीों क्ली जब तक उसने मिश्र यूनान ओर रोमन 
छोगा से कुछ शिक्षा नहीं पाई और मिथ्रादि ने जब तक भसारत- 
घष से शिक्षा नहीं पाई उन्होंने सी कुछ उन्नति नहीं की। यदि 
इस में कुछ सन्‍्देद दे ते इन देशों का इत्तिददाल उठाकर देख 
'छरिपा जांबे | खृष्टि-नियम सौ दमारे सम्मुख यहो कद्द रहा है कि 


के अथधमन्अध्याय हे & 


ज्योंक्पों प्राणी उच्च छोटि की ओर जा रहे हैं, ये उतने दी 
: अधिक जपने बच्चों की रक्षा;शिक्षा कर रहे हैं 
३-श्लान और: प्रकाश एकःद्ी-बात है, जिस प्रकार प्रकाश- 
यखान्‌ पदार्थे से अन्य पदार्थ भी प्रकाशवान दे जाते द उसी 
भ्रकार एक के ज्ञान से दूखरे पर ज्ञान आना स्वाभाविक है | 
४--संसार में दे। दी प्रकार के पदार्थ हैं थे जड़ वा चेतन्य 
हैं । ज्ञिख-प्रकार प्रकतिवाद के अज्जुखार दुश्ख कोई पदार्थ नहीं 
फेचछ झुख के अभाव का दो नाम डुध्ख है अथवा ऊष्णता के 
नदाने का नाम दी शीत है। इसी नियस के अज्लुखार उन ऊोगों 
को, यह भी विचश हेंक्र मानना पड़ेया कि चेतन्यता ही प्रधाच 
पदार्थ है, हम चदीं समझते कि चद कैसे भेले सतधुगी दाश- 
निक विद्धात हैं जे उस चेतन्य पदार्थ की सता को स्वीकार 
नहीं करते जिखके आधार पर वे अपनी साइंस भाड़ रहे हैं। 
यदि उस चेदनन्‍्यता की कुछ लचा हा नहीं है ते उनकी कही 
हुई बातों का ही क्या अस्तित्व हे! खकता है चैले ते। वे यूना- 
नियो के छारा सुनी खुनाई भारतियों क्ली दार्शनिक बातों के 
अजुसार असाव से साच नहीं मानते पर यहाँ पर मान चेंठे । 
इससे यंह चात खब प्रकार सिद्ध होगई कि विना शिक्ता के पाप्त 
किये मह्तष्य इसी प्रकार ठक्कर खाता फिरता है 
पु--परश्चिमी विह्वान्‌ कहते हैं कि संसार में कोई भी नधीन 
चात नहींदाती केवल पुरानी दी बातों को नवीन रूप .दे दिया 
जाता है यदि इल बात पर उनको फूरा २ विश्वास है तो ज्ञान 
के विषय में भी यही मानना पड़ेगा। क्‍योंकि जड़ पदार्थों से 
शान प्रधान दे । " 
<६--पशु पश्षियाँ के बच्चे अपने शरीर की रक्षा का ज्ञाम 
“रु बेभाव से ही रखते हैं। पर मनुष्य का बच्चा विना दूसरों का 
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सहायता के कुछ नहीं सीख सकता । इससे भी यही सिद्ध देता , 
मजुष्य को वाल्यश्ञान का आवश्यकता हे । 
वेदों की आवश्यकता 

१--जब यह बात खंब प्रकार सिद्ध होगई कि मलुष्य बिना 
शिक्षा दिये कुछ नहीं सीख सकता तो यह आवश्यक था कि चह्‌ 
परमपिता ज्ञान देने का उत्तम प्रवन्ध करे | संसार के सम्पूर्ण 
पदार्थ व्यर्थ होते, यदि शान न होता । मानछो इदमारे सामने 
अच्छे-अच्छे पदार्थ रफल्ले हैं यदि हमको उनका ज्ञान नहीं है, ते 
चह व्यर्थ हैं । यदि बच्चे के सामने केचलछ चित्र दी खित्र दों और 
भूंगेल का भ्रन्थ न दे ते। वद् व्यर्थ है । 

इसी भ्रकार यदि मज्नुष्य के खामने केचछ यद खप्टि-रूप 
साडिल ( चित्र ) दी द्वाता, ते वह उसमें चाहे कितना दी सिर 
मारता पर खब व्यर्थ था | इसीलिये परमेश्वर ने संसार के 
सम्पूर्ण पदार्थों का मूल ज्ञान बेदों में दे द्या। योस्पादि ने 
जे! बिना बेदों को सहायता के इतना शान धाप्त कर लिया, उसे 
उसी प्रकार समझो जिस प्रकार काई चाकक काशी का नाम 
खुन भागे और फिर बह चित्र में भी उसे देखले। इसी प्रकार 
मिश्र और यूनान से ज्ञे। प्राकृतिक वातें उन्होंने खुनी थीं उनको 
खष्टि-चित्र में भी प्रकार देखकर जान लिया | निन चातों की 
चर्चा मिथादि के भ्रन्‍्थों मे न थी उनमें वे भी कोरे बाबाजी हैं । 
इससे अधिक इस बात का और क्या भमाण हे सकता है कि 
जब तक सारतीय अन्ध यहाँ नहीं पहुँचे थे वे छोग अपनी जच्नत्ति 
के यौचन काल में भी स्त्रियों में जीव नदी मानते थे। 

२--प्रकति का यह एक निय्रम देखा जाता है कि जो ज्ञीव 
धारो जितना सामर्थ्यवान अधिक द्वोत्ता जाता है। उसके लिये 
हसके माता प्रिता उतनी दी कम सद्दायता देते चले जाते. हैं | 
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सृष्टि का दुसरा नियम यद्द सी है कि ज्ञा प्राणी ज्ञितना शीह् 
समर्थ हाजाता है चद उतना ही घटिया दर्ज का द्वोाता है। 
यहाँ पर दमारे मनर्मे यह्‌ चिंचार उठता है; कि जब रखृष्टि में 
बलवान जीच निर्य््॑तों को उत्तरोतर अपना भेजन बना लेते न 
अथवा दबातें रहते हैँ तो फिर यह ज्ञीब अपने भिवेछ चच्चों के 
साथ इतने बडे निस्स्वार्थभाव का परिचय क्या दे रहे हे अथवः 
यों कद्दा जा सकता है कि एक ही प्राणी में यद्द दो विभिन्न गुण 
कैसे उत्पन्न डुये | बहुत ले भोले भाई कदराबित्‌ विद्युत-विद्या से 
अनभिज्ञ हेने के कारण इन दोनों को घन विद्युत और ऋण विद्युत 
का द्वी परिणाम कद्द उटेंगे। पर यह डनकी भूल द्वोगी, क्योंकि 
सृष्टि नियम दी हम को यद चतछा रद्ा है कि निसस्वार्थ-भाव 
प्राणियों की पदची क्री उद्चता क्रे खाथ २ बढ़ता जाता है 4 
अथवा था ऋद्दना चाहिये क्िल्लान के साथ २ निस्स्वार्थ भाव भी 
बढ़ता जाता है । और ज्ञान की घटती के खाथ २ कम होतः 
जाता है | विद्युत-ज्ञान से कुछ भी लम्रता नद्ीं रखती; क्योंकि 
वह जड़ता से सम्बन्ध रखती है| प्रत्येक प्राणी अपने से घटिया 
श्रेणी के प्राणी के भेजन बनाने पर विवश देखा ज्ञाता है क्यों 
कि उसकी शारीरिक बनावट ही चैसी बनाई गई है । जब संसार 
में कोई बात भी अकारण नहीं द्वाती ते फिर यद्द विवशत्त 
अकारण कैसे है। सकती है | इसका यद्दी कारण दे कि जीब 
ज्यों + शान शक्ति ( ब्रह्म ) की ओर पग रखता जाता है, उतना 
ही बद्द उच्च कोटि कः द्वैता जा रद्दा है और जितना प्रकृति 


( ज्ड़ता ) की ओर कुकता जाता है उतनी ही निस्‍्स्वार्थ-भाष॑ से 
शुन्य और घटिया श्रेणी का होता जाता है । ' 


' संसार में भी हम यह देखते हद कि जहाँ स्वार्थ है, वहाँ 
प्रेम नहीं है प्रेम केबल निरुंस्वार्थ-माव में दी देखा जाता दै। 
इसलिये यद बात अनिवाणय्य है. कि आदिम सूल स्टृष्टि में उले 
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सद्दान कठ॑ शान-सामथ्य शाक्ति एपस्मात्मा) ने मल॒षध्यादि कौ 
इच्चा-शिक्षा का सब से अधिक उत्तम प्रबन्ध किया दोग। | यद 
बात छम पीछे दी दिखछा चुके है. कि रक्षा,शिक्षा, प्रेम,सामर्थ्य 
और शान एक दुसरे से विल्कुल हुटे हुये है, जब सृष्टि में मी 

माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा सब प्रकार के पाणियों 

में आवश्यकतानुसार कर रहे हैँ ता कया उस परमपिता 

परमेश्वर और पूज्य देवी माता ने सुछ रृष्टि में सच की शिक्षा 
का कार्य न किया देगा मलुष्य फे चच्चे तो कुछ भी विना 
जशाक्षा फे सीख द्वी न्ीं सकते पर साथ से दी स्रिद्द का बष्या 
भी कुछ दॉचघात नहीं सौख सकता + इन प्राणियों में मनुष्य 


को ते। सब से अधिक शिक्षा की आवश्यकता है, इसलिये 
इसदये छिये ज्ञान का प्रवन्ध अवदय किया गया द्वोग्ध। 
और क्रेकि महुष्यों में भो सासथ्य भेद है, इसलिये चद ज्ञान 
खर्वोच्तम-लमर्थ अथवा सब से अधिऋर निस्वार्थी महृष्यों को 
खब से उद्ध फाटि का ज्ञान दिया होगा और अन्य मनुष्यों और 
जीवों के लिये उनके पात्र के अज्लुसार धर्बंध किया होगा । जब 
यह वाद सिद्ध द्वेगई कि उच्च कोटि के जीव आवश्यकतानुसार 
'डक्षरोक्तर अधिक देखभाल करते हैं; ता इसी नियम के अनुसार 
परम पिता ने भी सूलर सृष्टि में जोचों की आवश्यकतानुसार 
अधिक खमय तक रक्षा का प्रबंध किया दवागा । जब इम इस 
समय भी आपनो आँखों से देंख रहे हैं कि अनेक प्राणी अपने २ 
गर्भपिडीर ( खोलों ) से प्रकट होते हैं. अपनी रक्षा का प्रबंध 
आप ही करने रूगते हैं ते फिर मूछ रूष्टि के विषय में इस 
अकार की शंका करना बिल्कुल व्यर्थ है । जितनी » येश्यता में 
आणी अब अपनी २ रणक््ता करने ऊगते है. उतनी दी येग्यता में 
उन्दे। ने उस समय पेखा किया। अन्तर फेचल इतना हुआ कि 
इस समय माता-पिता के छारा बच्चों के समर्थ किया जाता है, 
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उस समय परम पिता ने साप्षात्‌ स्वय॑ ऐसा किया | जे लेग 
यह कहने लगे कि अब चद्द ऐसा क्यों नहीं करता,वे सूख हैं, 

क्योंकि शिक्षा का यद्द अटल सिद्धांत है कि जिस चात के बच्चे 
रुथयं कर सकेते हे उसके बढ़ों फे| स्घय॑ नहीं करमा चाहिये : नहीं 

ते वे संलार में अलमर्थ हाऋर संलार ह् प्रिद्ध जायेंगे । डार- 

घिन छे नास्तिक भी इस फे मानते हैं कि रूष्टि में व्यर्थ बातें 
नहीं हैं। दूसरे इस वात को ते। लभी जानते हैं कि जे! विशेषता 
मूल विशेष बात में द्वेती है यदद साधारण दशा में केसे दा लकततो 
है | अब रद्द गया यह प्रश्न कि उसमें ते। दूसरों के द्वारा ही येग्य 
बनाने की शक्ति है, उप्तने सचय॑ यद्द महान कार्य किल प्रकार फर 
लिया दोगा सर! अज्ञान है क्योंकि वद सर्व शक्तिमान्‌ हैं 
दूसरे जे अध्यापक बचचों के द्वारा चित्र चनवा सकता है घह 
स्वयं और भी उत्तम जिच्र बनाना जानता है | जे लोग इस 

बात के समभते हैं, कि किख प्रकार बच्चा माता के गे में ठीक 
द्वोकर उत्पन्न दे। जाता है; वे सूछ रझूष्टि के विपय में भी भरतरे 
प्रकार समझत.सकते है. ज्ञिनके इस विषय में भी प्रम है दे 

उसके विषय में भी सदा प्रस में पड़े रहेंगे | क्योंकि यद्द बात 
इम से नहीं है। सकती कि उनको सूष्टि बनाकर दिखाददें । 


वेद किस प्रकार उतरे 


अनाय्य मतों के मानने बाले कदते हैं, कि खुदा ने एक २ 
पेथी आकाश से लेकर चजरतसूखा, ईला और मुद्दम्मद के पासए 
भेज दी ऐसी दी अनेक भोरछी बातोी के आधार पर परिचमी 
विद्वान ईश्वर और उसके शान को नहीं मानते परन्तु घेद इस 
प्रकार पाथों के रूप में नदी फॉफके गये । ज्ञिस प्रकार वेदों का 
शान मनुष्य के दिया वद स्वभाविक दी विधि है। जिससे कोई 
भी इनकार नहीं कर सकता । आदि सृष्टि में जे मलुभ्य डुये के 
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स्व के सब प्रछय से पूर्च के मिश्न २ अपने संस्कारों को लेकर 
डुये उनमें चार मनुष्य जिनके नाम अग्नि, बाथु, आदित्य. और 
अद्विरा थे, खब से अधिक ज्ञानी थे । अब ऐजली दशा में जब 
कि मलुष्य बिना शिक्षा के कुछ जान दी नहीं सकता ते। इस 
दशा में भी उन पर जे चारो चेदों का ज्ञान अनुपम प्रकट दुआ 
उसे ईइवर के खिवा किसका शान कद्द सकते हैं, इसी से थेदों में 
परमेश्वर का ग्रुरू भी कद्दा गया हे। मेक्ससूछरादि अनेक 
बिह्दान थेदों के! खंखार के सम्पूर्ण भ्न्‍्यों से पुराना मानते हैं 
इसके साथ दी पश्चिमी लोम वेदों में चिच्याओं का भी 
दबे शब्दों में स्वीकार करते हेँ। यदि मनुष्य- ईवोल्यूशन- 
अ्यौरी के अजुखार शर्नेंः शनेंः शान धृद्धि करता, तो उन 
में विद्याओं का नाम भी न द्वाता वरन्‌ चही ग्वालों के गौत हे।ते 
जैसे कि कभी वे बतछाते थे | जब योख्प के सम्पूर्ण विद्धान्‌ 
पक स्चर से इस बात फो स्वीकार करते हैं कि भारतीय छोगों 
ने सम्पूर्ण विद्याओं का आविष्कार किया और भारतीय छोग 
पेंदी के उनका आधार बतलाकर वात २ में चेदों के प्रमाण देते 
और माँगते हैं तो फिर बेदों को मन्नुप्पों का आविष्कार बता- 
कर अपनी बात को क्‍यों थोती करते हा ? तो फिर क्यों यद 
कद्दते दवा कि मज्ुष्य पुरानी दी बातों के नवीन रुप देता है । 

ऐसा जान पड़ता है कि इन विद्वानों के हृदय से पोषों के 
एस्ताक्षर क्वारा मुक्ति मिलने का मोद्द अभी नहीं छ्टा । 
भा उन रत पुरुषों की आत्माओं के आगे इन विद्वानों के . 
आत्मायें क्‍या उत्तर देंगी जिन्होंने जीवित अग्नि में जलूते छ््ये 
भी पोषों से यद्दी कहा कि भूमि नारंगी की साँति मोर है 
ओर २४ घंटे मे अपनी कीछी पर घूमजाती है।.. 
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- वेदों. के विषय में कुछ प्रश्नोत्तर 


अनाथ्य--घेद ईश्वर का शान तो दूर रद्दा, किसी समकझ- 
अर भलुषण्य का भी ज्ञान नहीं हे । 

आय्य-- प्यारे भाई क्‍यों ? 

'अनाय्थें--उसमें तो पागलों की सी चड़ है । 

आदव्यं--भाई इसका कोई प्रमाण दे । 

अनाय्यं--जेले चत्वारि हँगा तियोजस्थपादा*"'इस मंत्र 
का अर्थ है कि चार हैं सींग उसके तीन हैं पांच उसके, दे। हैं 
सिर उसके और खात है दाथ उसके तीच जगद दँधा द्वोने पर 
भी चद्द बेर ढ़ॉकता हुआ भल्ुष्यों में घुस गया । 

आय्ये--भाई तुम छत्द शास्र को जानते दो ? 

अनाय्य--जानता हूँ । 

आय्यं--शब्दालझ्लर और सूछ अर्थ में कुछ भेद दवांता है 
या नदी ? 

अनाय्य--घहुत अन्तर द्वोता है । 

आशय्य--तो भाई यद्द भी अलक्लार है । 

अनाय्य--इसका अर्थ क्‍या है ? ः 

आर्य्य--ध्याकरण युक्क घेंद्‌ । 

अनारय्य--किख प्रकार २ 

आय्य--संज्ञा, अख्यात, आखर्ग ओऔर निपांच यह चार 
सींग हैँ | तौनों काल हे तीन पाँव हैं । ध्वस्यात्मक और रुफेटा- 
त्मक यह दो खिर.हैं। सात चिभक्लि दी सात द्वाथ हैं.। घृपभ 
का मूल अर्थ वर्षा करने वाला दें अर्थात्‌ ज्ञान की वर्षा करने 
चाला | शब्द छाती, कंठ , और सुख में दो बंधा हुआ, है |.पेसा 
जे व्याकरण सह्दित घेद्‌ ( शब्द ) है चद उन चार ऋषियों में 
आया । 5क, 82८ २३५ 7 7३ ६० 
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अनाय्वे--यद तो:ठुस्दारी गढ़ंत है। इसका-प्रमाण दो ? 

आय्य--दे खा वेद भाष्यादि अंथ ! 

अनाय्य--पुराणों में तो चंद धत्माजी के चार सुख के निकले 
इथे बताये जाते हैं | रा 
!. झारय्य--इसका मूल अर्थ यह है कि बह्माजी के द्वारा वे 
चारों चेंद्‌ अन्य मजुष्येंग तक पहुँचे । 

अनार्य्य--छोग , कद्दते हैँ कि चेंद अब नहीं हैं. उनका तो 
काई सेकर चलए गया। 

आर्य -भाई यद्द बात किसी समय चेंदों की रक्षा के लिये 
बनाई थी । 

अनार्य्य- बेंदे में स्पष्ट ज्ञान कया नहीं है ? 

आर्य-*स्पष्ट ज्ञान होता तो मनुष्य की चुद्धि कुछ भी 
डश्नति न करती । 

' क्नाय्य--वेंदे में तो इतिदप्स दे । 

आर्य्य-कफैसे जाना ? 

अना्व्य - खिंघ, गंगा, इंद्रादि के नाम हैं । 

आपरय्य--इन पदार्थों के नाम से पूर्व यह शब्द थे या नहीं । 

अनाय्य--अवदय देायसे । 

आय्य--थें शब्द कहाँ से आये । 

अनाय्य--चेदी से ही आ सकते हैं-। 

आपय्य--ते-फिर तुम्दारा विचार ठीक नहीं । 

अनास्यं--घेद्‌ किसी पूरे वेयाकरणी ने नहीं बनाये। . 

शार्य्य--भाई तुमने यह केसे जाना? 

अनाथ्ये--देखे। ब्राह्मणोउस्य मुख मालीद्‌... ...इस मंत्र में 
जा पद॒भ्या ०) शुद्रोडजायत पद है उसमें पश्चमी विभक्ति ठीके 
नहीं है। क्‍योंकि पाँच से ता शूद नहीं उत्पन्त हाति। 
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आर्य--क्या तुमने व्याकरण में व्यत्य नहीं पढ़े कया सुम 
व्याकरण के अपवादों को नहीं समकते ? क्‍या. तुम नहीं जानते 
कि वेदों का व्याकरण संस्कृत के व्याकरण से भिन्न हैं । 
अनाये--संस्क्तत में यदि अपवाद हैं ते! कुछ थुराई नहीं 
यदि किसी स्थान पर साव पिगड़ता दो तो व्याकरण के घिरुद्ध 
पद रखने से कुछ दोप नद्दीं कालिदास से कवि के भी ऐसा 
ही करना पडा है । पर परमेश्वर ते। स्वेश्न था कया उसके पास ' 
छन्‍्द पूरा करने के लिये और कोई पद न था । 
आर्य--भाई इस बात को ते। तुम भी मानते दो छि छुन्द 
की पूर्ति के लिये बड़े से बड़े विद्धान्‌ को भी ऐसा दी करना 
पदता है इसलिये तुम्दारी यद्द बात आप दी कट गई-कि ये 
किसी चेयाकरणी ने नदीं बनाये । 
अनार्य--मानलो पूरे वेयाकरणी मन्नुष्य के समान दी चेंद से 
पक अशुद्धि कर दी तो फिर इसमें वेदों का मदत्व दी क्या हुआ । 
शार्य--(१) भाई प्रथम तो वेदों का शान ही मनुष्य के 
पात्र की अपेक्षा पूर्ण है। घद फाई परमेश्वर के पूर्ण शान की 
अपेक्षा नहीं क्योंकि उसका शान ते, अनन्त हे।.(२) दू खरे 
थेद्‌ मंत्र कवियों के यद् भी' अधिकार देते हे कि देखो छन्द , 
भंग के भय से भाव का अनर्थन .कर देना। (३) वेदों का 
वाक्य द्वारा भाव प्रकाशित करने की चिथधि ( महावरे ) भो भिन्न 
हैं जिस भकार कि भिन्न साषाओं में हैं (४) यहां पर पदम्या 
शब्द चढ़े दी मार्के' की वात है। ; 
अन्ताय--वद भार्का क्‍या है ? ; 
आर्य--प्रथमं यद कि छिज कछोग ते मुण, कर्म और स्वभाव 
से ही धेष्ठ दे. पर शुद्धत्व में जन्म दी श्रेष्ठ है। दूसरे इससे 
यद्द भी रहस्य है -कि पंद्‌ शब्द ' और तप शब्द का बेसा दी 
खम्बन्ध है लेसा कि पद और तप का संध्या आदि भें और 
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व्यवद्ार में है। भर्थात्‌ वेद मन्त्र यद बतलाता है कि शूद दुःख 
खसद्दन करता छुआ भो सदा सेवा करे, कभी अपने हृदय में 
अदंकार को न आने दे । शूद्ध शब्द का मूल अर्थ भी यहददी है। 
, अनार्य--आप चार ही चेद गा रदे है. और दसमने खझुना है 
धैद चहुत हैं । 
'कार्य--मुल संद्विता ते चार दी हैं पर वेसे वेद ( शान ) 
अस॑ंख्य दें । 5 
अनार्य-बहुत से मनुष्य ते। उपनिषदादि को भी वेद 
मोनते हैं । मै 
आये॑--यह भी ठीक है इसके पौराणिक कार में खमकना। 
अनाये--कोई २ ते। तीन ही चेद बताते हैँ । 
आयं--चार्यें घेदौमें ज्ञान, कर्म,डपासना तीनही विद्या तेह। 
अनाय--वेद्‌ में स्पष्ट विद्या से भत्यक्ष सम्बन्ध रखनेवाला 
पक सा सन्‍्ञ्र नहीं है । ; | 
आर्य--चहुत से मन्त्र हैं । 
अनाय--कछ्ाई प्रमाण दो । ५ 
- “यथा गाय च्युष्णिगजुप्टप बहती पीड़िखुष्टप जगत्ये । 
अथर्ववेद्‌ के इस मन्त्र में साता छन्द हैं । 
अनाये---सन्त्रों पर ऋषियों के नाम क्यों हैं । 
आर्य--उन्द्ोंने उन मन्‍त्रों के तत्व को ज्ञाना ] 
का नाम लिख दिये । मर मा 
अनाये--जब पिछुले संस्कारों के ही अलसार प 
दिया गया ते और मल्॒ष्यों के भरी दे हक दै कु ४2७ 
आर्य--यद्ध खंसव है । |; 
अनार्य--न्युटन ने घेद कब पढ़े थे जे उसे बेदों की आक- - 
भंण विद्या का शान हुआ। 
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भार्य--इनके जीवन से प्रकट होता है कि ये स्वभाव से 
ही महात्मा थे थे पिछले जन्म में अवश्य वेदश दोगे । 

अनाय--डख समय ते भारत भी वेदक्ष न था | 

आर्य--यह असम्तव है दिमालय में आज भी मिल जावेंगे। 
भारत में न सद्दी यद्द अखंख्य ब्हमाएड ता भरे पड़े हैं।...._ 

अनाये-फिर वेदों के पढ़ने की क्या आधद्यकता रही। 

आयौ--जब वेद न पढ़े जायेगे ते न्युटन से चिद्दाव ही क्यों 
उत्पन्न होंगे । 

; अनाय॑ -जब चेद्‌ पूर्व सृष्टि के कर्मों के अछुसार द्वी उन 
चार पुरुषों का दिये ते वे कया रूष्टि फे मध्य में नहीं दिये 
जा सकते १ 

आय-+ऐसा नहीं हे! सक्ृतां क्‍योंकि भरायः पुक्ति की 
अदधि छघलय के अंत में ही समात द्वोती है। चेद फा शझ्ास 
मुक्चि से छोटे इये मजु॒ष्यों को दी दिया ज़ावादे। खा्टे के 
मध्य में देने से आदिम मनुष्यों फेसाथ अन्याय है । और बार २ 
देने की आवद्यकता. नहीं हे । ९१५० 

अनाय्य--इस विपय में ता जाप के ऋषियों में हो मत भेद 
है कि मुक्ति से लौटते हैं. वा नहीं छोटते * | 

- आय्य--भाई मत भेद कुछ नहीं लेमोंको समझ का फेर है। 

अनाथ्य --यद्द आप कैसे कहते दें ? 

आर्य -(२) ज्ञिस ऋषि + छौटना सट्टी बच्यया चहाँ 
आवागमन से दा स्वर्ग से ठुकृनाःण्क  झुक्ति का म्तदत्व प्रकेट 
करने के लिये कद्दा है, जेसे एक ब्राह्मण परदेख का जा रहा था, 
छस से किसी बेइय ने यज्ञ कराने के छिये कद्दा तो उसने उत्तर 
दिया कि सेठ नी अपना प्रबन्ध कर सेना मैं अब नदीं आउंगा । 
इसका यद्द ते आशय नहीं है सं चद्ध फिर अपने घर छौटेगा 


ही नहीं | 
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(३) पक <मीण बालक नित्य भति पास के नगर की पाठ- 
शाला में पढ़ने जाता था, पटक दिन संध्या फे समय गुरू ने उससे . 
दा पर्राक्षा निक्रट है; मुम यददों रहने का प्रवन्ध करे दुरूरे दिन 
अथ चुद घर से चला ते उसकी माता ने नगर से कुछ पदार्थ 
मेक मंगाया इस पर बालक ने उत्तर दिया मैं अब घर नहीं 
आऊँगा इसका आशय यद्द नहीं है कि वद बारूक कभी घर 
नहीं आचेगा। 

(३) जब मलुष्य एक बार सुक्त दे जावा है तो फिर यहद्द 
घ्॒क्ति का ताता ट॒टना दी कठिन दवा जाता है। क्योंकि नियत 
समय के पप्चात्‌ जप वद जन्म लेता दे ते चदाँ पर भी उसके 
मुक्ति के पूरे साधन मिलते है। ' * 


की वेदों का समय 


सृष्टि सम्बतू और वेदों के समय के विघय में परद्चिचमी 
विद्वानों में बडा मत भेद है । उनकी कण्पना है कि वेदों का समय 
१० लहस्म् वर्ष पूर्व ईसा से अंधिक नहीं दै। चाद्दे समय के विषय 
में कुश मत भेद सद्दी पर इस बात को तो प्रोफ्तेसर-मेक्समू छेर. 
आदि विद्वान्‌ भी मानते दें कवि घेद्‌ इस संसार में खब से पुराने 
श्रन्ध है । अब तक पद्चिचमी विद्वान बाईबिल फे सिद्धान्ताजुसारः 
भूमि की जासु ६ सदस्र भर्षों के भ्रीतर ही मानते थे परन्तु भूगभे 
शा ने यह अ्रम दुर कर दिया है इसलिये कुछ दृठभर्मी विद्वानों 

चेडकर सभी चित्त भूमि क्री आयु २अर्च वर्ष के लगमग 
मानते हैं.। ऋ(व्यों का सष्टि सम्वत्‌ भी उनके संकरपाजुलार 
इब्स सन्‌ १६२८ दे० में१४७२५९७६०२५ ब्ष है। ऋुलछ घिछानों की 
कब्पना है कि ऋररेद ते सब्र से पुराना बेद है और दोष तौन 
थेच्‌ पीछे चने क्योंकि उन में ऋग्वेद के मंत्र ज्यों के त्यों. पाये जाते 
हैं। पर उनकी यध्ध कल्पना निर्भर है। स्वये ऋग्वेद में ( जिसे | 


# प्रथम-अध्याय # र्श्‌ 


वे सब से पूचे १५०० चर्ष. ई. से पहिले दी वत्तेमाद रूप में दिया 
छुआ मानते दे ) चारों वेदों का नाम आता है यधा-- 


त्त्मादय जात सर्व हुतः ऋच? सामानि जत्षिरे । 
छंदासि जज्ञिरे ततमाद्य बुस्तस्माद जायत॥ 

वेद मन्त्र ईइवर का छान होने से पएसे पूर्ण हैं कि ज्ञिस विषय 
के लिये जे मन्त्र वलाया गया है ( दिया गया है ) उसके खिवा 
अब्य पदों का मन्‍्च उस साथ के प्रकट दी नदीं कर सकता । 
इसी लिये चारो बेदों में जहाँजिल विषय के छिय जिस मन्त्र 
की आवश्यक्षता हुई उसे ज्यां का त्पों दी रखना पड़ा, यददी 
नहीं जदाँ उस मन्त्र से भाव के सन्दिग्ध हाने की भी शंका 
हुई ते। उसमें कुछ परिवर्तन भी कर दिया है, इन नवीन शब्दों 
आर पदों मे भी यही विशेषता रक्‍्खी गई है । चारों वेदों में 
ज्ञान, कर्म, उपासना तीन दी विपय हैं। ऋगवेद रे शाव विषय 
प्रधान है, यज़ुर्वेद में कर्म और खामबेद में उपासना विषय 
प्रधान है, परन्तु अथर्चवबेद में तीनों त्रिषयों की प्रधान और 
अत्यन्त आवदयक बातें रकजी नई हैं | इसके दे! प्रधान फारण 
हूँ | प्रथम यद्द कि इन तीनो फछिपयों का डलसे भी अधिक गद्दरा 
सस्बन्ध दै जितना क्लि अक्ुुगणित, सेसखागणित और बीज 
गणित का है अथवा जितना भूगर्भशास्त्र, इतिद्वाल और भूगेाल 
का है । जिख प्रकार काई भी मनुष्य उख समय तक इतिदास का 
पूरा पंडित नहीं हो सकता जब तक शेप दे। विषयां के कुछ न 
ज्ञामें। इसी प्रकार दोष दे। त्रिषयों के विषय में खमझूना चाहिये। 
ज्ञान, कर्म, उपासना में से प्रत्येक शेष दे के बिना 

च्यर्थ है| इसीलिये चारों बेदों में तीनों २ बाते रक्खी गई हैं। 
चेरुप अब तक शान और कर्म का दी प्रधान समझता था पर 
अब उसकी आंख ख़॒छ गई है और चद उपाखना को भी स्थान 
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देना चाहता है । यदि ईसाई मत ये[रुप के सामने दूठी फटी 


'डपासना भी न रखता ते, चद् ज्ञान और कर्म की इस अपूर्ण 


उश्नति का भी कभी प्राप्त नदीं कर सकता था दूसरा कारण यह 


है कि सब मनुष्य: चारों वेदों के पंडित कभी नहीं हैं। सकते 


इसलिये वे यदि १ वेद भी पढ़ते है तो कुछ सफुछता घराप्त कर लेते 
हैं चारों वेदों की इसगूढ़ चातका न समझकर कुछ विद्यान्‌ कदते 
हैं कि चारों घेद अपने रचे जाने के चद्दुत काप्ठ पीछे चत्तेमान 
रूप में लाये गये । इसके लिये वे इस पौराणिक दन्त-कथा का 
भी प्रमाण देते हैँ कि व्यासज्ी ने वेदों के क्रम दिया था । इस 
का यह आशय नहीं है कि मन्धत्रों के ढेर में से छाँटर्छांट फेर चारों 
वेदों का नाम ते। च्यासजो से पूर्च भ्न्‍्यों में भी आता है। 
निर्सन्देद चारों देदों के अध्यायों में बॉटना, अखंख्य त्राह्मादि 
अन्धों और विद्धानों की सद्दायता से पत्येक बेद्‌ मन्त्र पए ऋषि 
छन्द देवतादि का नाम लिखना, वेदों के पठन पाठन की विधि 
में कुछ न कुछ खुधार उन्दीने अवश्य किया द्वोगा । सम्भव है 
घेदों फे लिपिवद्ध करने का काय्ये भी उन्हेने ही प्रथम किया 
है। | जैला कि अलबेझुनी के श्रेथों से मो कुछ २ प्रकट द्वाता है । 
खयकती हुई बातें 
. पर्िचमी विद्धानों के हृदय में यद बात नहीं बेठती कि 
ईइवर ने इन चारा ऋषियों को कौन से मुख से खुनाकर 
बंदी! का शान दिया यदि दस झेग विचार कर तो यद्दध बात 
तो सीधी सी है । ह 
(१) जे। विद्यान्‌ किसी विषय पर सनन करते रदते हैं थे 
जानते है. कि देवयोग से कभी २ उनके ऐेली चिरक्षण चातें 
घर जातो हैं जिनकी उनका कुछ भी आशा नहीं होती। 


“'सस्मव दैश्नकृति के उपासक पश्िचमी विद्धान्‌ यही खमझे हैं। 
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कि जितनी अच्छी बातें सूकती हैँ उसमें केवल हमारी दी 
सम्पूर्ण सामग्री है। अथवा इस कार्य में उस महान:शक्ति का 
कुछ भी दवाथ नहीं है जिघके आधोन यद्द सम्पूर्ण नियम अपने 
कार्य को कर रहे हैं। इसल्यि हम उनके परदादा न्‍्यूडन की 
युक्ति सुनाते दे । वद्द कदता है कि “में तो कुछ भी आविष्कार 
नहीं करता । भेरी दशा तो ठीक उस बच्चे से मिलती हैं, जे। 
समुद्र के किनारे चेठा हुआ है, फभी तो उसके द्वाथ में सीपी 
और घोचे आजाते हैं, कभी मो्री आजाता है 
इस्ट बात को पश्चिचमी घिद्धान अपनी खोपड़ी मेले निकाल 
कर फेफ दें कि जो मल्ुष्य कोई एक आविष्कार कर लेता है 
वह मानी चुद्धि का ठेकेदार हे। गया चह्‌ मिल दिपय में चाहे 
झाँग अड़ा सकता है और तो और फ़ोनोश्राफु फे तत्व को 
जानने वाला खूप ( छाज ) भी ठोक नहीं घना सकदा। स्वय॑ 
न्यूडन की जीवनी में ऐेसी दी पक घटना हुई थी। जाड़े के 
दिना में उसने एक बूढ़ी घढ़ईन से कद्दा कि माई मेरी किवाड़े में 
दे छेद करदे। | इस पर बूढ़ी ने कारण पूछा तो कद्दा मेरे पास 
दा विलियाँ हैं. एक छेटी एक बढ़ी वे रात्रि में बाहर तो जञा 
सकती नहीं इस दी में मछ सूच करवेती हें। बूढ़ी ने कदा 
तो भ्रीमान्‌ इसमें दे छेदे। की कोई आवश्यकता' नहीं यद्द 
कार्य्य तो एक छेद से दो चल सकता है । पद्दिलि तो यह छुन 
कर वह चुप दहोगया पर जब समझ गया ती वढ़ा दी लज्ञित 
हुआ निशूयय रखना चाहिये कि बड़ों से भूल भी अवध्य 
ही दोती है जब यद् बात ते दोगई कि मनुप्प तो अपने पात्र 
के अनुसार केचल निमिच मात्र € वास्तविक ज्ञान दाता कोई 
अन्य ही शक्ति है तो जिस प्रकार साधारण मनुष्यों को बात 
खूक पड़ती हैं इसी प्रकार उन सर्वोत्तम, आदर्श और जीवन 
मुक्ों को वेद का शान छुआ। 
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भअच रही यह यात कि कौन से मुख से ईश्वर ने पेद ख़ुनाये 
सो इसके दत््व को समभना चाहिये कि मुख से दी इसरों को 
डान दिया जाता है अधवा और किसी विधि से भी कान दिया 
जाता है । 

(१) प्ररति और घटना में कौत सा सुख है जिखको 
देखते दी बड़ २ पोथे रच दिये जाते हैं । 

* “'(२) फोनोआ्राफ़ में मह्ुष्यों का सा सुख कहां होता हे। 
(३) झंडी और तारादि में कोन सा मुख दोता है । 
शिस प्रकार विद्यान्‌ छोग इन वातों से सारा शान प्राप्त कर 

जैते हैं इसी प्रकार वे महापुरुष जिन्होंने सर्वोत्तम घोफेसर 

(इंडवर) कालेज में शिक्षा पाई थी साश्षात्‌ शान स्वरूप परमेश्वर 

से चेद शान को खोँच लेते है । 
पाठकों ! छुख तो एक आत्मा का औज्ञार ( करण कारक ) 

है जिसमें इतनी शक्ति दे कि चद् बिता औज्ञार के ही कार्य्य 
करले उसे औज्ञार की क्या आवश्यकता है। दाँ यदि योरूपियन 
इंश्वर दोता तो उसे दाथ छे दोनें पर भी छुरी-कांटे की आवब- 
इयकता तो कम से कम अवश्य होती ॥ 

:“+ मसदहाशय गण ] करण कारक तो वाक्य में चद्दी आना 
चाहिये जहाँ कर्चा मे क्रिया के करने की शक्ति न हो | इसमें आप 
का कुछ सी अपराध नहीं क्‍योंकि आप तो बोलते द्वी इस 
प्रकार हैं कि लड़की पांच से चलती है। भरा छड़की से डसके 
पाँच क्या सिन्र हैं। भला जब महु॒ष्य के मन, चुद्धि, चित्त, 
अद्दद्गर किखी विषय को लेकर येठते हैँ तो घे कौन से सुख से 
पक दूसरे को विषय का ज्ञान देते हैं ? यद्द तो भाछत्तिक ही हैं, 
जब इनको ही सुख की आवद्यकता यहीं तो इनसे भी उत्तरोत्तर 
यहुत सूक्ष्म, चेतन्य सर्व शक्तिमात्‌ परमेशवर को मुख की क्‍या 
आयश्यकता साधारण मनुष्यों को ज्ञान देने के लिये मुख्त हो 





8: प्रधम-अध्याय # ब्ण 
आवदयकता इसलिये दे कि आत्मा प्रकृत्ति ( माया ) की कैद 
में है अब यदि उस दन्दी आत्मा तक उसकी मित्र आत्माओं को 
कोई समाचार पहुँचाना है तो श्रवण रुपी जेलर के द्वारा दी 
पहुँचा सकते दो | यदि सूचना देने चारा भी किसो दूसरी 
कोठरी,का बन्दी हैं दो उस अपने स्रुष्त रूपी ज्ञेछ अध्यक्ष के 
द्वारा दी भ्रचण रपी अध्यक्ष फे द्ार। सूचना देनी धोगी । अब 
यदि दोंनों में से एक स्वतंत्र दे तो एक दी अध्यक्ष का सद्दारा 
लेना पड़ेगा। यदि दोनीं दी स्वतंत्र हैं तो किसी फे सहारे की 
भी आवश्यकता नद्दीं | जिख समय राजा किसो विशेष महात्मा 
से मिलना चाद्धता है तो सा्ग ब्रिब्कुलछ ही साफ देंए जाता है । 
जब परमेश्वर भी स्वतंत्न और चारों मन्ुप्य भी स्वतंद् थे तो 
समाचार फे लिये किसी के सद्ारे की क्या आवश्यकता ॥ 


मित्रों के अन्तिमतीर 
पद्िचसी विद्वान यद सन्‍्देह करते हैँ कि भरता चारों 
ऋषियाँ को पक ही से कुछ मध्य फैसे सूझे । 
दम नहीं समभते कि मित्रों को इस विपय में शांका करने 
की कया आवश्यकता है जग ये स्वयं मानते दे कि रखछ चेजेंस 
कोर डारबिन को अथदा न्यूटन और छैव्निव्ल को पक २ दी बात 
का एक साथ शान हुआ | अब रही यद्द वात कि शब्दों का एक 
साथ धान कैसे हुआ ? यह तो मोदी सी बात है, प्रत्येक भाषा 
की कविता में ऐसे उदाहरण मिल्ठ जायेंगे जदाँ छवियों ने दिना 
धक दुसरे फा देखें पद रे पद एक से रच दिये हैं। भाव फे 
खामने शब्द तो मोटी सी बात है । 
एक मसहां श्रम 


कुछ कोगों को यद्द भी म्रम छै कि वेदों में चहुदेच बाद को 
छोड़कर ईइवर बाद का नाम भी नदीं है। इस श्रम का भधम 
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कारण तो वत्तेमान बहुदेव बाद हैं। दूसरे बेदों में ईश्वर के 
अनेक नाम हे और तीखरे विकास चाद है। विकास वाद को 
आज्ञा के अचुखार प्रथम बडुदेंच बाद और फिर ईश्वर चाद 
होना चाहिये। जो छोग यूनान से और सारत के इतिद्दयास 
तथा" धाचीन अन्थों से अनमिज्ञ दे बेदी ऐसी चिर्मेछ कल्पना ओं 
में पड़े रहते हैं। अधिक न लिखते हुये हम केवल उन्हीं ऋ 
कथनाजुखार संसार के लब से पुराने अन्थ का अमाण चीचे देते 
हैं । ईडबर ऋग्चेद में कददते हैं। 
तदेवाग्निस्तदादित्यसत इवायुतद चन्द्रमाः 
तदें व शुक्र तद अह्म रूप ता आप: स प्रजापति! 

अर्थात्‌ अग्नि. आदित्य, दायु, चन्द्रमा, छुक, जरू, प्रजा- 
पति, श्रह्म डसीके नाम हैं, हम छांग सुखलछमान, ईसाश्यों कौ 
भाँति उचित अक्षरों पर चिढ़ते नहीं, चरत्त्‌ बढ़ो दी प्रसन्न 
देत्ते हैँ | 

ब्राह्मण ग्रन्थों का समय 

आये छोग बाहर से आये अथवा भाश्तचर्प हो में उत्पन्न 
हुये यह बात अभी भगड़े में द्वी पड़ो हुई है। भारत के सदा 
घिछाना मे दो ही चिछ्ान ऐसे है जा हमारे पूर्वेज्ं को चिदेश से 
आया हुआ चतछ!ते दूँ उनमें एक्क ता ले।० तिरूक हैं जिससे 
देम सहमत नहीं दूसरे भगवान दवानन्‍्द्र्षि हैं ज्ञो कि आय्ये 
जाति +' पूर्वजों को जन्म भूमि जिविश्य में सानते हैं, हमारे 
विचारमें स्वामीनी का निविष्टय बत्तमान तिब्बत नहीं है. चरभ 
हिन्दू कुश ध्यान, स्यान, और यूराछ के भध्य का देश है, इसका 
दक्षिणी भाग इस खमय भी उपजाऊ है, किसी समय यद 
खारा दृश वड़ा उपजाऊ था, यद्द वात अब दबे हुये चगरों से 
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सिद्ध द्वो गई है। चाहे दमारे पूर्वज बाहर से आये चाह भारत 
में जसमें, पंए यह वात तो सब शकार सिद्ध है कि सष्टि फे आदि 
में आय्य लोग इस पुएय भूमि मं मौजूद थे | आबो और 
अनाष प्रन्थों में उत्तरीय सारत के तीन नाम लिखें मिलते हैं 
१ ब्रह्माचचे २ आर्य्यावर्च ३ मंधष्च देश इन में पहिला नाप सब 
से पुराना है यद्द नाम उन्हीं ब्रह्मा के नाम पर रक़्खा गया था 
लिन्दीने चारों बेदों के चारों ऋषियों से पढु। था + यह नाम 
आदिम तह्मा फे नाम पर ही रकखा जा सकता दे । क्‍योंकि 
पश्चात्‌ नाम भी व्याल नाम की सांति पदवची बाचक दहोगया 
था। आंय्यचत्त नाम उस समय रक्खला गया जब कि आर्थ्य 
लग उत्तरी भारत फेल गये मध्य देश नाम खब से नवीन है । 

न्राह्मण भ्रैथों में अकह्माजी का नाम आता है । दूसरे ब्राह्मण 
प्रंथों का घिपय ऐसा सचिस्तार और गस्मसीर है कि उसे बिना 
लिखें कायय नहीं चछ सकता । इसके साथ दी अंथों से यद भी 
सिद्ध दे गया है कि ब्ह्माजी की पुत्री सरस्दतती ने छिखने और 
गाने आदि कीं विद्या्यं निकाली | आविष्कार की माता आव- 
शयकता है, जब ब्राह्मण अंथों की रक्षा का प्रक्ष सामने देगा 
संभी यद्द विय्यायं भी निकाली गई हैँ।गी | सरस्वती ने यद्द बातें 
ब्रह्माजी के जीवन कार में दी निकाली थीं, यह यात भी अथों 
से लि हा चुकी है । इसलिये यह अनिवार्य्थ है कि ब्राह्मण 
अन्थ इस से कुछ पदिले दी बनने आरम्स हुये। पश्चिचमी विद्वान 
भी कुछ बातों के आधार पर ब्राह्मण भ्रन्थों का समय घेढ़ी से 
५०० चर्ष पदचात्‌ मानते हैं| ठीक * निशुचय न देने पर उनकी 
भाँति हम सी इसी खमय फे| स्वीकार करतेहे। यह ग्रंथ अस्ंख्य 
थे, इस समय ११५७ की संख्या खुनी जाती दे पर मिलते 
नहीं । कुछ थोई से भ्रन्थ अपने बच्चे स्वरूप में देखे जाते है । 
इन्दी अन्धे। का नाम इतिद्वास, पुराण, गाथादि भी है । बेद्िक 
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साहित्य में सब से अन्तिम पुराण हैं जिन का ब्यासजी ने 
बनाया था । इसलिये इन ज्राह्मण ग्रन्धथे। का समय वेद से 
३४०० दचर्ष पीछे से, ईला से ३००० चर्ष पूर्व तक खमभना चाहिए । 


विशेष बातें 


विचार शील लेग अचदइप पूछंगे कि श्न प्राह्मण प्रन्‍्धी के 
रचने का कया कारण था | परद्चियपो विद्वानों ने ( नहीं २ दमारे 
दी अमाग्य ने ) इन झंधो के रखे जाने के कारण के विषय में 
बड़ा श्रम उत्पन्न कर दिया है। थे ब्राह्मण अंधा के वेदे। का परि- 
शिष्ट भाग बनलछाते हैं | परन्तु वास्तव में ब्राह्मण अन्य वेदे का 
फूंजी है । यह बात ते थे छोग भी मानते हैं। कि लेंद्री के मन्धी 
की उन में व्याख्या है । | 
' यंद् अंथ कोई पशु यज्ञ के वाद-विवाद पर लहीं लिखे गये इन 
का लिखा जाना चेलादी स्वपाविक है जैला कि अन्ध ईदवरीय 
कार्य । ज्ञान ओर डपासवा का धर्म, दी परोापकार हे। 
आदिम आर्थ्यों ने ( ज्ञा कि पूर्ण ज्ञानी और डपाखक थे ) यद्द 
उचित सप्रक! कि चेद के सस्मीर विपयों की व्याख्या कर देनी 
चाहिये जिस से मलुष्यों करा सका हो, खाथ ही उनके छिये यह 
कार्य स्वेच्छा पर न था चरन्‌ वेद की आज्ञा भी यही थी कि 
संत मनुष्यों म॑ इसका धचार कर जैसा - कि यथें माँचा खम..: 
आदि की श्रत्ियों से प्रकट होता है । प्रचार करने के लिए 
आवश्यक हें कि कुछ तैयारी सी आवश्यक करली जाये ! . 
प्रह्मा जी की आयु जे इंमारी कर्पना फे अजुखार ७०० 
चर्षे के छग भग हेाजाती है उसमें शंका करना व्यथ्थ है कर्षोंकि, 
(१) ३०० वर्षके येरगी ते स्वय॑ अंग्रेज़ों ने सारत झ देखे हैं । 
(९२) १४० वर्ष के छगसग आयु बाडे मनुष्पों का नांम 
सन्‌ १६२३० में ब्रह्मा और मंचे।रिया देश में प्चो में छिखा था। 
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(३) आष॑ अन्धोर्मे भी देवताओं की आयु कई शुनी लिखों है । 
(४) इसका ता खभी मारते हैँ कि पदिले मनुष्यों की आयु 
अब से बहुत अधिक देती थी । क्योंकि थे पूर्ण ब्रह्म चारी, 
येगी, तपस्‍्वोी थे वे पुष्ठ सेजन करते थे। उनके जीवन में बहु 
ही सादगी थी | 


यज्ञ-महिमा 
यज्ञ शब्द का सूल अर्थ झुव कर्म है, किन्तु यश्ष का पारिसा- 
बिक, लौकिक, अर्थ, दवन दी हे । इस का भी कारण हे | क्‍यों 
कि संसार का कोई शुभ यज्ञ फे कर्म दृवन से बढ कर नहीं है | 
अथवा यों।कदना चादिये कि खंखार के जितने छुभ कर्म हैं, थे 
सब दयन के अन्तगंत्‌ हैं । जिन कर्मों से संसार में दुश्ख और 
भशान्ति फैले वे पाप है। ओर जिन से छुख और शान्ति का 
प्रसार दे। उन को शुभ कम पुएय-घर्म कदते हैं. । शान्ति डस 
अवस्था का नाम है कि जब मनुष्यों में रोग न हैं।, भेजनादि का 
अभाव न दे परस्पर ईर्षा द्वेप और रूगई न है। । जे शान्ति 
खंसार के सम्पूर्ण शुभ कर्मों से नदों फेछ सकती चद फेघल 
यश्ञों से फेल सकती है । क्‍योंकि अन्य शुभ कमे अशान्ति के 
दूर कर सकते हैं, पर यज्ञ अशाल्ति को उत्पन्न दी नदीं देने देते 
इस स्थान पर हम साइल्‍्स के द्वाटा यधद् खिद्ध करंगे क्लि यक 
“9 खंसार में न रोग उत्पन्नदेने देते है, न भेजनादि का अभाव दे।े 
देते है, न संघार में अन्य उपद्रव दैोमने देते हैं । 
किसी समय पदिचमो वेज्ञानिकों के चेंदों में अभ्रद्धा दाने के 
कारण यद्द भ्रम होगया था कि दचन से कार्बन-डाया आक्साइड 
उत्पन्न दोती है, जिस से संखार का अश्यूल्य स्वस्थ्य नष्ट दोतः 
है। कुछ थेषडे दिन डुपे कि परमहंल रास कृष्ण, स्वामोर।मतीर्थ 
स्वामी विवेकानन्दजी ने भाच्य विद्वानों के मायावाद भर्थात््‌ 
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अ्द्वेतवाद पंए मेदित देखकर डन के चेंदिक सभ्यता का चेल्टा 
चनामना चादा था, इसलिये इन मद्दापुरुषों ने सी यज्ञों के उपेक्षा 
की दृष्टि से देखा था, क्‍योंकि यद्द पक नियम द्वोता दी कि 
अचारक जिन बातों के अपने मार्ग मे बाघक जानता है उन का 
खंडन ही किया करता हैं। इस विषय पर दम आगे लेखनी 
बठाघंगे कि अर्वेतवाद दौद्धों के मायावांद ओर पद्चिचमी स्‍क्ध 
लिवाद में नाम मात्र द्वी अन्तर है । 

प्रसिद्ध फालीसी रसायन बेला मि० तअ़िले ने साया कि 
संसार की सब जातियों में जे छूकड़ी जहाकर रोग दूर करने की 
विधि है चद कहां तक टीक है, उन्दों मे अवनी मदरी जाँच से 
जाना कि छक्कड्ी जलाने से फ़ार्मिफ आलूडी द्वाइड नामक गेल 
लिकलती है जिख से सब प्रकार के राग-कृमि नष्ट ही जाते हे । 
यद्द वही पदार्थ है जिस के ४० भागों में जलू के १०० भाग 
सलछाने से फार्मेछिस नामक रोग नाशक, विक्रार बाघऋक ओर 
कृमि नाशक औषधि बिका करती है। छकड़ी जछाने से पर्याप्त 
उद्देदय लिद्ध नदी हे! सकता इसलिये किसी अन्य, ऐसे पदार्थ को 
आवध्यकता है, जे घहुत सी फा-आ-दा-गेल उत्पत्न कर सके 
म्रि० चिछे ने यद्द भी अद्ुभव किया है कि खांड जलाने न 
ओऔर भी अधिक फा० आ० द्वा० गेस उत्पन्न द्वाती है । * 

रखायन में गण्ले अंगूर और फल तौन प्रकार'की ख्ँड 
मानी ज्ञाती हे, यद तीनों प्रकार की खाँड दचन की सामओी सें 
डाली जाती है । इसहे लिया सामझ्री में जे जे। अनुपम रेघ 
नाशक ओर शक्ति तथा प्राण घदाता पदार्थ ड,ले जाते हैं, उन 
के विद्वान भक्तो भरार जानते है। भेल्ले भाई यद कदा करते दे 
कि फामलिंन आदि औषधियों को छिड़कऋर दी जब रोग दूर 
दे जाते हैं ते। फिर दधन के द्वारा इतना रगढ्ा फेलाकर रोय 
कमियां को नाश करने की क्या आवदयकता है । यदि पे क ड़ 





के मम अध्याय हे ३१ 


मा विचार कर ते ऐसा कभी न कह क्‍्योंफि यह औषधियां 
कृमियों फे उस प्रकार नष्ट नद्दीं कर सकती खिल प्रकार हवन 
की तप्त वायु नष्ट कर लकती हैं । साथ द्वी औषधियाँ कृमियों 
के- मार ही सकती है, पर उस अशुद्ध चायु के जिस में 
विपषेले कीड़े उत्पन्न दोते और मरते हैँ घाद्दर करापि नहीं 
निकाल सकती । इस के विरुद्ध हवन की गर्मो उस वायु को' 
इलकी फरके बाददर निकाछूकर भी फंक देती हैं और जे। नचीन 
शुद्ध चायु आती है उसका भी संस्कार कर देती हे । हवन के 
भावि में जे कुछ समय तक छत की आइुत्तियों से अग्नि का 
बहुत प्रज्वछित किया जाता हूँ बखका यही आशय है । यद्द 
पक मानी हुई बात है कि बदनती हुई दूषित बायु इतनी द्वानि 
नदी पहुँचाती जितनी कि दन्द्‌ शुद्ध वायु, द्वानि पहुंचाती हे । 
वायु फे शुद्ध दाने से जछ, और ज्ञछ के शुद्ध देने से घनस्पति 
और अजञ्नादि पदार्थ भी शुद्ध होते हैं | इन पदार्थों के शुद्ध द्वाने 
से भनुष्प जाति में न रोग आते हैं न बुद्धि मलीन होने से पाप - 
चढ़ता है। ४ , 
इन पदार्थों के ज्ञलाने से जहाँ रोग नाशक चाड्जु उत्पन्न दोती * 
है उसके साथ दी फार्नन डाया आकलाइड भी उत्पन्न द्ीता दे 
इस गेस को भेले भात्ते छोग फेबल दम धृंटने चाली और द्वानि 
कर ही जानते. हैं. पर बात यद नहीं है । सोडा लैमनेट में दम 
इसी के; पीते हैँ जिस ले प्यास घुकती और अन्न पचता है । इस 
दशा में यह आश्षेप दो खकता दे फि साडा पान ८व फेफड्! पर 
कुछ भाव नहीं पढुता पर धवन में का. डा. आ. का भमाव पढ़ 
खकता है | बात ठीक है, पर जिंचार से शल्य दे । यदि हवन 
की बायु का फेफड़ों पर प्रभाव पढ़ता ते पाल के मंह्॒ष्यों का 
दम अवदय घुटना चाहिये था पर ऐसा नदीं होता क्योंकि यह 
गेख यद्यपि साधारण बायु से ढेढ़ शुना भारी होता देँ, पर गर्मा 
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से इलका द्वाकर ऊपर के उठ जाता है । और इस अवस्था में * 
यदि चद साँस के भी साथ जाते द्वागा ता चिछुद्ध सादे का 
प्रभाव रखता देगा । जिस वकार शीरे में से प्रकाश ते चला 
जाता है पर गर्मी भीतर से चादर नदहों लौट सकती. इसी प्रकार 
का.डा.आ.- भी सूर्य के प्रकाश का नहीं छौटने देता | क्‍यों कि 
यद्द गैस भारी हेने से भूमि के पास दी रदता है इसलिए भूमि 
और इसके पर्दे के बीच में गर्मी कैररदती दे । यदि संखारमे यद 
गेल न दाती ते केए भी प्राणी न जी सकता; चेशानिकों का 
कथन दै छि यदि यद गैस आश्ी भो दे जाये ता अफ्रीका सा 
गर्म देश भी टर्डरा के समान ठंडा यन जाचे कार्यन-डा-आ के 
अधिऋ होने से गर्मी का अधिक द्वाना स्वभाविक है । गर्मो के 
अधिक देने से कई प्रभाव पड़ा करते हैं, प्रथम यद कि भूमि 
के पासकी चायु इलकी द्वेकर ऊपरउठेगी और उसके स्थान पर 
ठंडी वायु आने रूगेगी, दूसरे वाष्प जे चायु के साथ मिलकर 
शेग उत्पन्न करती है उसे भी दूर भगादेगी, तीसरे'का.डा.आ.- 
आर जल के मिलने से बनस्पति भी उत्पन्न द्वोती हैं, उसके नि 
लिखित प्रमाण हैं । ५ 
(१) फ्राँस के प्रसिद्ध स्थान यूचरीन में ऊद्दाँ कार्यन निका- 
छने घाले जोत दुक्ष वहुत्त हैं । 
(२) ज्वालाछुखी से भी गंस निकलती दे इसी से इन के 
आस पास भी वद्भुत वनस्पति होती है । 
(३) वैज्ञानिकों का कथन है कि प्राचीन समय में यदद 
काबन अधिक था ते। डल समय वनस्पति भी अधिक थी । 
,यद ता एक्र साधारण सी बात है कि जिन जिन स्थानों में. ' 
जल और गर्मी अधिक है वहीं पर वनस्पत्ति सौ हैं । यही नहीं .' 
द॒वनों,से वर्षा भी देती है । क्योंकि--. #- 


हक 
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(९) वाथु' के गर्म दोकर उठने से सपुद्र की सजरू घायु- 

आया करती है। ै 
(२) गर्म और सर्द घायु के मिलने से वर्षा हुआ करती है ।. 
३४) वायु के घीरे २ ऊपर जाने से वर्षा हुआ करती दे । 

* (४) वायु में कणों फे मिलने से सी वर्षा हुआ करती है । 

' छोगों में एक्त यद भी श्रम फेला हुआ कि आयये छोग नो 
मंत्र पढ़ते हैँ, बे इल से अग्नि की पूजा करते हैं। यदि वे हृवन' 
मंत्रों को पढ़ें, तो उनको ज्ञात द्वोगा कि उनमें क्या साव भरे 
इंये हैं। इन मंत्रों में दृ्वन के छाम ओर आर्य्य-शाल्र के सूलछ 
सिद्धान्त रूण“्े हुये हैं। इन मंत्रों के पढ़ने ले मनुष्य में उद्च 
भावों का सश्चार दोता है। वद स्वार्थ त्यागी देने का. 
क्वियात्मक अभ्यास करता है और इन सब से बढ़कर बात 
यह है कि देदों की रक्षा दोती है। घेद्‌ मंत्रों के मनन से 
मंझुष्य अपने मन को इच्छालस्थार चलाने वाला और संयमी 
बनाता है । ख॑सार में जिसने अपने मन को अपना जितना दाख 
चना लिया, उसने संसार की झुख राशि में से उतना दी झाम' 
ले लिया। यह एक सवये सिद्ध सिद्धान्त है कि मजुष्य जिख 
बात पर अधिक मनन करता है, वचद उली में उत्तरोचर 
रत्कार्य होता ज्ञाता है। कुछ सोछे साई यद सी कदा करते है 
किघी फो हवन में जलाने से तो यद्दो अच्छा है कि उसको ' 
स्वय॑ खा लिया जाबे। यद्द वदी बुद्धि के दिवाडिये हैं जो अन्न 
को भ्रूमि में गछाना व्यर्थ समझ कर उसको भरून कर चबा लेना 
दी उचित समझे बेटे हैं। यह बोनेच छीप॑ के चदी बनवाली 
लोग हैं जो एक. दी पक्ष को वोई हुई ऊख' के दुकड़ों को इसः 
इलिये उखाड़ .कर. खा जावे क्लि उस से तो.चीनी वहीं नहीं 
 ऋड़ती । याद -.रखिये एक रची भर चुत साधारण रीति से 
खाये ज्ञाने से उतना छाभ नहीं पहुंचा सकता, उतना स्वादिष्ट 
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नहों हो. सकता मितना चधार देने से दो सकता है| दम नहीं 
समभते कि जब सिगरेट और मांस की दुर्गन्‍ध से स्वास्थ्य 
छू नदी होता, चाय पकाने से का. डा. आ. उत्पन्न दवाकर संसार 
को नष्ट : नहीं करती तो हचन से दानि कैसे दो प्फती-है, यज्ञों 
के इस मेहात्म्य के सुनऋर चहुत से थोते शानो ऋढ उठेगे कि 
यक्ष क्या हये-इन्दों. ने ते| मानो प्रकृति की अपना दाल दी बना 
डाला । भेजि छोगो, दमारा तो चर्म खत्तातन से यद ही, कद 
आ रद्वा है कि प्रकृति के. दास मत बनो, वरन्‌ उसके अपना 
दास बनाओ, वर्तमान प्राज्य सभ्यता ने प्रकृति को ज्िख़ प्रकार 
अपना दास चना डाला है उसे कौन नदों जानता, पर भेद 
है कि पद्चियम ने रावण की भ्रांति प्रति को दास 
अवदय बनाया पर साथ दी आप भो दाल, वन. गया, है । इस 
यात की. तो धमको बड़ी प्रखन्ता, है, कि इन्दोंने इस, जादुगरनी 
को :अ्प्रना, दास बनाने से चडा.साइस द्विख्वकाया, पर उश्ख इस 
यात का है कि वे सी इस पर भी मा दित दवोकर दाख जन गये । 
महात्मा ,एरन्डो जैक्सन डेचीसन ने :सत्य कदा है, और विदकुल 
संत्प्र : कद्दा. कि. इस जग्मत में;बे दी पहाथ:अपूर्णावस्धा, में है, 
ज़िल्हे'' पूण करना सत॒ष्य का कर्तव्य हे ।. ओर वे: दी पद्सर्थ नहीं 
हैं: ज्ञिनकों मनुष्य. स्वयं, उत्पन्न, कर सकता हें-। योरुप- 
भेजनादि के प्रदुन-फा हल करने के छिये यद्द यत्न किया था पर 
इस पर, सी भेंजन का प्रश्ष गम्भीर दे।वा जाता दे। उसने संसार 
मे-शान्ति, संत्तेप़ और प्रेम के लिये यद कार्य छिये-थे.पर 
आज्ष फ्रश्चान्त्रि, असतताष ओऔर छप बढ़ रहा हू । इसका कारण 
यही है. कि. उसमें; यज्ञ . शब्द कये ग्रसुमीस्ता :क्ोः नहों संमरा 
इंमते :सेलार:: में, :लप्वी .शाल्ति फेल्ाकर दिखला द्ी-थी और 
पकैसी; समय - फिर।फ़ेलाकर :द्िखिल्ा-देग क्योंकि अब हमारे 
लद्ठी भंग दे।' गई.है, अब इमारी थकन- तर गई-ह,। 
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. उपनिषदों कां संमय 
प्राह्मणं भनन्‍्थधों के पश्चात्‌: उपनिषदों के बनने को' खम्मेंय' 
आया । संसार का नियम है जब तक मनुष्य के भोजन को 
ठीक २ प्रबन्ध न दो उसे कुछ श्ान- ध्यान नद्दीं सूझतां | जब 
जब भोजनादि आननद्‌पूर्वकः मिछने लगते हैं तो उस' समये 
अज्ञानी मनुष्प.तो ऐसी बातों में फेज जाते हैँ जो 'उनको नष्ट 
कर देती. हे पर- ज्ञानी मल्ुष्य वंद-कोय्यों करते हैं जिससे 
अपना और दूसरों का कल्याण होः। इसी बात को ध्यान में 
रखते डुये आय्यों ने ब्राह्मण प्रन्‍्यों में यज्ञों के द्वारा भोजन का 
अइन दल फकिया। आज बीसव्वी शताब्दी में इस बात 'कें लिद्ध 
करने की आवचद्यकता नहीं रदी कि भोजनादि का यज्ञों से क्‍या 
सम्बन्ध है | पदित्रमी : विद्वान, कंदते है. कि जब " ओय्य छोंग 
यजादि के वन्‍्धनों से ऊबःगये तो उनके' हृदय में यह परदने उठे: 
क्ि इन:देधताओं को बनाने वाला कोई और ही हैं। यद्द उनकी 
घर की. बात है जो मलुष्य 'डपनिषदों के बनाने वालेः मलुध्यों' 
के थक्षादिक से ऊबा; छुआ वतझाता है मांनों घद प्रत्यक्ष दी 
इस :विषप्र में अज्ञानी है | इन ग्रन्थों में यंद्रेपि सुख्य विषय 
परमेश्वर का दी है. परन्तु स्थान २ पेर यज्ञों का भर्दत्व भी" 
दर्शाया गया है। वेदान्त दर्शन जो कि उप निषदां का निंचोंड' 
है: उसके दो-दी प्रधान विषय -है.3 अथम पूर्व मीमासा अर्थोर्ते' 
कर्मकारंड. दुसरे उत्तरे भीमाँला अथोतें अक्षवाद ।निरलनदेंद 
यदं हो संकंता' है कि आर्टेपों के ड॒देय में यह परंन उठे 'हों और 
उनका उत्तर उन्दोंनें-अपने ओआंचोंय्यों से माँगा हो यद बात तो 
डरपनिंषंदों के पंदनोत्तेरों 'खें भी भेकर्ट दोती दै। कजीर: आर 
लोग यद कहेंतें हैं कि: उन 'अर्दनों के जो मन मानें उसचर उन्हें 
सूफे उनको डपनिषदोँ में लिख दिया । इसके कदने में थोड़ा-खा 
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भेद्‌ दैै। आदिम आय्यों के लिये यद विषय कुछ गम्भीर नथा 
परन्तु आगे चछकर बुद्धि र्लोत ज्यों २ मलीन देने छगा यह 
प्रश्न भी गस्सीर होता गया। आदि मे जब छोगो-के हृदय में 
प्रदन उठा तो उनके समाधान के छिये.अधिक व्याख्या की कुछ 
भी आवदसकता न हुई | उनके सामने यज्जुवेंद्‌ का चालीखवाँ 
अध्याय रख दिया, दमारी कल्पना है कि आदि मे प्रश्न उठते 
दी इस अध्याय को ईपोपनिपद्‌ क्ला नाम नहीं दिया गया 
वल्कि आगे चर कर ऋषियों के लिधे यद्द प्रश्व बहुत गस्भीर 
हो गया और न्‍्यून से न्यून पक डपनिपद्‌ और चबनयया तभी 
इसको यद्ध नाम दिया गया सूछ उपनिषद्‌ यही है और क्यों 
कि यद्द उपनिषद्‌ यज्ञ॒र्चेंद का अन्त और बेदी के सम्पूर्ण घिपयों 
का निचोड़ है. इसी छिये उपनिपद्‌ विया का दूसरा नाम 
चेदान्त विद्या भी है । उपनिषद शब्द में भी ऐसा हो श्लेंप है 
कबयों कि इसके अर्थ हैं उपासना और समिति । आय्यों के सामने 
जब कोई धद्दन उठा बन्दह। ने उसे बेद से दी दल किया है, यदि 
किसी धात पर बेद की मुद्दर नदी छयी तो उसे उन्हें। ने कभी 
नहीं माना । इस समय थोड़े से उपनिषद दी ऐसे हैं. जिनको 
चैदिक कद्द खकते हैं. शेष, अवेदिक कार से सम्बन्ध रखते हैं 
किली- समय इनकी संझपा बहुत थी। पर्चिचमी विद्वान उप- 
निषदों का समय ब्राह्मण श्रन्‍्धों से ५०० चर्ष पीछे से मानते हैं. 
क्योंकि दसारे पास उनके विरुद्ध समय मानने के लिये कुछ भी 
भमाण नहीं दै इसलिये इसको दो स्वीकार करते हैँं। हमका 
डीक २ तो शान नहीं पर - अज्ञपान सखे.यद कद्दा ज्ञा खकता है 
कि कृष्ण सगवान की गीता और याद्रायण ' व्यास का वेदान्त 
इनके अच्तिम फाल में बने इस लिये इनका खमय बेदी के१००० 
चर्ष पीछे से ईसा से छयसण २००० वर्ष पूर्व तक है । 


हु 





जी कस 


रे 8 जे ् 


'# प्रथम-अधष्याय के ३३9 


उपनिषदों का महत्व 
, कुछ दिनों से ध्न उपनिषदों का दुटा फ़ूटा अज्वाद पद्िचमी 
आधा में होगया है; जिसको पढ़कर वे छोग आइचर्य्य और 
दर्ष के मारे फूले नहीं समाते। अचुलफज़र, फ़ैज़ी और दार 
शिकोद्द भी इनको देख कर इसलाम को छोड़ बेंढे थे | अबुल- 
फ़जल ने कुरान का सम्बन्ध वेदों से जोड़ने के छिये अद्ाप 
निषद्‌ छिखा था । 
सत्र-प्न्थों का समय 

जान भ्राप्ति के तीन द्वार हैं, प्रथम ईैइवर डपालना दूसरे 
आत्मा का पूर्ण ज्ञान, तीखरे स्ष्टि विज्ञान | एहिले दो विषय 
तो उपनिषदों में आगये तीखरा विषय सूत्र प्रम्थों में है । जिस 
प्रकार ज्ञान, कर्म, और उपालना का गदरा सम्बन्ध है, इसी 
पकार इन तीनों का सम्बन्ध है| संसार में शान भाप्त करने 
बाले तीन दी प्रकार के होते है। यद्द तोनों कोटि के मनुष्य 
सारे युर्गों में द्ोते हैं पर किसी समय किसी कोटि के मनुष्यों 
की संख्या बढ़ जाती है और किखी समय किखी कोटि के 
महुष्यों की | अपने ० मात्र के अछुसार तीनों द्वी मार्ग अच्छे 
हैं। बच्चे के लिये दूध जो छाभ पहुँबाता है चिड़ियों के लिये 
अज्न और सिंद के लिये मांस चद्दी सूल्य रखता दे | जब ज्ञान 
प्राप्ति के प्रथम दोनो मार्ग ठीक दोगये तो फिर आय्यों ने 
तीसरे भार्ग की तेयारी करदी। इसलिये उन्‍होंने एक १३२ 
वेद मंत्र पर गहरी दृष्टि डाली। जिस ऊंत्र का ग्रूढ़ भेद 
जिस ऋषी ने ज्ञाना उसी ने उसको ध्पष्टीऋरपण करना आरम्भ 
कर दिया और जब वद्द कारय्य्य समाप्त होगया तो उस वित्रय 
को स॒त्रों के रूप में लिख दिया जिससे लिखकर और कंढ 
करके रक्षित रखने में सुगमता मिलें | जिस भ्रकार वेदों से 


न्‍ 


ब्ने् # घर्म-इतिहास-रहस्य $# 


ब्राह्मण भ्रन्‍्थों की और ब्राह्मण 'श्रन्‍्धों से उपनिषदों की संख्या 
अधिक थी इसी प्रकार खूच अ्रस्थों की संख्या उपनिषदों से 
भी अधिक थी खत्रश्नन्थों का समय विहान्‌ उपनिषदों से ५९०० 
वर्ष पीछे मानते हैं। हम भी इन से सहमत हैं। खूत्रकारों में 
पतखलि सब से पश्चात्‌ अर्थात्‌ श्ष्५ चर्ष पू० ई० में हुये हैं 
इसलिये खूजत्रों का समय चेदों से १५०० चर्ष पीछे से श्य४ 
चर्ष. पू० ईसा समभनः चादिये। * 


विशेष बात 


( १ ) इसो काल में चारों उपधेद भी बने थें। उनमें भी 
फेदर चार विशेष विद्याओं छा विषय था। 

( २ ) जिस भ्रकार वेर््य की व्याख्या ब्राह्मण अन्धों में है 
पैर प्रकार प्राह्मण अन्धों की व्याख्या उपनिषद्‌ और सूनों 
में हे। 


अधथ्य वेदिक भ्रन्थ 


७६ है ) जब वत्तमान चरुर्यगी के सतसुग के १० खसद्दस्त् 
चर्ष बीत गये तो मु जी ने मलुच्यसत्ति नामक धर्मशास्तर सूतों 
में बनाया था इसकी पद्य पीछे हुई ] प्रधान घमेशाख्र यही है । 

. (४ ) पथ रचना का कार्य्य घेता थुग में वाल्मीकिजी ने 
'आरम्त किया। इस युग के भ्रथों में रामायण, नारद स्खक्ति 
और वशिष्ठस्खत्ति फा दी कुछ विक्षत रुप मिलता है। 

, (दे ) छापर युग में पूर्द मौसांसा, गौता, दासमाश्त, 
व्यासस्खक्ति, पाराशस्थृत्ति पाराशस्शदखूल और पुराण -बने । 
साथ दी न्यासजी ने शारीरिक सूत्र भी लिखे। ५ 


के प्रशम-अध्याय ३ शे६ 





ग्रन्थों के विषय में विशेष॑ बातें 
करांल-कलिकाल 


. भादि सृष्टि फे मनुष्य बड़े द्वी प्रतिसालस्पत्ञ थे। जिस 
भकार जलरू फा खोत आगे चलकर बहुन दी मेला द्वो जाता है 
श्सी प्रकार मन्रप्य की छुद्धि भी सतयुग से लेकर. फलियुग के 
अत्त तक इसी प्रकार मछीन द्वोती जाती है। बुद्धि के शुद्ध 
: ओर अशुद्ध होने फा यद्द चक्र फेचल युर्गों में दी अपना भाव 
नहीं डालता घरन्‌ मन्पन्तरा, घर्ष समुदायों वर्षा; ऋष्ठुओआ5 
माँसी, पक्षा, राधियां और दिनों में भी प्रभाव डालता है.। 
परः इससे यद्द परिणाम निकालना कि यह सब कलियुग का 
देप दे दमारा कुछ अपराध नहीं मदा सूर्खता हे । शरद ऋतु में 
'शेगा के दूर होने में चड़ी ,लद्दायता मिलती दे ते। क्या ह॒म्त भादें। 
* और कुआर के मास में औपधि ने फंरकेयदी कद देंगे कि हमारा 
कुछ भी अपराध नहीं दे सब भसादा-कुआर का दाप है। श्रह्म 
सहत्त में उठ कर संन्ध्या करने से चित्त के गेकने में चढ़ी 
खटद्दायता मिलती हैं ते! फंया आय्ये छागे ज्येछ माल की सन्ध्या 
-न करके अपने के! निर्दोष लखिद्ध कर सकते दैं। जे! सर्ष्य केवर्ल 
प्रातश्काले की सन्ध्यां में दी कुछ मन फो रेक संकतो दै उस 
को उस मलुष्य' से अधिंक फंले नंदीं मिल खकतो जे! शीततेष्ण 
दशा में भी मन को रोक सकता है । इंसी वास्ते कद्दा गयों था 
कि सतयुग फी १०० वर्ष तपस्या कलि की १५ वर्ष को वेले दे 
तपस्या के सखंमान दे जिस अ्रकांर काल का प्रभाव पकृतता हैं। 

उसी प्रकार देश का पड़ता हैं। संसार का फोई भी पर्दाथ 
अपने मूल में नवुरा दै न अच्छा पात्र; क॒पात्र के विचार से 
डी बुरा वा अच्छा ठहराया जाता है पद्दी आपत्ति जिसमें फल 


छ० # अर्मःइतिद्यास-रदस्य # 


कर मल्नुष्य' अपनी कुछ मर्यादा और कौति के खे चेठते छे 
रामचन्द्र स्गवान, प्रताप, और गुरूगाविन्दरलिद के लिये 
कीर्यि का कारण बनी । वही . पएऋ घन है 'जिले धघर्मात्मा यश 
में लगाकर स्वर्ग छुख भ्राप्त करता है और पापी उसे चेदया 
के देकर आतिशक का रेग मे।छ ले लेता है | इतनी व्याख्या 
दमके प्रसंग-चश ही लिखनी पड़ी । अभिप्राय केवल इतना दी 
है कि सब २ मनुष्य की घुद्धि मलिन होने रूगती है ते। विद्वानों 
का उनके समभाने फे लिये अशधिक अंथ लिखने पड़ते हैं । जे। 
बालक भेधघावी देते हैं वे संकेत मात्र से दी वात का खमम 
लेते हैं पर जे। बालक मूर्ख देते हूँ उन्हें पढ़ाने के लिये चुत 
बकना पड़ता है। इसी नियम फे अज्ु्वार खतयुग से घेता 
मेंज्ेता से द्वापर में और द्वापर से कलियुग में अधिक अंथ 
एलखे जाते हैं । - 


कौन सच है 


* भारतीय विद्वाना और पद्िचमो विद्वानों में वैदिक सादित्य 
और चेदिक खिद्धान्तें। के विषय में कद्दीं २ बढ़ा मत, भेद है । 
उसका कारणं यद्द है कि अनेक मत मताँतरो ने अश्थों में 
गरूषद़ कर डाछी है। पश्चिमी विद्वान उसी को सत्य सानते हैं । 
उख के कारंण हैं (१) दमारा अवेदिक आचरण ( २) हमारी 
परतंन्‍्त्रता ( दे ) योख्प का मार्या चाद ( ४) पश्चिमी खम्यता 
फो छेल ऊूगने का भंय (५) ईसाई मत फो दानि पहुँचने 
का भय । हमारे पाख अपनी बातें का सत्य सिद्ध करने के 
पेले अकाट्य- प्रमाण हैं कि दख बीस घर्ष में पदिचिम पूर्च 
दोजायगा | के 





* ह# प्रथम-अध्याय # झेरे 


सारे संसार में वैदिक धर्म का प्रचार था 


(१) वेद ने.सारे संखार में धर्म प्रचार की आज्ञा दी गई। 
(२ ) मन्ठ जी ने अपने धर्म शासत्र में सी लिखा है कि 
संसार के मनष्य यदाँ आकर शिक्षा धाप्त कर | यथा-- 
एतदुदृ्श मप्रतत्य सकाशादग्जन्मन। 
स्व स्व॑ चरित्र शिक्षेरन पृथिव्यां सर्व मानव! ॥ 

(४ ) संसार की भिन्न २ जातियाँ आज भी अपना प्रथम 
राजा और घर्म शास्र प्रणंता मनू-मनः-मनखस वा मौनस के दी 
मानती हैं । 

(४ ) मिश्र में कम्मी वेदिक सभ्यता फेली हुई थी 
( मि० बस्सेच ) 
(४ ) आश्यों ने खंखार में उपनिवेश वनाये । 
( मि० पी० क्काक ) 
(६) अमेरिका के द्वाश्यल नामक माखिक पत्र में मि० 
फ्रायर ने लिखा था कि बौद्ध मत का प्रयार फोल्स्वस के 
लाने से बहुत पद्दिले अमेरिका में था । 
(७) पेरू देश में खूथ्य का बेला ही मन्दिर है जेखा कि 
उनाव ( दतिया ) मे है 
(०) खन्‌ १८८७ ई० के डेंकी दृव्यून पत्र मे म्रि० ब्राउन में 
लिखा था कि हिन्दू दी संसार के धम, खादित्य और सभ्यता 
के जन्मदाता' है । 

( & ) कम्बोडिया ओर पूर्वी द्वीप समूह की जातियां 
हिंदुओं की बातें मानती 

( १० ) मदाभारत के युद्ध में खारे देशों के राजा आये थे । 

(११) इस्लाम से पूर्व अरब में दिदुओं की दी सब बात थी । 
( अल बेदी ) 


झप # घर्म-इतिहास-रहस्य ४६ 


(१२ ) यूनान के नदी पर्वतों के नाम भारत के नदी पर्यतें 
के समान हैं । 

( १३) झकेम्डीनेंतिया के पुराने नगरों और देवताओं के 
लाम चेदिक थे। 

( १७ ) ईसाई मत से पूर्व जर्मन में हिन्दू धर्म की बहुत॑ सती 
जाते थी। 

( १५.) ब्रिटेन के पुराने मनुष्य आंचांगमन के मानते थे । 

€ १६) आय्पों का पित्त चिह् 7 है और योरोपियन 
जातिया फा ईखा से पूर्व का सी चिह +घा >< है । 

€ १७ ) छुके स्थान में जे! नवीन खोज से पुराने प्ादिक 
मिले हैं। उनसे लिद्ध द्वेता है क्लि- चहाँ कभी बेदिक खम्पता 
फेली हुई थी 

( १८ ) चीन की ज्योतिष सम्वन्धी परिभाषा विल्कुश 
वैदिक हैं। उनका चीनी भापा मे कुछ अर्थ नहीं | 

( १६ ) फ्ॉच विद्वान जैक्चेली राट भी यददी लिखते है 

(२० ) प्राय: भोले मनुष्य स्घछुत्ति आदि संथें। में लिखी 
हुई घाते। के दी वेदिक घर्म सम कर उसे एक देशीय घर्म 
कद्दने लगते हैं पर यद्द उनकी भूल है। यद्द बातें ते चिह्दानो ने 
आरतवष्े के लिसे दी बनाई है अन्य देशे। को परिस्थिति के 
अन्नुसार अन्य नियम व्नाये जाखंकते है । 


सारी भाषा वैदिक भाषा से निकली है 


भाषाआ के दिषय में जे चिंहानी ने खोज की है वद्द नीचे 
लिखी जाती है 


( १ ) यारुप की साथी बेलियाँ डैटिन और-अक भाषाओं 
से निकली हे 


# प्रथम-अध्याय #: छडे 


(२) अरवी भाषा इवरानी भाषा से निकली दे ॥ 

(३) वसंभमान फ़ारली ज़न्द की भाषा से निकली है। 

(४) वैदिक भाषा से प्राकृत, प्राकृत से दे सापा निकली 
हैं एक संस्क्षत दुसरे देशीय भाषा । ' 

(५०) मध्य एशिया में एक ऐसी भाषा का पता चला दै 
ज्ञा संस्क्तत से मिलती है चिट्दानों का अज्ञुमान है कि मंगेल 
,जाति की भाषा उसी से निकलो देगी | 

(६) लैटिन, प्रीक, इबरानी, ज़न्दादि भाषा में वैदिक 
भाषा से बहुत दी मिलती हैं। 

(७ ) विद्वानों का निश्चय है. कि सारी भाषा एक दी 
किसी पुरानी भांषां के विकार सें बनी हैं । ज्ब वेद संसार के 
शुस्तकालय में खब से' पुरानी पुस्तंक है ता यह बात प्रत्यक्ष 
सिद्ध है कि सारी भाषा उसी के विकार से चनी हैं। कुछ भाषा 
ऐसी सी हैं जिनका पत्यक्ष संस्कृत से कुछ सम्बन्ध नदी शात 
ज्वेता, पर॑छु जिस प्रकार देश काल के प्रभाव से जे। अंतर ज़ंद 
की भाषा .और फ़ारसी में पढ़ गया है उसी प्रकार उन भाषाओं 
और चेद्कि भाषा में पह गया दे यद विव्कुल सस्भव है । 

(८ ) चन्द्रनगर के एक उच्च अधिकारी मि० जकेली' 
राट ने स्वा० दयानन्द्‌ से बहुत पद्दिले अपने श्रैथ में यद लिखा 
था.कि खंखार के सस्पूर्ण मत और साषा बेद्क घर्म भाषा के 
-रूपांतर,हैं। संखार का कटयाण उसी धर्म से दिया । इस पिहद्दान 

मे फ्रॉचों से ईसा मत को छेडइने की भी अ्पीर की थी। 


(४ [4 
आर्य्य लोग आदि सृष्टि से लिखते थे 
कुछ लेगेंग का मत है कि आययों ने लिखना वहुत दी- थोड़े 
दिनो से सीखा है, उनमें से कई ते। चर्चमान अक्षर के संखार 
की सम्पूर्ण पुरानी जाठिये की चर्ण माला से पीछे बतछाते 
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हैं। अपनी इस बात के वे कई प्रमाण देते हैं जे! कि नीचे छिखे 
जाते है । 9. * दी 
(१) यद बात ईवेल्यूशन थ्यौरी के विरुद्ध है कि वेद्कि 
चर्ण माला इसनी पूर्ण होते इये खूब से पुरानी दे ! पा 
(४२) साहित्य को छून्रो ४ रखने की प्रणाली बचछाती है 
कि ओय्य ले आदि में लिखना नहीं ज्ञानतेथें ।.. 
(३) आशय्ये छागी मे कंठस्थ ज्ञान कौ बढ़ी प्रतिष्ठा थी । 


समाधान 


(१) विकास-चाद के थेत्तेपन के हम पीछे ही भल्ही प्रकार 
दिखा छुके हैं, जब विकास-वाद के विरुद्ध वे चैदिक खादित्य- 
का सब से पुराना और पूर्ण सानने पर विवश हैं फिर लिखने 
के चिषय में सन्देह्ठ करना किसी प्रकार उचित नहीं । 

(२) खादित्य के यदि सूनज्नों सेंन रकखा ज्ञाता ते उस 
समय में जब कि सेज्ञपत्रादि पर छिखते थे साहित्य की रक्ष्या 
किस प्रकार की ज्ञाती भाज-पच्र खास की भाँति धत्येक स्थान 
पर नहीं मिलता था। सून्नी में रखने से दे! काम और थे पथम 
कंठ करके रक्षा करने म॑ खुगमता । दूखरे विषय की मोदी २: 
बातें मस्तिष्क में रहने से डलपर मनन करने में सुगमता । आज' 
ज़रा २ सती यात के लिये पुस्तक खे।लते फिरते हैं इसी लियेः 
थे किसी विषय पर पूर्ण मनन नहीं कर सकते जिसका फल 
यह द्वोता है कि डारविन महेद्य आज जे छिखते हैं कछ 
उसका खंडन यार हे जाता है। फाई भी मुप्य उस समय 
तक किखी विपय पर मनन नहीं कर सकता जब तक कि ड्ख 

विषय का खाका उसके मस्तिष्क में खिचा हुआ न दे तीसरा 
छऊाम खूजो से पञ्मा के अपव्यंय से बचना था। 
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(३) आय जाति में करठस्थ शान की इस समय भी प्रतिष्ठा 
है! और सदा रहेगी | साहित्य को रक्षा का सब से उत्तम उपाय 
यही है। . 


कुद ममाण 


(१) ब्राह्मण श्रंथा का अतुल साहित्य बिना छिखे नहीं 
रद खकता | इस विषय पर दम पीछे भ्ते प्रकार भक्काश डाल 
चुके है । 

(२) सूत्र अंथां के! पश्चिमी घविद्दान्‌ भी खब से पुराना 
मानते है उन्हीं मे आपस्तम्ब खूब में ज्योमेदरी (भूमिति) का 
विषय है। जिखका छेग पेथेगौरस की खाध्य कहते हैं वद्द 
इसी सत्र में दी गई है | अब विचारन की बात है कि ज्यौमेटरी 
दी चिचा बिना लिखे फैले आ सकता है । 

(३) अड्ड-गणित, चीज-गणित, ज््येतिप चविद्याओं को 
आर्य्यों ने निकाछा, इसके परिचिमी विद्ान दी कहते है। अब 
विचार करने की वात है छि यद्द विद्या बिना लिखना जाने 
कैसे निकाली जा सकती है। 

(४) यदि सूत्र केवछ लिखना न जानने की दशा में बनाये 
थे ते व्याकरण का स॒त्नों में क्‍यें। लिखा | क्योंकि व्याकरण 
ते लिखना जानने से पीछे ही लिखा गया द्वोगा । 

(५) बेदे में लिखने, के अनेक प्रमाण हैं यथा-- 


अ-उत लः पश्यन्न ददश वाचम; '.., 
उत ले श्रृण्वन्न श्रणात्येनाम ॥ ऋ० सं० ॥ 


अर्थ--आंइचर्य है कि एक मह॒ष्य चाणी को देखता छुआ 
भी नहीं देखता। और खुनता हुआ भी नदी खुचता। अब 
धिचारिये कि बाणी को लिखने के लिवा देखा कैसे जा.खकताहे 
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व-यद्द युत्त लिखितमर्पणेन; 
'तेन मा सुखोत्र ह्मणाजपि तस्यामि ॥' 
(अथर्व-संदिता) 
अर्थ--मैं उसी झान से बसी छान को बीज चेता हैं, जे! ९ 
उत्तम शैेति से रिखा छुआ दे उसका नाश न दे । 
स-क एबा ककेरी लिंखित ! अथर्व। 
अर्ध-- इनमे' से कौन लेखनी लेकर लिखता हे । 


झआसय्योँ 
ग्यों'ने इतिहास लिखना बताया 

आजकल के विद्वान कदते:है कि आय्य लेश दतहास 
लिखना नहीं जानते थे। इसमें उचका कुड भी अपराध "नहीं 
है क्योकि इस खमय उनके कोई पूरा इतिहास 'नर्दी मिलता 
इतिहास के विपय में उनकी कल्पना विल्कुल पेस्रे ही है जैसी 
कि उस म्लुष्य की कल्पना है जा यड फद्दता के. कि अकवर 
कोई चादशाह न था क्योंद्ति इस समय न ते। उसके' घंशर्जो 
का राज्य है न चह स्वये हे | उनका यद्द विचार प्रथम तेर 
एतिद्ालिक तत्व शान के विरुद्ध है क्यें।क्ति २ अरब 'चर्ष के इति- 
छाख का ज्या का स्यो रक्षित रहना किलो प्रकार न ते। सम्भव 
है न कुछ छामदायक यदि कभी काई मलुष्य इस वात पर पिचार 
करे कि इतिद्दाल का सूल कारण क्‍या है ता घद हिन्दुओं की 
मुक्कफ॑ठ से-अशंखा करेगा। इमिहास के लिखने का यह कारण 
नहीं है कि वादशाहा, जातियो, घटनाओं और सनी की लम्बी 
चौड़ी लिस्ट कंट दो ज्ञावे, वरन्‌ इसका यद्द कारण है कि महुष्य 
फालछ सहित घदनाचक के प्रसाव को ज्ञानकर अपने जीवन 
में कुछ पाठ खसीजे। बे-यद तो मानते हैं के इविदास अपने 
को डुद्शाता है पर “उनको इस का कुछ भी शान नहों है कि 
इतिदास-क्यों अपने को दोहरांता हैं। चाहे दमारेसाई अखैझूय 
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इंतिद्ास के पोथे, लि मारे पर उनसे कुछ भी लोभ नंद 

जअब- तक डउनमें। उस सूल कारण को न दिखलाया जावे ! 
पश्चिमी लोग किसी घटना का कारण दिखछाते- भी हैं'तेः 
ऐसे बुरे रूप से जिले पढ़कर उनकी बातें! में कुछ भी धड़ा 
भर्दी रादती। ज्राह्मण अन्ध ते। दूर अपने बिगढ़े हुग्रे. रूए 
में भी. जे छाम मद्ासमारत, रामायण और करखे.से पहुँचा 
सकते हैं घह सम्पूर्णयेरुप का इतिहास भी नहीं पहुँचा 
सफकता। एक छोटा सा खेंकन्प, जिस कांछ चक्र को दर्शाता 
है उसे असंख्य सम्वत खदित घटना -भौ-नहीं दर्शा लकतों 4 
इसमे , सन्देद -नदीं: कि दम इस, समय परिचमी विद्वानों क्री 
पाँच की घूल:के- बराबर .भी:सूल्य:- नहीं- रखते. न इसका 
यद आशय नहीं दे कि दम इतने निरलज्ज दो गये हैं जे! अपने 
सामने सत्य का खुन दो जाने दं। इसलिये आरयें। की इतिहास 
विद्या सम्बन्धी बातो के विषय में'छुछ- प्रमाण [देते हैं । 


* प्रमाण , 
५ (१ )/ज़ितः आह अन्धा: को ,बे:भीः पुराता मानते: 
उन्हों में पूरा [२ इतिहास है और उन्हों-का नाम्र,इतिदास, पुराण, 
- कब्प और गाथा भी है। ्् ५ 
( २) :मदासारत; और: रामायण में इतिद्ाख, के सूछ 
सखिद्धास्तो का अच्छा चित्र खींचा है। .. #॥.#॥.. . 
-.( दे )डाफ़ट्र: स्टाइन. लिखते:दे।कि:भापत चर्ष/में, १२ वां 
शताब्दी में भी राज तश्डणी नामक इतिदास के किम्नेव्राले: 
कल्दणसिश्र से , इत्िदासज्ञ .दोते थे जिसने .अपने। इतिदास़॒ में 
११ अन्य इतिहासी के नाम दिये हैं।_. .. . गा 
.( ४.) सिं० पत्च॒०.अल - लिखते हैं कि वड़े:,आश्चय को 
बात है कि जब येरुप सब्यो इतिदास :का. नाम. भी:-नहीं' 
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जानता था तब यद्दां भारत कब्दण से:विद्वानू थे यदि आय्ये 
लाग इतिद्दास लिखना नहीं ज्ञानते थे ता फल्दण का यहद- 
कार्य ईवेल्यूशन थ्यौरी के विसद्ध मानना पड़ेगा । 

( ४ ) मेगस्थनीजु लिखता है कि चन्द्रगुप्त के ;दर्बार में- 
वेश फी घटनाओं फी लिएने वाले रद्दते थे।.. , 

( ६ ) दीवान खांग लिखता है क्लि चौथी शताब्दी में 
राजाओं के दौर में घटनाओं को नोट फरतने वाले राहते है 
इनकी पोथी का नाम नीलपत्नीी छोता है| इससे :ते। येरुपः 
का यद्द भी भेद खुल गया कि उन्होंने जे ब्लुबुक्ल के आधार 
पर इतिद्ास लिखना सीखा चद्द भारत से दी सीझ्षा है। 


वैदिक साहित्य कहां चला गया 


( १ ) अनेक बार जल प्रछय इये । 

२ ) कितनी दी यार धर्म की दानि हुई। 

(३ ) कितनी दी वार नाना प्रकार के विप्छव हुये । 

( ४ ) हस्त छिखित अच्यों के अधिक मसुल्यचान और 
अनावश्यक देने से जन साधारण नहीं रखते थे। बड़े २ 
धनवान और राजा दी रखते थे। जब राज्य परिवर्तन इये 
ते उनके खाथ अन्ध भी नए द्ोगये । 

( ४ ) नाना मते लें लन भअन्धो के नए कर दिया जिनमें 
उनके सिद्धान्त के विरुद्ध चाते थी ॥ 

( ६ ) छुखलभाने। ने चेंदिक खादित्य फो बढ़ी द्ांनि 
पहुँंचाई। 

( ७ ) संकुचित हृदय महुष्यों ने अच्धे के छिपाया अब 
भी भारत में असं॑ख्य अस्ध हैं 


' (८) शत्चुओं के *भय से चह्ुुत से अन्ध गाढ़ दिये गये 
जा अब भी मिलते हैं। . 


$% प्रथम-अध्याय *# छ्द 


(९) अश्वानियों ने थोड़े से प्रछोमन में फंखकर श्रंथ चिदे- 
शिया को दे दिये। फ्ॉस, जर्मनी इंगलेडादि में जे। संस्क्षत के 
कई लाख हस्त लिखित अंथ रकग्ते हैं, चद इसी प्रकार भारत 
से गये । उनमे से चह्डुत से ल्टूट में भी गये थे । 

(१० ) साधारण अंथ -इल योग्य ते होते नदीं कि उनकी 
रप्ता का विशेष प्रचन्ध ही किया जावे इसलिये अपनी 
ध्यावच्यकता दे काल दे पदचात्‌ आपदी नष्ट हा जाते हैं । 

चेदों ,और विशेष श्रंथों का छोड़ अन्य साधारण भ्रंथ एक 
चतुर्यंगी से अधिक रक्षित नद्दीं रद्द सकते, यह स्वभाचिक बात 
है । न उनकी कलाई आवश्यकता रहती है क्योंकि बेद और 
मनुष्य की चुद्धि में ऐेसे अंथों के रखने की शक्ति है, ज़ब-२ 
मलुष्यों को आवश्यकता होगी अंथ वनते चले जावेंगे। यदि 
सादे साहित्य की रक्षा का प्रचंध करे ते प्रथम थद् बात 
अखम्मसव दै, दूसरे यह मनुष्य की चुद्धि फे विकास फो बन्द 
कर देगी इतने साहित्य की रक्ष्या में अपनी शक्ति का रूगाने 

से मनुष्य उसी प्रकार ज्ञान शून्य दे जावेंगे जिस प्रकार दीन 
ब्राह्मणों में वेदों की रक्षा में अपने सर्वेस्व के। अपेण करके ज्ञान 
शून्यता भाप्त की | जिस का पूरा २ विवेचन दें आगे करेंगे। 

(११) एक ही विषय के जब कई अंथ हो जाते है, ते उनमें 
से प्रचलित अभ्रंथ के छोड़कर बहुधा सब नए दे जाते दें । 


वैदिक धर्म का प्रचार बन्द हो गया था 


लक्षणों से जाना जाता है कि द्वापर युग फे अंतिम वर्षों में 
अरम्म और विद्या का भ्रचार चंद दें। गया था, इस फे नीचे 'लिखे 
प्रमाण हैं। 

(१) आय्यों में बहु बिचाद, अयेप्य-बिचाद्द का प्रचार 
देखा जाता है । . - - 
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(२) लेगें में धर्म सम्बन्धी चातें। का पूरा ज्ञान न देने 
से ढोगों का नाम धर्म था । 

(३) भीष्म से अर्मात्मा भी काशी नरेश की कन्याओं को 
बलछास्कार से लाने में अधर्म नहीं समभते थे । 

(४) यद्ददियों और ईखाइयों के अंथे में भी लिखा दे कि 
डस समय छेग बड़े द्वी अस्याई और पापी थे । उन पर ऋद्ध है 
ईंहबर में जल धलय कर दी ॥ 

( ५) पारसियों का धर्म प्रंथ जे घेदों की वाती के न 
समभने से चना; पद्द इसो समय रचा गया था | 

(६) अलूवेब्नी लिखता है कि मद्ाभारत से पूर्व धर्म 
धार बंद है| गया था | व्यासजी ने अपने चारों शिष्या को 
घेद पढ़ाकर और बड़। साहित्य छिखकर वेदें का पुनरुद्धार 

। किया । बेद्‌ प्रचार किया; वर्चमान लिपि का भी प्रचार किया। 

(७) सविष्य पुराण में भी मिश्री लोग के शिक्षा प्राप्त 
करने का विषय है । 

- , (&) महासारत और पारखियों के अंथों से भा धर्म 
| भ्चार के लिये व्यासजी का जाना सिद्ध दे ! 


वैदिक धर्म के सिद्धान्त 


(१ ) घेद इंइवर का दिया हुआ ज्ञान है; इसी से वे 
ई स्वतः प्रमाण हैं। 

(२) जो जेसा करेगा आवागमन के अनुसार उसके वेसा 
ही फल मिल्लेगा । जिल खमय मलुष्य पूरा-पूरा योगी हो जाता 
8५ कं समय उसे स्वतंज्ता की चरम सीमा ( मुक्कि ) मिल 

|| हे 


९ दे) ईदवर) ज्ञीव, ओर प्रकत्ति तौनें पदार्थ नित्य हैं। 


के पथम-अध्याय # 3१ 





(४ ) एक दी परमेश्वर की उपासना करनी चाहिये उसका 
है मुख्य नाम 3०? है और गुण वाक्षक नाम अखंख्य हैं। 

. (५) मांख खाना पाप है, क्‍योंकि प्रथम ते'चह दुसरे 
जीव के कछ पहुँचाकर मिलता है । दूसरे वद मनुष्य से बच, 
बुद्धि, घर्य और वीरता को दूर करके असदन शीछ, कोधी 
विचार शून्य और कायर बना देता है | अददिसा द्वी परम धर्म 
है; पर दिलक जीवों और दुएों फो मारवा अद्दिला का प्रधान 
अंग है | शिखा उसका चिन्द्र दे। 

(६८६) पश्च यज्ञ प्रत्येक छिज के देनिक धर्म है जे उनके 
'नहीं करता चह्दी शुद्ध द्दै। 

(७) भत्वेक द्विज पर मातृऋण, पितऋण और देव ऋण 
यद्द तीन ऋण हैं | इन्हीं के चिन्ह सचरूप तीन धार्ों का यश्ञों- 
परबीत हृदय पर दाता चुआ पहिना जाता है । 

4८) जाति फे सम्पूर्ण मन्नुष्य गुण, कर्म और स्वसाच फे 
अल्ुखार चार भागा में बाँटे जाते हैं, जिनके चर्ण कदते है । इन 
चर्णो का विशेष सम्बंध ग्रहस्थ ( सामाजिक रक्षा और भाजन ) 
से है, इसलिये साधारणतः यद्द वर्ण जन्म से हां होते हैँ, परन्त 
मलुष्यो के बिल्कुछ येग्य और अयेग्य दोने की दशा में वर्ण 
परिवत्तेन भी दवा सकता है | 

( & ) छौक्किक्त और पार-छौक्षिक उन्नति के लिये प्रत्येक 
आर्य्य का जीवन तबह्मचर्य्यादि चाए आश्रमों में बांदा जाता है.। 

(१० ) स्त्री, पुरुष का वेवादिक खम्बंध साता। पिता, 
शुरु, जाति और लड़के लड़की की प्रसन्नता और स्वीकृति से 
हता है इसमें छड़के, लड़की की प्रसन्नता प्रधान है । द्विजा में 
यद्द सम्बंध अदूट द्वोता दै। फेचछ उन्हीं लड़कों, ऊड़की का 
पुर्वविवाद दे सकता है जिनका पाणिप्रदण संस्क्रार मात्र 
हुआ दे । 
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अवतार-विषय । 


' यद्द चात सारे आय्य प्रंथों से सिद्ध होती है, कि जब २ 
मलुष्पों में धर्म की द्वानि होती है तब २ जीवन मुझ (मद्दापुरुष 
योगी) घमं प्रचार ओर मजुष्य समाज के उठाने के छिये खंलार 
में जन्म खेते हैं, इन्दी मद्यापुरुषषों के ऐेश्धर्ग्यवान्‌ दाने से ईश्वर 
वा भगवात्त सी कद्दा ज्ञाता है, लेग इस दात को बिल्कुल दी 
नहीं मानते थे धोखा ख्य रहे है। पश्च्छु जो मनुष्य यह समझे 
बेठे हैं कि पारप्रह्म परमेश्वर जन्म छेता है थे उनसे भी कहीं 
अधिक भूल पर हैं। यदि यही पारत्रह्म जन्म खेता ते। एक ही 
समय में परशराम और रामचंद्र भगवान अथवा व्यास और 
करृष्णभगवान के अवतार क्यों द्वोते | जेब और बौद्ध अपने मद्दा" 
पुरुषा को पारत्रह्म न मानते हुये भी ईदचर क्‍यों मानते | शंकर 
स्वामी अपने ६ पदार्थों में ईश्वर और ब्रह्म क्यो मित्न २ पदार्थ 
क्यों मानते, घिचार-सागर में स्प्ट लिखा है कि सुच्तात्मा का 
नाम ईश्वर होता है। इस चिपय का पूरा २ व्याख्यान ते अगले 
अध्यायों में करेंगे, पर इतना ऋददना यहाँ पर भी ठीक है कि 
दोनों पक्ष के विद्वार्नों की दठ ठीक भी है । ज्ञा विद्ान, नहों 
मानते थे कदते हैं कि सा वह अमर-अजर ईइवर किख 
प्रकार जन्म ले सकता और ज्ञों विद्वान मानते हैं उनकी बात 
यों ठीक है कि गीता आदि आपं प्रंथों में ऐेखा लिखा भो है । 
अ्रम में पड़ते का कारण यद्द है कि ईइंवर अरथांत्‌ सुक्लात्मा'में 
उपासना के द्वारा बड़ी गहरी खम्ानता आ जाती है | यहाँ तक 
पि शेमी ( ज्ीवनसुक्त ) अपने के अपने प्यारे (परसेदवर) रे 
मिष्ष नहीं समता और दास्तच में समानता सी ऐसी ही 
आ जाती है। स्वामी आनन्द्गिरि कृत गौता व्वी दीको से भी 
यद वात लिद्ध होती है। हे 


के प्रथम-अध्याय # ण्ड्ले 


वैदिक काल में छूृत-छात 


बेंदिक-काल में वर्तमान जातीय घृणा और छूत का कुछ 
भी नाम नहीं था | चारा वर्ण एक दूसरे के दाथ का भेजन 
करते थे। कभी २ विवाद भी परस्पर दे जाते थे | कच्चो पक्की 
का नाम भी न था। पर अपविन्न रदने वाछे मनुष्यों के हाथ का 
वे कभो भेहून नहीं करते थे। धर्म शाख्र में इतना भी अवदृय 
लिखा हैं कि जे। भेज्ञन छत में न चना हे उसे उसी समय 
खालेना चादिये । जिन उपवर्णो के पेशे ऐसे थे कि शिनका छुद्ध 
रहना बहुत दी कठिन था और जिन्ही।ने अपनी जाति की 
कठिन सेचा का भार अपने सिर पर लिया था। उनके लिये 
भैजञानादि का ऐसा प्रधंध किया था कि जिसले उनके किसी 
प्रकार वा कष्ट न हे। | इसीलिये ग॒दखूओं में छिखा है, चादे 
द्विज्ञ भूखे मर जायें पर उनके स्वयंसेवक सदेच आनंद से रहें। 
इसदा सब से अच्छा प्रबंध उन्हे।ने यह सेवा कि इनफे बस्ती 
से पृथक रत्चकर अक्कत कद दिया जावे ओर उनके छिये प्यक 
विशेष २ भाग निकाले जावे । इस से प्रथम लाभ ते यद्द साचा 
गया कि यह क्षांग चस्ती पर आने वाली आपत्तियों से बचे 
रहें दूखरे अन्य मदुष्यों में इनकी संगत से अपवित्रता न फैले + 
चीखरे लेग उन दीनों फे। भेजनादि का सार न डाल चौथे 
मुखछमाने की साँति लेशग इनके भी भाग का न खा जावें। 
उनके अतिरिक्त और मो कई कारण थे, यारुपादि में भी 
विशेष २ कार्यालयों को बस्ती से बाद्वर रखने की आज्ञा दै । 
सूल अछूत शब्द्‌ अन्त्यजों पर सो बैसा दी घटवां है जेंला कि 
अन्य आय्यों पर घठता है | क्योंकि,वदि और लोग अन्त्यजों 
को नहीं छूते थे तो यद्द अन्त्यज भी इनको नहीं छूते थे | 
ईसाई राग जे कद्दते हैं कि अन्त्यज् वे दी लोग कददलाये 
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निन्‍्हीने आय्यों के सिद्धान्त नहीं माने । यद्दू उनकी चत्त॒राई 
इनफे। हडप जाने के छिये है । और असाग्य चश हमारे अश्ञान 
ने उनकी बात को खत्चा सा सिद्ध कर दिया है! पर उनका यद्द 
अभिप्राथ कदापरि नहीं.था कि वे इनको अपना शनत्चु और नीच 
खममते थे; यदि ऐसा होत; ते आर्थ्य लेन इन चंश! में उत्पनक्त 
होने वाले मनुष्यों को अपना ऋषि भौर पूज्य दी क्‍यों मानते ! 
चर्तेमाव छूत-छात छिल धकरार चली यद्द विषय अगले 

अध्यायों में लिखे । 


वैदिक काल में मनुष्यों की दशा 


आधषे-प्रर्न्था के देखने ले पता चरूता है कि उस समय 
भेजन, चख्र और शिक्षा का प्रद्दन कुछ भी कठिन नहीं था । 
देश में दुध की नदियाँ चह॒ती थीं | मनुष्य तो दुर; जीच जंतु भी 
भूखे नहीं मरते थे। दूध और ध्गी का वेचना पाप था। प्रत्येक 
बहती एक' सवंसुख सम्पन्न प्रद्यातंच राष्य चनी छुई थी। जे 
अपनी रक्षा आप करती और अपनी ऊावश्यकताओं के आप 
पूरा कर लेती थी । उस समय राज्य का उद्देश्य राजा अथवा 
साजस्राज्य की स्वाथपूतच्ति न था इसी से घञ्ञाकें नाम मात्र कर 
देने पड़ते थें। राजगद्दी एर बेंठते खमय राजा के यद्द शपथ 
लेनो पड़ती थी कि से कोई सौ ऐसा कार्य्य न करूँगा जिससे 
प्रजा का अद्वितः दा । इसी से उनके अखसंजय अदालत और जेल - 
खाने बनाक़र आडस्वर रचने और घन बटेरने फी फोई आव- 
अयकता न थी | वे अपराधी पर बड़े २ कठोर दंड देते थे जिस 
से पाप का नाम भी झुनने में नर्दी आता था | उस समय राज्य 
की भार छेते इुये छोग चढ़े दी डरा करते थे | छोटे ५ राजाओं 
' के ऊपर मेहाराजाधिराज और सच फे ऊपर चक्नचत्तीं राजा द्वोत्त 
थ। उस खमंय ब्राह्मणों और सन्योलियों को राज्यच्युत करने के 
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भी अधिकार थे। क्योंकि प्राह्म्णों का क्रिली प्रकार की भौतिक 
सम्पत्ति रखने की इच्छा न थी इसी से उनसे कोई भी फर नह्दों 
लिया ज्ञाता था। पंजाब, काइमीर और काघुरू फे कुछ भाग का 
नाम स्व भीम था, आर यहाँ फे मह्॒ष्यों की देवता आदि 
पद्वियों थीं । सस्पूर्ण आर्य्यो में जे सब से अध्कि त्पस्वी 
मनुष्य द्वाता था चही इस देश का राजा बनाया जाता था। 
उसका पदवी वाचक नाम इन्द्र था। स्वर्ग भीम का घद्द सब 
प्रकार से पूर्ण अधिक्रारी था, पर इसके साथ २ चद्द सम्पूर्ण 
चिद्दानों का भी स्वामी गिना जाता था | ऐसा ज्ञान पड़ता है 
कि पापों फी साँति यद,ठाग भी फ़ुछ विधय भेगग सें फेल गये थे 
जिससे आगे चलकर इनका अधिकार नाम मातन्न छी रद गया 
था| मद्दासारत में इन्द्रका नाम ता खुना जाता है पर उनकी 
चद्द अपूच शक्ति नहीं देखी जाती | घैदिक | काल में भयंकर और 
सूल्यवान्‌ शअ्तों का भयोग फ्रेबल 'थर्मात्माओं फ्री दी कड़ी 
परीक्षाओं के पद्चात्‌ सिखाया जाता था, ज्ञिस से सार भ॑ 
जआशान्ति न फेसे | इसी से मद्राभारत में हम पढ़ते हे कि द्रोण 
ने व्याध का चघनुर्वेद नहीं सिखाया था। चेंदिक परिभसापा मे 
इसी का नाम वरदान दें । 


विशेष ग्रन्थ । 


(१) कपिल का सांख्य (५) गौतम फा न्याय (३) पार्ताज्लि 
का याग दर्शन (४) कणाद का चैशेषिक (६४) पूरे मौमालखा 
(६) उत्तर मौमांसा 


धर्म इतिहास रहस्य 
दूसरा-अध्याय 


बाम-काल 


२४०० चर्ष-पू० ई० से ५०० वर्षे-पू०ई० तक यह मत किस 
अकार चछा ! * 
चैदिक-काल में हमने सिछ कर दिया था, कि छापर युग 
फे पिछले भाग में संघार में चैंदिक- धर्म । का श्रचार-ढठीछा पड़ 
गया था .) इसका प्रथम कारण ते यद्द हे। खकता है, कि 
आर्य्यावर्च के ब्राह्मणों ने दूसरे देश के ब्राह्मणों का शिक्षा देकर 
यद्द कार्य्य उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया दो और वहाँ जाकर 
भचार फरना बन्द्‌ कद दिया हे। | सम्भव है मनुष्य मचुजी के 
इस वचन से कि चिदेशी भजुष्य यदाँ आकर शिक्षा प्राप्त करें, 
यही अभिप्राय निकाछ बैठे है। कि हमारा यद्द कतव्य नहीं है 
फि विदेशों में टक्कर खाते फिर, वरर इत्तना ही कार्य्य है कि 
जे छोग आये उन्हें शिक्षा दें इस में भी दे। कारण हो खकते हैं 
प्रथम गरमाद्‌ दुसरे बेदिक | घर्म की मान मर्यादा का दिचार । 
चेदिक घमम की मान मर्यादा का विचार आह्यण अंथों 
के लमय से चछा आता है। दूसरा कारण खंखार के घर्म शून्य 
देने का यद्द हें। खकता है, कि मजुष्य जाति उस आपसि में 
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फेख गई जिसे नूद का तूफान अथवा मन्ठ का जरू प्रछय 
कद्दते हैं। जछ प्रलव से भपने देश नष्ट द्वाकर समुद्र की थाद 
में चले जाते हैं, और बहुत से नवीन वेश और दीप निकल 
आते हैं। दमारे इस विचार की पुष्टि इस से भी दादी दै कि 
चेदिक अंथों में लिखे देशों और महदाद्वीपों से चत्तमाव देश 
आर मद्दाद्वीप कुछ भी रुकर नदीं खाते | मझुप्य जब किसी 
आपत्ति में फेंस जाता है ते। उसकी प्राण रक्षा के अतिरिक्त कुछ 
नहीं ' सूकता इसफे खाध दी जधे घर्म और झान के नाता दुट 
जाता दे, ते फिर उसका जुड़ना बढ़ा दी कठिन छहेः जाता है। 
चाहे कितने दी देश डूब गये ही पर यद्द ता बिल्कुल निश्चय है कि 
चचे छुये देशों की लिस्ट में भारतचर्ष का नाम अचदय है । और 
क्या आइचर्य है कि भोफेसर अधिनाशचंद्र दख फे कथनानुसार 
राजपूताना, और उत्तरी भारत के पूर्वी साग का दक्षिणी देश 
से मिलठ गया दा । पर खारे भारत में इसफ्ा प्रभाव नहीं पड़ा, 
यदि ऐसा द्वाता ते मनु फे प्रक्य का चृत्तान्त दी कैसे लिखा 
जाता। पुराण में लिखा है कि पुण्य भूमि काशी का धलय में 
भी नाश नहीं द्वाेता, शिवजी उसे अपने जिशूछ पर उठा लेते 
हैं, दमारे बिदार में इसमें दे वातों की ओर संकेत है । प्रथम 
यह कि काशी अपने पास आाने वाले जरू अछय से भी बच गई 
दूसरे यह कि.जिस भूमि पर बेंद्‌ प्रचार का पुण्य फाय्य दाता 
है, घदाँ पर कोई वढ़ी से चड़ी आपत्ति भी नर्दी आ सकती 

क्योंकि परमेश्वर उलकी रक़््ता करते हैं। पुराणों के इस वचन 

की पुष्टि इतिद्दास के इस परिणाम से भी द्ोतो दे कि इस 
पुण्य भूमि में जितये नचीन सत फैल वा जितनी ज।तियाँ आई 
खब यहों के दा रहे | दमारे कथन का सार फेघछ इतना ही है । 

कि इस पुण्य भूमि में ज्ञान की डोरी विल्कुछ कभ्री नहीं दुद्े 
इस मद्दाप्ररूय॒ के पश्चात्‌ व्यालर्षि और उनके पूर्वज ऋषियों 


श्घ - # चर्म-इतिहांस-रहरुय # 





ने अभी भारतवर्ष में कुछ २ और संखार में नाम मात्र दो चर्म 
भवार किया था .कि महाभारत का :भयंक्र युद्ध छिड़ गया, 
जिसमें सभ्य संखार के सम्पूर्ण बीरों और विद्वानों का 
सत्यानाश हो गया था । मि० पिक्लेक लिखते हैं कि मद्दाभारत 
का शुद्ध यद्यपि नाम मात्र के छिये १८ दिन में ही समाप्त हा 
गया था, परन्तु वास्तव में उसका प्रभाव ऐेसावुरा पड़ा कि कई 
वर्षो तक लंगातार युद्ध देश में जद्दोँ तहाँ होते रहे । देनों पक्ष 
के महुष्य पक दुसरे का खोज मिटाने पर सुले हुये थे । 
अत्याचारी मनुष्यों मे इस उपद्रव के खमय में न जाने छोगों 
के साथ क्या २ किया होगा मद्दासारव से ते! १२ वर्ष का वन - 
युद्ध सिद्ध दी द्वाता है, पर साथ ही यूवान देश के इतिद्वास से 
भी इसकी पुष्टि द्वाती है, उसमे लिखा है कि देवता लोगो ने 
इल देश में आकर धर्म ओर विद्या का प्रचार किया, जो ४ 
लक्षण उनका इतिद्ास, उन्र देवताओं में चतराया है। वद्द सब 
आय्यों के अतिरिक्त किसी पर नहीं घट सकते | पाडव छोग 
ते इस डुर्घटना से बेराग्यथान्‌ द्वेकर पवेतों में चछे ही गये 
थे, पर सस्मव है कि इस उपद्रव फे समय में अनेक चंश तथा 
जातियाँ भी इसदेश के छोड़कर चलो गई है। इस मदायुद्ध 
का बेद्कि-चर्म परदे प्रकार से और भी बुरा प्राय पढ़ा, 
प्रथम यह कि कृष्ण सगवान उस खमय सर्वसान्य और आदर्श 
पुरुष थे, देने ही पक्ष के मचुष्य उनकी यातें। के सामने गर्दन 
ऋकाते थे इस दशा में उन्दहेने जे। पांडवां का पक्ष 
लेकर ओर कौरवों को दुए चतलाकर युद्ध सम्बत्दी चतुराई 
को, उनका दोनों पक्ष के सश्नष्यों पर बुरा प्रभाव पड़ा, कोई 
शानी मलुष्य तो रद्ाा ही न था, छोगों ने खोचा होगा कि घर्म; 
कर्म; और कुछ नहीं । जिछ प्रकार दो सके अपनी स्वार्थ सिद्धि 
कप्नी चादिये। मद्यासार त में भी रूष्ण पर भ्षक्षेप किये दे । 


के प्रथम-अध्याय # ण््‌६ 
दूसरा बुरा भ्रभाव यो पढ़ा कि छगातार युद्ध से देश में अकाल 
भी अवध्य पढ़ा होगा । जिन वेशों में एक घर्ष भी थुद्ध छिंड 
जावा है, वहाँ के मज्ञ॒ष्यों को दुखों वर्ष तंक मद्दा कंए उठाना 
पड़ता है.। योख्प के गत भद्दाशुद्ध का इतना भारी प्रभाव 
पड़ी था कि संसार मर में अकाल पड़ गया था। जिस प्रकार 
इस युद्ध में छोगों, ने घोड़े, खच्चरों, और मरे हुये मज्॒ष्यों के 
माँख से पेट भरकर प्राण रक्षा की थी इसी प्रकार भारतवर्ष 
के मनुष्यों में भी इस आपदा काल में ऐसा ही किया होगा। 
चेदिकऋ-धर्म का यह अटल सिद्धान्त है कि बिना दोम किये किसी 
भी पदार्थ को नहीं खोया ज्ञाता-। संखार में तो नूह के तूफ़ान 
की आपत्ति से मांख का' प्रचार द्वो ही गया था, पर इस आपत्ति 
से पुण्य भूमि में भी मांख का प्रचार दोगया । मय माँसादि का 
चसका जब एक बार रूग जाता है फिर तो जीवन के साथ दी 
यद्द छूटता है। भ्न्धों के देखने से पता चलता है कि लोगों ने 
इस चुरे खमय में भी वड़े बाद विवाद के पद्चात्‌ मांस को अद्दण- 
किया था। अन्धों में लिखा है कि अप्ुक ऋषि का जब सात द्नि 
बिना अज्न जल किये हो गये ते' उन्हेने मरे हुये कुत्ते को उठा 
कर खा लिया | दूसरे स्थान पर लिखा मिलता है कि जब 
कई चप के लगातार अकाल से हाम फरने के छिये कुछ भी रू 
मिला | ते अप्ुक ऋषि ने माँल की आइुति देनी आरस्भ करदी 
कि कहीं संखार से यज्ञों का करना दही वनन्‍्द्‌ न दो जावे, तो यह 
देख सम्पूर्ण देवता कांप गये, और उन्हेीने बड़े ज़ोर से चर्षों 
का । चेदों में यद्यपि अनेक स्थाव पर अन्य जीवों के न मारने 
की आज्ञा सी-दी है यद गा का तो नाम दी अध्स्या यज्ञ॒वेंद में 
छिखा है, सस्भव है लेगों ने इस घिपत्ति में इस से यद्दी खिद्ध 
किया है। कि गो के छेड़ सब को मार खकते हैं, पर भारतवर्ष 
में गोवंश ही ऐसा था जिससे यह आवश्यकता पूरी दवा सकती 
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थी इसलिये कुछ समय के परचात्‌ श्न पर भी हाथ खाक़ 
होने कया । झागे चल कर देश की ज्ञान झ॒न्यता ने बढ़ा हो 
भयंकर रुप बना दिया, राजनेतिक्त और धार्मिक अधिकार सू्खों 
के हाथ में आागये | अन्धा सूभते के पीछे न चले ते क्या फेरे, 
सू्ख अज्ुकारण न करे ते क्या करे । बस लए ने उन्दों बातें 
के धर्म समक छिया जिनके उनके दाप दादे करते चले आते 
थे | छोागे ने प्रधान चाते के तो त्याय दिया, और सौण तथा 
अनावर्यक वाता के बहुत गददरा रूप देकर अपनी खाये श्रद्धा 
सक्ति उन्त पर समाप्त करदी, इसले अधिक थे कर भरी फ्या 
खकते थे। सद्दाभारत से छम भग ४०० चर्ष पश्चात्‌ वद्कि धर्म 
के दे। सम्प्रदाय है। गये। 
एक सम्प्रदाय कदता था कि माँल खाना वेदक्त धर्म है, 

दुसरा कहता था कि यह बेद विउद्ध छार्य्य है। पद्दिले रूस्प्रदाय 
के छोग उत्तरो भारत में थे और काशी इस सम्प्रदाय का 
फेन्द्र था दुसरे सम्प्रदाय के मनुष्य दक्षिण में रहते थे। कारण 
यद्द था कि युद्ध का धत्यक्ष चुरा शभाव जत्तरी भारत पर ही 
पढ़ा था दक्षिण से अन्य देशों की भाँति छुछ झेंचा और ऊुछ 
न्‍ण पंडित ही आये थे। इसछिये वहाँ पर अधिक 
प्रभाव नहीं पढ़ा चंदिक-काछ में उच्चरी सारतद ज्ञान 
प्रधान देश था और दक्षिण फे छान उनके खामने कुछ 
भी नहीं थे, इरूलिये न लेगें में चेद्िकि-घर्म की छोटी २ 

बातें। के प्रति वड़ा दी शेम था वे रीति, स्थिऊ जे चैंदि क- 
काछ में गौंण थे इस काल में आकर घर्म के प्रधान अंग बन 
गये । बेंद भगवान और आध्य्ये अंथा +' परमेश्वर के सिश्ष २ 

रूप और नामो' से पुकारा गया है, व्यास सगवचान से इन 

परमेश्वर के नासो' को उत्पेक्षा, शब्दालडुतर, इल्तेष, व्यू, और 

कविता के प्रध्यन भज्ञ अतिशयेक्कियों से वहुत ऊँचां उठादिया 
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था, यह पक सीघ्री सी वाद दे कि जब दृ॒प्त किसी एक नाम 
के चह्डुत यढ़ा देते हैं ते। अन्य नामों फा महत्व उसके सामने 
दल्का पड़ ज्ञाता है; इस अज्ञान दशा में ले! पुराण जिसके पास 
थाचा जे पुराण जिलफो अच्छा छगा चह्द नित्य पति के 
स्वाध्याय से उसी का दे! रद्दा, और उसी का उपदेश तथा 
डसी की प्रशंसा करने छगा | कुछ फाछ के परचात्‌ इन्हीं नामों 
के अनेक सम्प्रदाय वन गये, जा अपने मत के अच्छा और 
दूखरा की छुपा कहकर छड़ने ऋगड़ने लगे। उनत्तरीय भारत 
फे मनुप्या में मद्ामारत युद्ध के कारण यद्यपि अश्रद्धां भवचय 
आगई थी, पर वेद के प्रताप ने उनके भी चोंजशिया दिया था 
इस लोगों का मूछ सिद्धान्त यद् था कि चेद्‌ ईइचर की वाणी 
है। चद् पत्यक्ष या अनत्यक्ष; जे। आज्ञा दंता है बद चाहे सत्य 
है वा अखत्य सब प्रकार से माननीय है । उसके करने से चाहे 
प्रत्यक्ष पाप दी ज्ञात हव परवास्दव में बद्दी धर्म है, जे! भ्रैँध और 
इमारे पूचज के जे आचार, विचार चेद के अनुसार हैं, चद्दी 
मानने फे -योग्य है अध्यथा नहों। थे फद्ठते थे कि दमारे पूर्वज 
“बिल्छुछ सत्य मार्ग पर दी चलते थें, क्या वें कमी भूल ही नहीं 
करते थे, यदि यही वात थी तो मदामारत में क्यों 
कट भरकर नए हो गये, क्‍या धर्मात्मा सन्॒ष्या मे' कमी 
परच्पर ऐसे .अनर्थ द्वे। लकतें दे ? दक्षिणी और उनके खाथी 
उत्तरी भारत के कुछ आर्य इन लागों के बाममार्गी कहने 
छरूगे, और उत्तरी भारत के मलुण्य इन लोगों फो नास्तिक्, वेद 
चचिरोधी, कहते थे पर हम अपने ऋंथ में उनके सरल मार्गी नास 
से याद करगे! इन दोचों मतों में बड़ा भारी अन्तर यद्द था कि 
बामी छोगों में बेद झुख्य और सदाचरण गौण था आर खरस्द 
मांगी छोगों में सदाचार मुख्य और चेद गोण था । छिद्धान्त के 
रूप में हमारा सादख नहीं होता कि इन में से किसी का चुरा 
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कद सके। यदि खंलार में सदाचार न रहे तो चद्द मिट ज्ञादे 
ओर यदि बेद्‌ न रहे ते संसार घुछ में मिल ज्ञावे। पर हम 
लोग कट्टर घेद भक्त दोते हुये सी इतना अचदब कह देंगे । कि 
यदि बेद्‌ दम के सदाच्यर नहीं लिखाता तो चद्द त्याज्य है. 
और सदाचार यदि हमक़ो वेदों का भक्त नहीं चनावा ते भी 
अरहण करने के योग्य नहीं है। मद्दापरुषों का छोडकर उन 
मलुधष्यों को दम महासूर्ख समझते है, जे घेद और सदाचार के 
दो विरुद्ध चार्ते जावते हैं। ज्ञिन यन्ुष्यों को इतिहास का कुछ 
भी ज्ञान है-चे आनते हैँ कि इस कराल काल-चक्र -मे . एक छोटी 
सी बात के भी विशेध का सहारा देकर कितना वढा दिया है, 
इस मत भेद्‌ का फछ यद्द हुआ क्रि खरलऊ मार्गी ते रूकीर के 
फ़कीर बन गये और चामी पुरानी चातों प्हे कट्टर चिरोधथी बन 
गये । दा स्वार्थ तेरा सत्यानाश हो! हा अक्षान तेरा छुरा है ! 
खरल मार्गी लेग नव कमी आक्षेप ऋरते ता बामी कट वेद का 
प्रमाण देकर उनके चुप कर देते, पर उन्नके हृद्य के खसंतेषष 
नहीं देता था। जिन साधारण अंथों के सरल मार्गी अपने 
स्वाध्याय में रखते थें, थे भी वेदों के दी प्रति अपनी कृतझता 
प्रकट करते थे, इसलिये कुछ दिनों तक सरकऊ मार्गों रगातार 
। परास्त होते रहे । सरख मार्गमियों में जे चेदों के तत्व जानते थे 
वे धायः सत्यासी-और घानपस्थी थे, जे! संसार के फूगदों में 
पड़ना उचित नहीं समझते थे | छुछ काल के परचात इन लोगों 
में बेदों की परतालछ का छाय्य आरणस्स हुआ, और इस विषय 
पर खब विचार किया कि बेदी का अर्थ किप्त प्रकार करना 
चाहिये पर भाष्य ऋरने की जे। चिथि यद्द छोग बतछाते थे बद्द 
साधारण चुद्धि के मछुष्य समझ भौ नदी सकते थे, इसलिये 
इन छोगों के कुछ सफलता न हुई । उस काल में प्राकृत भाषा 
ते! सभी जानतें थे भौर- साधारण येपग्यता-का ,मतुष्प भी 
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सँस्क्त जानता था, क्‍योंकि उस काछ को प्राकृत और संस्कृत 
में नाम मात्र का भेद था। इसलिये यामी छोरगों ने जे घेद 
भाष्य परिभाषिक और प्रचलित शब्दार्थ के अलुसार किये थे 
सच की समझ में आते थे, बामी छोग जे! बात २ में घेदों की 
डुद्ाई देते थे, इस से जनता फा विश्वास दे गया कि यददी ठीक 
कहते हैं, और खरलऊ मार्गी जो चढ़े टेढ़े, तिरछे, पड़े बंड़े 
अर्थ फरते हैं चद्द फेवलछ उनकी खोंचा-तानो है। इस काछ के 
राजा छोग बड़े दी विषयी, मांखाद्वारी और शरावी थे इन 
छोगों ने सरकऊ मार्गी छोगों फे चिरुद्ध मय माँख सिद्ध करने में 
दर प्रकार से सदायता की | फ़िर कया था यथा राजा चथा 
भ्रजा, खादी प्रजा मांस खाने लगी | इसका खब से अच्छा प्रमाण 
यह है कि इसी काल में सायणाचाण्यें किसी राजा के मन्त्री थे 
उन्दोंने वेदों का सच्चा भाष्य करने.की प्रतिशा की, इसलिये 
भूमिका और भाष्य फे उपक्रम में घेद भाष्य करने के जे! नियस 
स्थिर किये आगे चरूकर उनका सर्वेथा पालन नहीं किया 
इसके वो दी कारण हो सकते हैं प्रथम यद्द कि मूछ अर्थों के 
विचार करने का वे परिश्रस नहीं उठा सके दूसरे यद्द कि ऐसा 
करने के लिये किसी दुसरी शक्ति ने ही उनके विवश किया था 
चेदा से सांख सिद्ध कराने का यत्व आर्य पथिक प॑०.लेखराम 
फे समय में भी एक राज़ा ने किया था और इसके लिये उस 
आह्यण को बहुत बड़े घन का भी प्रदोंभन दिया था | बेदी पर 
ते। भाष्य ,छिख भारेपर,सअन्‍््य आर्य प्रैथ तो इसके श्र थें 
इस लिये अब दूसरा कार्थ्य यद्द 'आरम्स किया कि जितने भी 
आएें श्रंथ थे सब में बिना सोचे विचारे अन्घाधुन्ध मोल का 
घिषय दंस दिया, बढ़ी .२ विचित्र कथाये गढ़ मारो न जिनके 
सिर न पेर। जिन श्रंथों .की राशि-का साधारण मनुष्यों को 
भी:ज्ञान था, उनमें खेः बहुत :सी-वाते| क्र अपने घर की बातें 
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उस दीं । अखंख्य अंध चष्ठ कर दिये अथवा छिपा दिये | उमेघ 
गोमेघ, अज्ञामेच, की बढ़ी ही विलक्षण विधि दही निकाली। 
बढ़े २ तनमन भ्रंथ ऋषि सुनियां के नाम पर रचे गये यदि काई 
खमझसदार महुप्य इनके करतूतों को देखे ते घचद अवदय दी 
कहैगा कि इस लोगों की बुद्धि विब्कुछ दी मारी गई थी। 
विषय चछ रहा है जश्न चेराग्य का और सूढ़ मदहाशय मांस 
का नोट चढ़ा रहे हैँ। जिस का फल यद्द छुआ कि एक छापे 
का भ्रंध दुलरे से विस्कुल नदी मिलता अन्य अ्ंथों की बात ते 
दूर रही फेवल मनुजी का प्रमाणिक चर्म शास्र आज्ञ 'रे८ 
प्रकार का मिलता है, इसके ३०० से अधिक वचन अन्य अंथाँ 
में तो मिलते हैं पर आज कार की भजुस्खति में उनका कुछ 
भी खोज नहीं मिलता | ४०० के कूगभग वचन ते घत्यक्ष दी 
| प्रक्षित खिद्ध होगये । आगे चलकर हम यदद प्रकट करेंगे कि 
इन अंथे के ओर किस किस.मत बालों ने नष्ट किया जब यहद्द 
अत्याचार बहुत हद बढ़ गये ते कुछ महापुरुषों ने इनके 
रोकने का यल् किया, जिन आर् प्रंथों बेदोीं। और मद्ापुरुषों 
के नाम ले केकर अत्याचार करते थे, और ज्ञिस परमेश्वर 
के यज्ञों का फछ दाता मानते थे, इन मद्दापुरुषों ने इन सब 
का खंडन किया, इनका सूर मन्त्र यद्ध था कि यदि ठुम्दारा 
परमेश्वर घेद बनाकर ऐसे हो पाप करता है उसे मानने को 
कई आवश्यकता नहीं है। . 


सरल मागियों का अपूर्य कार्य्य 


अब खरल भा्गियों का बड़ी चिन्ता हुई, उन्हेःने देखा कि 
अब ते चैदिक-घर्म के बड़े शक्षु दो गये. कद्दी ऐसा न दो कि 
संसार से वेद का नाम दी मिट जाये इललिये इन छोगी ने 
सम्पूर्ण सादित्य का भोद त्याग कर अपनी खस्पूर्ण शक्ति बेदेंए 
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की रक्षा में लुगा दी। घेदा के पढ़ने का अधिकार आह्मणों' 
को छोड़ किसी फो न रद्दा, यदि फाई पढ़ भी लेता ते! उच्तका 
पढ़ाने का अधिकार नथा। चेधयों ओर शारदें। को ते खुनने 
का भी अधिकार न रहा क्योंकि इन लोगों का सम्ण्न्ध सब 
प्रकार के मनुच्या से रहता था। बढ़ते २ यद्द वात यहाँ. तक 
यही फि संस्क्तत पढ़ने फे भी बड़े कठोर नियम वन गये, इन 
छोगा का भय था, कि कहीं लोग संस्कृत पढ़कर भ्रष्ट न 
है। जायें। वेदों के पढ़ने, पढ़ाने का कार्य्य बाँट लिया गया, 
शुद्ध पाठ पर द्वी ज़ोर दिया जाने लगा, चेदोँ को रक््वा फे इन 
लोगों में ऐसे अन्नुपम उपाय निकाले कि जिनके देखकर 
आज खारा संसार चकित हैः रद्द है। बहुत से लोग पूछेंगे कि. 
कि क्यों जी जब थेदें की रक्षा के लिये दो यह बन्धम रूगाये 
गये, थे ते अन्य वर्णो को इससे क्यों रोका गया। पदले ते दम 
यह पूछते हैँ कि इस घुरे काल में घेद पढ़ता द्वी कौन देगा. 
पर बंधन लगाने में बड़ी भारी चुद्धिमानी थी, प्रथम यह कि जे। 
कार्य्य खब का द्वाता है, चद किली का नहीं दवेता। दूखरे अन्य 
घर्णो को वेदों के रप्षा सम्बन्धी नियमों फे लिये अवक्राश दी 
मिछना कठिन था, यदि फोई बदश्चावघेद पाठी यम भीजाता ते 
अपने चर्ण के कर्म को भूल ज्ञाता। तीसरी वात यह थी कि 
अधूरे शान का मनुष्य घर्म विपय में भर्यकर द्वाता दै, न ते। 
चद्द चार्मिक बातों के तत्व को दी जानता है, न उसमें श्रद्धा दी 
रदती है, जिससे पद किसी विद्दान्‌ की यात माने चीथी बात 
यह थी कि जदाँ अन्य लोग दूसरे उद्यमों से खाते थे वां 
आ्रश्मर्णो के भेजन का खद्दारा दी यद था । पाँचची वात यद्द थी 
क अन्नाह्मण लोगों पर इतना विश्वास थ्री न था किचेश्स 
मद्दान कार्य्य को उठा भी सर्केंगे । छुटी बात यद थी कि वेदों 
की रक्षा के अधिक, उपाय ऐसे थे कि धेंद जन्म बाद से दी 
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अधिक घसम्बन्ध रखते थे | सरल मार्पी ब्राह्मणों का अविद्वास 
अन्य छोगा पद. इतना बढ़ा कि वें अन्य वर्ण के मलुष्यों से 
अधिक मिलते-कहुछते भी न थे | इनकी देखा-देखी-दुसरे मत्ुष्य 
भी अपने से नौच लोगा से अपने के शुद्ध खररछ मार्गी प्रकट 
करने के लिये बचाव करने छगे। इन छोगो की देखा-देखी 
बामी लोगो ने भी अपने के आस्तिक लिद्ध हऋरने; और अपने 
कुकर्मो को छिपाने के लिये इसे श्रद्ण कर छिया था क्योंकि 
जैन महापुरुषों फे निरन्तर परिश्रम ने देश में प्यक इस-चलः पेदा 
कर दी थी, ऐसी दुघ्य में यदि बामी च्राह्मणों के कुछ प्रतिष्ठा 
और भेजन क्री आश्या श्री ता एसी दशा में । पर इन छोगे। 
की यद्द सब बातें दिखावी थीं। ज्ब जैन मत का धमांच बढ़ने 
रूगा, ते। यद्द लोग उधर को सी लरकने लगें थे किन्तु सरल 
मार्यी ब्राह्मणों “ने बड़ी २ आपत्ति सहन करते हुये भी वेदों 
की रक्षा की । और सब से अधिक कार्य्य दक्षिणी छोंगा ने किया 
दक्षिण देंश के आज्ञ, भी जितने वेद पाठी मिलंग उतने सारे 
भारतवर्ष-में भो न मिलंगे। दक्षिणी ज्राह्मणो में चुत से कुछ 
अभी तकेँ। ऐसे हैं. कि उनके चाहे कितनी दी बड़े नोकरी 
मिलती. दे, पर घे छोग उसे घेद पाठ में वाधक द्वोने के दारण 
; कसी स्वीकार न करेंगे। ईसाई लोगो ने जन्न उन लोग की 
चेंदी! में ऐेसी श्रद्धा देखी ते शअन्नाह्मंण -छोगो का भादि 
निवासिय की संतान बताकर उस्राड दिया! | 


इसका प्रभाव 


चेंदा की रक्षा में यहं छोग इतने डबे कि उन्दी ने वेदिक 
खादित्य की छुछ भी छुघ ने ली, इसका फल यह हुआ कि 
” छनके साथ-साथ दूसरे महुष्य सी शान शुत्य दी गये । परे थे 
चिचारे इसले अधिफ और क्या करते । . 


# दितिय-अध्याय # -दड 


इस समय के ग्रन्थ । 


(१) उबठ भाष्य (२) सहीधर भाधष्य (३) रावण भाष्य 
(४) सायण भाष्प (५) चन्त्र अंथ (६) अ्रैथों में प्रक्लेप (७) निरक्त 
के अंथ (८) निधन्ट के प्रंथ (५) ब्याकरण के अ्रंध (१०) छंद 
आखरन्‍ऋंथ (११) दृठ याग के श्रंथ (१२) ऊन्य अंथ यथा 
( पाणनी की अष्ठाध्यायी ) 


लेकायतिक अथवा चारवाक 


सररू--मार्गियों और जैनियों के सिचा एक सम्प्रदाय और 

शा जिसने बामियों का चिरेध किया, उसका नाम लेकायतिक 
अथवा चारवाक था। चारवाक मत जैन। मत से पुराना है कर्याकि 
जैन प्रंथा में उसका उल्लेख पाया जाता है। दसरे इस मत 
के अंथ से भी यद्दी सिद्ध द्वाता हे और कद्दा ज्ञाता है कि बृद्दस्पति 
नाम के एक भमद्दा विद्वान ने कामान्ध दा अपनी दद्धिन फे साथ 
चलात्कार किया; इस पर प्राह्मणों ने उस जाति से पतित कर 
दिया । अब उसने ब्राह्मणों से बंदका,लेना चादा | उसने अपने 
शिष्य चारवाक को प्राह्मणों के विरुद्ध उसारा। यद्यपि जन 
और घ्राह्मण देनों दी इस कथा में एक स्वर हैं पर दम सहमत 
नहीं हैं: क्‍योंकि यद्द दोनों दी आदि में चारवाक मत के शत्र 
थे। ठीक बात यद्द ज्ञान पड़ती है कि जब चारधाक ने ब्राह्मणों 
के अमाहुषिक बन्चर्नों और पशु-यज्ञ के द्वारा भाप्त दाने वाली 
स्वर्ग की ठेकेदारी फे विरुद्ध आन्दोलन किया ते चृदस्पति 
जेसे मद्दा विद्वान से यद्ध कब दो! खकता था कि घद्द चारवाक 
के इस शुभ कार्य्य में द्ाथ न बटठाये। चारवाक का जन्म 
२४३६ पू-ई-ख- में बैसलाख खुदी १५ फे दिन अवन्ति देश की 
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शह्नोद्धार नगरी में हुआ। इसके पिता का नाम इन्दुकाँत और 
माता का नांम स्लनग्पिणी था । इसकी शिक्षा चेदों फे चिसख्द्ध थी 
वचद फेवल दृश्य धार भ्रूतों को मानता था। उसके मत में पर- 
लेक को कोई स्थान नहीं था । २३७३पू:ई-स्त- में जब चारबाक 
का देहास्त दोगया ते इस मत के चार भेद हो गये | कुछ काल 
के पश्चात्‌ क्षपयणकनामके आचर्य्य ने इसको उन्नति की। आठवीं 
शताब्दी में इस मत के मानने घाले मौजूद थे पर अब चहुत 
कम है ! 


एक राजनेतिक घटना: 


मद्दाभारत युद्ध के पीछे जब देश में चहुत से छोटे २ स्वतंत्र 
राज्य होगये तो २१८४ वर्ष पू० ई० में मछूका, सेलभी रामस ने 
भारत पर २० लाख पदचरों और २ राख सवार के साथ 
आक्रमण किया पंजाव के चरतित ने इसे चुरी तरद्द परास्त कर 
के स्िघ पार भगा दिया ॥ यद्द मरूका मिश्ष देश के प्रसिद्ध 
अभिमानी राज्ञा नमरूद के पुज नाईस की सत्री थी । इसके पति 
ने बाघुरलू, अनाट दुलिया पारस और बाखुतर आदि देश भी 
जीत लिये थे | इस घयना से ज्ञात द्वोता है कि आस्यों में मरते 
मरते भी कितनी वीरता रद्द गई थी । भारतवर्ष पर यद्द खब से 
पदचिल्ा आक्रमण था। इस विजय से आर्ययों की घाक कुछ 
समय के लिये बेठ मई थी। 





ह ५३ शी ह ह 
पचम-शातहास-रहस्यथ 
तीसरा अध्याय । | 


जैन बौद्ध काल 


५१०० वर्ष पू० ३० से ४०० सन्‌ ३०--तक 
श्रुति संहिताओं से निकछ कर धर्म चिंता ह्ादनी, 
हो बौछ जेन मरयात्रिपयगा वह घलछी कलनादिनी । .- 
शतः अवाहों में उसे अब देखते हैं हम सभी। 
फिर एक होकर अह्म सागर में मिलेगी वह कभी ॥ 
( मैं> श० ग्र०) 
जैन मत का वृत्तान्त॑ . -: 

इस बात को दम वेद्क काल में पश्चिमी विद्धानों के कथन 
से दी खिद्ध कर चुके हैं । कि पुराने समय में खारे सखसार में वेदों 
का धर्म- फेला डुआ था, पर इस्र पर भी दमारे. मित्र ऋुछ 
पादरी अंधेज़ों फो ईखाई मत के प्रदार का इतना भूत खवार 
इआ है कि थे सत्य का खून करने से भी नहीं डरते कौन सा 
अज्ञचित कर्म है, ज्ञिसका प्रयोग : उन्द्ोंने दमारे महापुरुषों का 
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कलंकित करने फे लिये न किया दे। | पदिले ते वे लेग ऋषि 
सुनिये के जंगली और असस्य तथा बेदी के गडरिये के गीत 
अथवा पागछेी की व्ट कद्दा करते थे । पर जब स्वामी दयानंद 
मे उनको दी खब प्रकार से असभ्य सिद्ध कर दिया त्ता अच 
स्कूला की पाण्य पुस्तक में उन्हीं बेदें। और ऋषि मुनिया को 
संभ्पृण चिद्याओ का भंडार कहने छगे, पर फिर भी कुछ न कुछ 
जलुक्ा अपनी सम्यता का विना लगाये न रहे ।! अच इन खेोगो ने 
डेन ओर बौद्ध मद्दापुरुषा को हवशी, पिधर्मी और विदेशीय 
सिद्ध करने का यज्ञ किया है । 


क्या जैन महायुरुष हवशी थे 


जैन भ्रन्‍्थों में कहीं पर चर्चर ऐेश का नाम आगया है, इसको 
लेकर इन लोगों ने क्या अकाप ऑसस्स किया कि ईजिस वाले 
ओर द्स्धिणी भारत के मलुष्य रक्ार का उच्चारण अच्छी तरद्द 
नदी करने, दूसरे ईजिस' वाले छुत्े, बिल्ली, सकर आदि का मी 
बड्ुत पूजन करते थे क्योकि आज तफ यद्द जीच मूखाले रूगे,हुये 
मिश्र देश. में मिलते हैं। तोसरे नेक्रित कोण (ईजिख ) में रहने 
चाली निश्नति राक्षली के पुत्र नेकतेय अर्थात्‌ राक्षसों सेआर्य्य 
भी डरते हैं, यह बात चेद में छिस्यी है। चौथे ज्ेन ग्रन्थों में मी 
लिखा है कि हमारे महापुरुष_ दिवेश से आये थे। इसलिये 
सिद्ध इुआ कि जन मद्दापुरुषों” की डोगी वायु के भोके से 
दुक्षिण में आ छगी द्ोगी.। इस पर भरी ठछीका चढ़ते हुये लिखते 
हैं- कि मारतवर्ष में तो.ऋद्सखा को मानने वाह कोई था 
ही नदीं। फिर यह:जेत धर्म कैसे फेछा। उनकी चिशाल चुद्धि 
में जन चर्मऔर चौद्ध चर्म में कुछ मी भेद नहीं है.। थे ज्ेन मत 
को एक ऐसा मत बतलकांते हें ज्ञि पर चछूकर मनुष्य. जाति 
कायरता और अचनति के गढ़े. में पढ़ी रहेगी। -. .: 


# चृत्ीय-अच्याय # छ्र्‌ 


यह सब बातें थोती हैं 


६१) रकार के उश्यारण की जे। चात कही ज्ञाती दै उसका 
कुछ भी मूल्य नहीं हे । फ्योकि यद्द चात खिद्ध हा गई है कि 
मिश्र देश सारत का उपनिवेश था। रकार का उद्चयारण ते 
चीन बाले भी नहों ऋरते तो क्या उनके पूर्वजी का भी डीया 
अफ्रीका से वद्दध आया था | श्रीमान्‌ जी ! जय घंसार की सभी 
सापाओ का सूऊ पएक है ते फेबल देश-फ्रार के अन्तर से पढ़ने 
बाल प्रभाव फो ऊेकर थे सिर पेर की उड़ाना सर्चेथा अध्याय 
है । जिन मापाञ्नो के ले।ग उस तक विव्कुल सिन्न-मिश्नज्ञानतैं 
है, उनका मुझ भी[वदी है । आज तक छिख को छान था कि 
सप्त सिन्‍्छु से इंडिया, चन्द्र॒गुप्त से खेंडरा काटला, सब्यूक्ल 
से मऊूयकेतु और प्लेटा से अफ़्लातून दनगया है | अरवी, 
भौद खंस्कृत में अलिफ (आ) कहीं २ लिखा ते जाता है वष्यारण 
नहीं होता, ते। छत फेा भय छग रद्दा है कि कहीं आप यद न 
अलाप उठे कि बेद्‌ तो बदुदुआ ले वनायेथे ! 

(६ ) यदि जैन मद्दापुरुष कुचे बिल्ली के पूजने वाले दी 
द्ात ता जन मत में इनकी गदध में कलावा बॉश्रफर दडवत 
करना क्यों नहीं लिखा । पादरीजी आपका ध्यानईजिप्त के जद्गलों 
में ते। चला गया पर मसुजी के इस चच्चच पर न गया कि भोजन 
करने से प्रथम कुचों, कीओं, चीटियो, कीर्डों और दीन 
दुखियों का भी भाग निकारनः चादिये । धरे इक्षा को भी सतत 
काटे उन में क्रीच हैं। घेद के इस चचन पर न गया कि सब 
को आंध्यों की घुतक्की ज्ञान! 

(३ ) निक्वर्ति की कद्दानी ते पादरीजी की उस कहानी से 
मिलती है कि मरियिम के पुत्र ईसा ने जे! शत्रु के एक्र चपत 
लाने पर डर के मारे दूसरा गा भी आगे करदिया था। न. 


छ्घे के धर्म-इतिहास*'रहस्य #* 


बेद में ऐस्री बेपर की बातें है, न आय्य॑ कभी किसी से ढरे । थे 
ते खदा यदी गीत गाते थे कि मिवाद्भयं मिश्रादभय॑ ज्ाताद 
भय॑ परोघ्षधात, । हें 

(४) सच यात ते यद्द दैैे कि जे! लोग पापाचरण करते 
इुये भी ईसा के द्वारा मुक्ति मानते है, वे कमी खत्य बार दी 
नहीं सकते. हैं, विदेश शब्द का अभिप्राय उन्हेने बबेर देश 
केसे समझ लिया जब आप ही दक्षिण से आये इये भी मानते 
हैं| जब जेन अंधथ दी ऋषभ देख स्वामी का राजा इक्तवाक की 
की सन्तत्ति में मानते हैं। हबशी छेोगे से जे आकृति मिलती 
हुईं बतछाते हैं, वह सब आँखों का फेर है किसी जेन मन्दिर में 
ज्ञाकर भी नहीं देखा जेन छोग कोई इषशियें। की भाँति नंगे 
नहीं रहतेथे, वे तो परमदंस थे ज्षिनको दुख, खुख, शीतोध्च 
आदवि का कुछ सी ध्यान नहीं था। मोटे होटों की जो थुक्कि दो 
नाती है घद्द भी निर्मु है, यद खब अनगढ़ सूर्ति चनाने चाछों 
को देष दवोागा। यो ते दछ्ुमान की सूर्ति के भी द्वाट आगे को 
निकले रहते हैं. दस्के पौछे पूंछ भी देती है, ते क्‍या दत्ुमानजी 
अफ्रोक/ फे दन मानस थे । 

(५) सुल जेन सिद्धान्त किसी को गद्दी गिराते यों भन्धे 
दिन में भी मार्स भूल जाचें तो खुय्यें का कुछ दोष नहीं । दाशिनक 
विद्वान्‌ कामट और ईसखाइयों का पक नथघीन सम्प्रदाय भी जेन 
सिद्धान्तों को ही मानता है इस से आधे वे कोग बढ़ दी नहीं 
सकते । 


जेन मत क्‍यों चला 
जिख खसमय वाममार्शियां और सरल मार्गिया में धर्मा-घमे 


फे विषय में खोंचा-तानी हे! रद्दी थी | उसी समय ऋषस देव 
नाम के एक मद्ात्मा दक्षिण देश ले उरी भारत मे आये थे, 


* तृतीय अध्याय के जद 


इनके पूर्चज उच्तरी भारत से दक्षिण देश में चले गये थे, क्‍्याकि 
जिस सूर्य्य चशी इक्षवाकु के चंश में आपका जन्म डुआ था, 
अयोध्या का राज्य उसके अधिकार में से तिकल गया था। 
जिस प्रकार ऋषि घुनि छोग उपदेश दिया करते है, उसी प्रकार 
इन्दाने भो बिना किसी को चुरा भरा कदे अदिखा और खदा- 
चार का उपदेश दिया ! खंखार में जदाँ दुरे छोग दोते हैँ घदाँ 
पर दक दो अच्छे भी द्वोते हैं, णो छाग ग्राह्मणा के नित्य नये 
ऋगड़ी से भर्मा-घर्म के घिषय में कि कर्तव्य चिसृढ़ दे रहे थे, 
डन्‍्हीने महत्मा फे उपदेश फे साना | इन मद्गात्मा का समय 
ईसा से छगभग १७५० वर्ष पूर्व कद्दा गया है, आपके परम्परा 
असुगामी २१ मद्दात्माजा ने इस काय्णे फा उत्तरोत्तर बढ़ाया । 
यह बात ते अनिवार्य है कि जिस वात का प्रयार किया 
जाता है उस के घिरुद्ध बातें। फा खंडन भी करना पढ़ता है 
इसलिये घौरे २ चामिया से विरोधम्सि चढ़ने हृगी। पापी 
छोगा ने नुमेध में सेन छोगा का बच करना आरस्म कर दिया, 
यही नहीं जे काई भूछा भठका मनुष्य मिल जाता डसी के 
चथकर डाछरूते और नियम ऐसा रकखा कि जे फ्रोाई बढ़ा दी 
शुद्ध पवित्र दा माँस न खाता हो उसमें कोई शारिश्कि स्लेड न 
है वद्दो इस यश्ष में चढु खकता दे संखार का कौन खा पापथा 
जो इन पापिया ने धर्म नहीं उद्धरायाथा ! माता, बद्दिन, बेटी से 
भोग करते हुये बेद मंत्रा का जाप करना ते मानो याग की 
अस्तिम सीढ़ी थग्ने | कुछ ता मलुष्य स्वाभाय से दी निरंक्रशता 
प्रेमी दाता है, और कुछ उमेघ में चढ़ने के भय से उत्तरी भारत 
के सरख्मार्गी भी प्रकट रूप में इन्दीं की दाँ में हाँ मिलाते थे। 
इस्ती बीच में ईखा से उ७७ चर्ष पूर्व पाशंचनाथ नाम के पक 
महात्मा हुये, लिन्हीने वाम मार्ग का चढ़ा दी तीत्र खंडन किया 
-यदाँ तक कि जिन बेदी फे नाम फे पापी लोग छुद्दाई देते थे 
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उनका और उनके बनाने चाले ईश्वर का भी खंडन किया। 
मदात्माजी के निर्वाण के पश्चात्‌ उनके चेले ने इन बातो को 
ओर गहरा झूप दे दिया, २४ वे तीर्थेकर पाॉशवनाथरी से २४० 
वर्ष पीछे अथांत्‌ ईसा से ५२७ वर्ष पूर्व एक राजकुमार हये 
जिनका नाम बछूमान था, वे मगध के राजा के प्यारे पुत्र थे, 
किसी २ का कथन दे कि थे मगध के राजा के फोई सम्बन्धी थे 
ओर गोरखपुर फे राजा थे । वे भरी शुवाचस्था में वेराग्यवान 
है| पाश्वेनाथजी के मत में आगये और जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त 
कर छिया ते आपके जिन और महावीर की पदवी मिछी, 
यास्तव में इन से अधिक जिन अर्थात्‌ सिद्ध कौन छा सकता है 
जिन्होंने परोपकार फे लिये अपने सारे छुखों पर रात मार 
दी | इन से अधिक वीर कौन दे। सकतः है, जिन्दोंने पाप का' 
नाश किया । इनके प्रचार का बड़ा.भारी प्रसाव पड़ा क्‍योंकि 
तीन बड़े राजा इनके सत में आ गये थे | ब्राह्मण छोगों ने कददा 
यदि आप चेद्‌ और ईश्वर का खंडन न कर तो धघम आपकी 
बातों मानने को तेयार हैँ, स्वामीजञी ने कद्दा यद्द झजस्मच है, 
थोड़े दिनों के परच्णत्‌ छुम फिर यद्दी पाप फेला दोगे क्योंकि 
तुम्दारे घेद्‌ पापों से भरे पढे हैं, यदि तुम घेदों मा पशुचध को 
पाप ठद्दरादो तो मैं इनका खंडन ज प:झेंगा | उन पापियों की 
बुद्धि को तो भाँख खा गया था, वे सिद्ध ही फैसे कर सकते थे. 
हाँ ग्रधों में अहिला धर्म की चाट से बचमे के लिये यद्द चाक्य 
ता लिख दिये कि पशु-यज्ञ खतगुण के समर्थ पुरुषों के छिये 
थे, जे जाम भी ड्वाल सकते थे, पर झाँख्गे से उनके मांस सद्य 
का सेचन करते हुये देखकर, अनीोी लेशग कब इनपे घेरे में 
आते थे इसलिये एन पापियों की खय तरच से खबर ली। और 
इनका चाक में दुम कर दिया । यदी मद्दात्मा ऊन मत के अंतिम 
२४ चें तीथे कर हुये हैं | इनके निर्वाण के पच्चात्‌ जैन मत में 


#४: उत्तीय-अध्याय हे छ्ण 





किसी भी महात्मा को जिन की पद्वी नहीं मिली । मद्दात्मा 
गौतभ चुद्धि ने इन्द्री से उपदेश लिया था। ः 


जैन मत का साहित्य 


“मद्वाबीर स्वामी की खझुत्यु के पदचात्‌ जब मद्दात्मा गौतम 
बुद्ध ने बौद्ध मत का अचार किया ते उनके ज्ञीवन से सस्घनक 
रखनेयाली बातें अपने मत में ले लीं यह कार्य किसी चुरी ध्चछा 
से नहीं किया चरन्‌ मत भेद्‌ रखते हुये भी उन्दोंने मद्दात्मा 
गौतम बुद्ध का आद्र किया | मद्दात्मा गौतम घुद्ध के जिन 
की शणवी पद्वी ते महावीर स्वामी की आजालजुलार दे ही नहीं 
सकते थे, इसलिये ज्ञिन और घुद्ध पर्थ्यायवाचों द्वाने से गौतम 
चुद्ध और मदाचीर स्वामी के एक द्वी समझा | आगे चलकर 
ज्यों २ त्राह्मंणे। के मत से सामना द्वेता गया उनके आक्षेपो से 
बचने के लिये अ्रंथा में नवीन बाते मिला दीं, ओर नवीन अ्ंथ 
रच डाले। ब्राह्मण लेग जब अपने मद्दापुरुषो के खेर कहने लगे 
ते ज्ञेनिया ने अपने महापुरुष फे सवासेर कर दिये, इसका 
फल यद्द हुआ है, कि इस अ्रंथे। में चहुत्त सी परस्पर विरूद्ध बातें 
भरी पड़ी हैं | जैनी लग अपने सत के पुस्तकों के दिखाने और 
प्रचार मे उदारता से कुछ कार्य्य नहीं लेते थे पर इस समय इन 
लेगी के हृदय में घड़ी उदारता है; जब इमकेो जेन अ्रंथो की 
आवश्यकता हुई ते सब ने अपनो उदारता का परिचय दया । 


जैन मत के मूंल सिद्धाव्त 


(१) अदिला ही परम धर्म है। 

.( ६) आवागमन में कर्मों का फल भेगना पढ़ता है, पर 
जब मनुष्य खुख, दुःख को समान समभफकर अपनी इच्छाओं 
के मार देता है तो फिर चढ़ जन्प नदी लेता जिसके निर्बाण 
की पद्‌वी, कहते हैं ।. का ४ 
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(३) जीच, पुदगल ( प्रकृति ) आकाश, काल; धर्म, अधर्म 
यद < पदार्थ नित्य हैं । 

(४ ) यश्त करना पाप है. | 

(५) बेदी के चनाने वाला और सुक्कि देने चारा फोई 
ईश्वर नहीं है, जे। पल्ुष्ष निर्वाण पद को प्राप्त करते घद्द स्वयं 
ईंचवर है, न किसी ईदवर ने इस जगत के बनाया जगत खदा 
से है और सदा रहेगा । 


सिद्धान्तों पर गहरी दृष्टि 
प्रथम सिद्धान्त 


यद्द सिद्धान्त वाह्तव में थेंदा का तत्त्व है घर्म शास्त्र में 
भी अदिखा का सर्व घेछठ धर्म कद्दा गया है, इस अदििसा शब्द 
का ऐसा व्यापक अर्थ है, कि सारे घर्म इली के भीतर आ जाते 
हैँ ।.लाचारणत+ इसी का अर्थ छोग किसी के म मारना ही 
समझे बेठें हैं, पर बात यह नहीं है, इसका अर्थ है कि मन 
वचन कर्म से किसी को कष्ट न देना और न अपने सामने देसे 
देना, अब कद्दिये भला कौन खरा घर्म इसमें नद्वीं आ सकता 
जैन छोग थ। बनस्पति में भी जोच मानते हैं यद सर्वधा सत्य है, 
मन्ुजी भी दरे घुक्षा के काटने के मद्दापाप मानते हैँ, ये।रुप 
के घिद्धानों की प्रो० जगदीशचंद्र चेोख ने दुक्षा के जीव थारी 
सद्ध करके आख फजोल दीं है। झेनी लोन जे छोटे २ जीवो 
के मारने को भी पाप समझते हें, यद भी वेदिक घमम की प्रधान 
आज्ञा दै। पञ्च यज्ञ में जे बलि चेश्वदेव यज्ञ ( अग्नि परः घतान्न 
का छोड़ना ) किया जांता है वद छोटे २ भूल मे ओे कीड़े मर 
जाते हैं उन्दों के भ्रायदिचत में दी किया ज्ञाता है, इन्‍दों कौड़ो 
का भाग भी निकाला जाता है । छोटे २ कीड़े की रक्षा से कया 
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छाभ है? ऐसा कमो २ अज्ञानी और स्वार्थी मनुष्य कदा 
करते हैं। प्रथम ते मनुष्य का शर्म दी है कि बद दूसरी की 
रक्षा करे दूसरे यदि कीड़े नहेंते मनुष्य संसार में एक 
घढी भा नहीं जी सकता । प्रथम बात ते यद है छि छोटे 
कीड़े उत्तरोत्तर बड़े जीव का सेजन हैं, यदि बड़े जीव के 
छोटे जीव न मिछ ते फिर मजुष्य पर दी नम्बर आजावे । पक 
अंगरेज़ ने अपने अंथ में लिखा है, कि यदि कीड़े इस भूमि 
की मिद्दी के उछटझः पुलट कर पोलछा न कर ते पद्दिली मिट्टी 
के अशक्क हे। जाने से और भूमि के भीतर छेद न दोने से कोई 
भी चनस्पति नहीं उग सकती, जिन देशों की जल वाघु गर्म तर 
दोती दे, चदाँ पर यद्द कीड़े भी बहुत दोते हैं, यदि यह कीछे स 
हा ते कुछ भी उत्पन्न नहीं दवा खकता। बहुत से विचार शल्य 
गोबर गश्नेश आश्षेप किया करते हैं कि जब द्यक्षों में भी जीच 
दोता है ते अद्दिखा २ पुकारना व्यर्थ है घन्य है इन-विलक्षण 
चुद्धियों का, अरे सू्खों ! यह ते जान ले, कि पाप और पुरय 
किखका नाम है। जो मनुष्य जिखका पात्र है, उसके करने में 
डसे कुछ पाप नहीं है ; माता, पिंचा ओर गुरू यदि किसी ' 
बच्चे को मारें ते.पुरय है, दूसरा मारे ते। पाप द्वो जाता है। 
राजा, यदि यर से भी कर ले ते। घम है और दस्यु यदि ले ते 
पाप है जब महुष्य का स्वभायविक भेजन दी साग, पात, अन्न 
और. दूध है तो इस में क्या पाप, दाँ यदि इनका भो अछुचित 
प्रयोग करे तो मदापाप है |. पाप तो दूसरों का भेजन छीच 
कर उन्हें ठुख्ली करने में पाप है। मर्खा! प्रकृति का तो 
निरीक्षण करो जो प॒दार्थ जिसके लिये बनाया है, ढसमें भोग 
करने से कुछ पाप नद्दों । डाक्टर डेविड लिविगस्टोन पादरी 
लिखते हैं कि साँप, मकर और ओर सिंह जिस जीव को खाते 
हैं, ता वद उनकी दृष्टि मात्र से सूच्छित दे जाता है, यदि चढ़ 
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कुछ शब्द भी करता है, ते क्लोरोफार्म दिये इये मज॒ष्य की 
भाँति दी करता है, ऐसी दी पक घटना उन्दोने आप बीती 
खुनाई है, कि जब मुझे लिद ने पकड़ा ते। कुछ भी खुध न रदी, 
द्ेवयेग से दुसरे मन्नुप्य की वन्‍्दुक की आदट पाकर जे। लिद 

गममा ते कई घंटे पीछे सुझे ज्ञान छुआ कि मैं कदाँआ गया 
पत्सम पिता की कृपा का यद्द फैसा अच्छा पध्रताण है पर जेनी 
लोगो ने डुर्णों के आध्वेपों से बचने के लिये जे इसका स्घरूप 
विगाड़ दिया घह्दी उनके नाश का सूल छुआ क्या लेगें के 
आक्षेप इल पर बन्द दे गये थे जैनियों का आप्तेपों से कमी 
न उरना चाहिये था । इसमें संदेह नहीं कि अदिला सम्बन्धी 
चढ़ी हुई बातों का पालन खाघधु, खंत दी करते है, जे कि 
आदूशे, और यद्द आदुशं वास्तव में उम्ब द्वोी रहना चादिये 
पर छठोगों पर भी इन बार्तो का चुरा श्रसाच पड़ता है । 

दूसरा सिद्धान्त 
यद्द दुखरा सिद्धान्त भी चैसा दी है जैसा कि प्रथम लिद्धास्त । 

यह खिद्धाग्त अहिसा चर्म पर चढरने के कारण को वतलाता 
है । जो मदछुष्य आवागमन को नहीं माचता मानों यद्द नास्तिक 
है क्‍योंकि चद संसार में किखी ऐसी शक्ति क्षो नहीं मानता 
जो न्याय करके धदमारे कर्मों का फछ' देती है | इन दोनों 
सिद्धान्तों का द्वी यद्द फल है कि जेनी छोग ईइघर और 
वेद कोन मानते हुये भी धर्मात्मा दोते हैं और सुखलमान 
ईसाई इचंचर २ का शोर मचाते हुये भी अन्याय ओर अधर्म 
पंर अधर्म करते हैं । सच वात तो यद्द है कि अद्दिला और 
आवागमन को चेदिक-घर्म से निक्ार लिया ज्ञावे तो चेदिक घर्म 
उस दूध फे समान रद्द जाता है जिसमें से समकलन निकछ गया 
दो । इसी से मिलता ज्ुलवा फ़ारती के प्रसिद्ध कवि मौ-रूम 
“में एक शेर लिखा है । 


॥ तृरीय- अध्याय *# ६ 


मनज़े कुराओँ मग़्ज़रा बरदाश्तम, 
उस्तखाँ पेशे समा अन्दारख्तम ॥ 
अर्थात्‌ मैंने ईइचर घाणी कुरान से गिरी तो निभा ली भौर 
ह्डियाँ कुत्तों के सामने फंकदी छे, जिन पर वद छड़े मरे जाते 
है। इन दोनो बातों को मानते हुये जेनियों की दृशा विल्कुछ 
ऐसी रद ज्ञाती है जेली कि उस मन्॒ष्य की रद जाती है जो 
मंद से तो यही कद्दता है, कि में ताजीरातद्विन्द॒ को और 
बादशाह को नहीं मानता पर' चेसे चढ़ा दी सदाचारी परोपकारी 
हो। और ईइचर को मानते हुये भी पापी मलृष्य ऐला है जो 
राजा को तो सिर कुकाता दो और रानि में उसके घर डाका 
मारता दो । 


तौसरा सिद्धान्त 

दमप्मारे बहुत से झूठे आस्तिक जैनिरयों फे ६ एदार्थों की 
ओर बड़ी क़टष्टि रखते है, क्‍योंकि ऊेन महापुरुषों ने यद्द एक व्यक्त 
रख दिया था जिसमें गदंन आते ही तुरन्त दी प्राण निकरू 
जाते हैं, दहन ६ पदाथों में ईश्वर का नाम न दोने से कोई « 
तो इनके ज्ञानी शत्र बन गये हे। यदि इन छोगो ने इन ८ पदार्थों 
की परिभाषा पढ़कर कुछ सी मनन दिया है, तो थे जेनियों 
के मद्दापुरुषों की सुक्तककंठ से प्रशंसा करंगे। जेनियों के ५ 
पदार्थ चिझकुछ चदिक-घम के तीन दो पदाथ हे इसको इस 
ध्रकार सममना चाहिये कि अशरफियोँ की तौन ढेरी थीं 
उन भें से धो तो ज्यों की त्यों रहने दीं आर तीखरी बड़ी ढेरी 
के रुपये लेकर चार थेरा भें भर दिये अब जो दो शोष अशर 
फ़ियों की ढेरी रद्द गई उनको भी दो थेलियां में बन्द कर दिया 
यद्यपि प्रत्यक्ष में अब तीन अशरफ़ियों की चमकदार देरियाँ 
नहीं रहीं, पर यद्द ६ थेलियाँ पहीं काम दे सकती दे ज्ञो वे 
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तीन ढेरियाँ देतीं | पर इन दोनों अवस्थाओं में कुछ अन्तर 

अयध्यय है। ढेरियां को देखते ही उनका सूस्य और झाम 
खममने में बड़ी सुविधा दोती है और थेलियाँ को जब नक 
खोला न जावे, और फिर गिन्ा न जावे, तब तक वे ठीकरी फे 
समान हैं पर साथ दी खुली ढेरियों में दरसुयु लोगों के उचक 
भागने का भय हो तो उस दशा में आवदउकता लुखार थेलियों 
में बन्द करने दी में कल्याण है। इसी उदाहरण के अज्नुसार 
जैन मद्दापुरुषों ने वामियां को परास्व करने के लिये तौन 
पदार्थों के ६ पदार्थ कर डाले । इस काम के लिये उन्द्राने ज्ञीच 
और प्रकृति को तो जये। का त्य रदने दिया। और परमेश्वर 
के स्थान पर कार आकाश धर्म और अधर्म को मान लिया। 
धूम इन दे पदार्थों के स्थान पर ३०० पदार्थ यना खकते हैं पर 
इससे लोगो में फेचलछ प्रम दी बढ़ेगा लाम कुछ न छोगा । 
हमारा यद्द अमिप्राय नहीं दै। कि टन महापुरुषा ने छोगा को 
व्यर्थ दी श्रम में फांसा था, नहीं २ इन बामियें के दाशनिक 
मिसासे छोगा फो बचाने के लिये एक दी अज्ञुपम उपाय था 
जिस से आगे मज॒ष्य की चुद्धि पहुंच दी नहों सकतो | जो मत 
आकाश) काल; धर्म, अधर्म को मानता है, वद्द नास्तिक सिद्ध 
नहीं दो खकता। जेनी छोग ईदइचर के नाम को नहीं मानते, पर 
डखफे गुणा को घद भी मानते छ्व्‌ । थद्द बिलकुथ ऐसी दी बात 
है जेले कोई शुरू को खाते डुये यद्द कहे कि में तो मीठा खाता 

गुर नददीं लाता | अब सोचने की बात है छि गुण तो ग॒ुणी 
से मिन्न कुछ भो नहीं दै। गुण औगशुणी में इतना अभेद्‌ है कि 
कभी तो बोलने ,में एक ८उपयोग दूखरे से भी लेते हैँ जेखे 
कद्दते हैं कि मैं मीठा छांया हूँ | उस द्यालु( परमेदचर ) मे 
इमको. नाना अ्कार के पदार्थ दिये । 


ह#£ तृतीय-अध्याय #£ म्प्र्‌ 





घोथा सिद्धान्त 


जैन महापुरुषों ने ते पश्चु यज्ञ का दो खंडन किया है। 
शास्त्र तो उन यज्ञों को भी घुरा बतलाता है जो छृदय में स्वार्थ 
रखते हुये की छाती है, यथ क$े खंडन से जन महापुरुषों ने 
शुभ कर्मो के खंडन की चेष्ठा नदी की । थे ने। खब प्रकार से 
पूर्ण थे; मोटी से मोटी घुद्धि का मनुष्य भी उत्तम होम दान 
पुएय, विद्याध्ययन, कला-कॉशल आदि यो फा खंडन नहीं 
कर सकता। जेनियों के विरेधा दम से यद्द मी प्रश्न कर 
सकते है कि यदि थे पशु-यज्ष के। घुरा समभते थे ते रन्द्ोते 
उत्तम यज्ञों के अपने मत में स्थान क्‍यों महीं दिया। चाश्तव 
में उनका यद्द प्रदन सर्वथा उचित हैं, परन्तु चाम काछ के 
इतिदास फो ज्ञानने घाला यह प्रदून कमी नहीं कर सकता, 
जिसने कुछ सी धर्म इतिदास पर मनन किया है घद जानता 
है कि इस काल में प्रधृत्ति मार्ग का वड़ा ज़ोर था, छोगों ने चल 
ज्ञान शुल्य ' कर्म-कांड में दो धर्मांचरण फो बन्द कर दिया था$ 
झाग जान, और उपासना का नाम भी नहीं जानते थे, इस 
कर्म-कांड में ही छिप हो जाने का कारण यद्द था कि जेमिनि 
के पूर्व सीमाँसा का नाम वेदान्त अर्थात्‌ बेदों का अन्द भी है. 
ओऔर इस पुस्तक में कर्म-कांड पर दी चड्डत वल दिया है । 
इसलिये इन जेन मद्ापुरुषों को बिचश देकर खंडन करना 
पढ़ा दूसरा कारण उसम दोमें के शदण न करने का यद् था 
कि जब किसी द्वानिकर बात के दूर करना देता दे । ते। उसका 
सर्वधा खंडन करना पढ़ता है नददीं ते! मत्॒ष्पों की कुप्रदृ त्ति' फिर 
डसी गरढ़े में छे जाती है यदि जेन मद्दापुरुष - उत्तम दहवाभा को. 
स्वीकार कर खेते ते फिर थे पशु यज्ञ का भी खंडन नहीं कर 
सकते थे । क्याकि .खर्गंत्र घो और मीठे के छोड़कर अत्न 
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और औषधियों! में क्यो नाना प्रकार के गुण हैं थे नाना प्रक्रार 
के पश्ु-पक्षिया के माँस में सी छुछ मौजूद है, यदि किली भाई 
को सनन्‍्देद् हे।, वे वे चेंचक शाल्व के भ्ंथों की देख के । अन रदे 
अन्य यज्ञ अर्थात्‌ दान, धघुण्यादि्‌ उनका उन्दहे।ने कमी खंडन 
नहीं किया । पक, 

पाँचवां सिद्धान्त है 

, जब दम जेतियों के पांचवे सिद्धान्त पर विचार करते हैं। 
ते दसारे हृदय में उन महापुरुषों के प्रति छद्धा और भक्ति की 
छद्दरं उठने ऊूगती है | कर्म-कछाँड पर प्राण वेने चाले मलुष्यों में 
शान और उपासना का प्रचार करने के लिये यद आवद्यक है 
कि उनसे पक ऐसे गे रख-धन्धे में फांछा जाबे जिस क्वी उल- 
ऋलनो के खुलकाने में उनको बुद्धि मंजन्नर ठीक हे! जावे | इसी 
उद्देश्य की पूर्सि के लिये प्रथम ते ६ पदार्थ रकले और उसकी 
न्यूनता के पूर्ण करने के लिये यद पांचवां सिद्धान्त रखदिया। 
चेदिक-खहित्य में जयत, माया, प्रक्षात और संखार, अपने सूछ 
अर्थ में पर्यायवाची शब्द हैं, जेखा कि इवकफी व्यत्यत्ति से ही 
सिद्ध द्वाता है, पर आर्ष और अचापे शअन्‍्थों में इन्हीं शब्दों के 
पारिसाषिक अर्थ बहुत हैं । अब जैनियाँ का यद सिद्धान्त कि 
यद्‌,जगत किसी ने भी नदीं बनाया और नित्य है विब्कुछ ठीक 
था | प्रकृत्ति को ते सभी नित्य मानते हैं । पर खरछ मार्गी छेोग 
जिनमें दक्षिणी छोग दी अधिक थे वे उत्तर मीमांसा और 
उपनि पदों के मूछ तत्व के न खम्रफऋर फेवल ईइबर के दारा 
दी इस जगत को प्रकट छुआ मानते थे) उनके विद्यार में ईश्चर- 
को छोड़कर अन्य कोई पदार्थ था ही नदी | इलीलिये जैन महा- 
पुरुषों ने ज्ञगत अर्थात्‌ प्रकृति की नित्यता पर अधिऋ ज्ोर- 
लिया था। खाथ दी जे लेय प्रक्ति का नित्य सानते डुये भी 
झैइवर का मानकर अत्याचार करते थे उनके छिये इस ज्ञगत 


# लितिय-अध्याय #£ प्र 
का अथे पारिसापिक लिया जाता था अर्थात्‌ *जब उन से 
शास्त्रार्थ द्वाता था ते यद्दी क॒द्दा ज्ञाता था, कि यह 
जगत अर्थात्‌ कार्थ्य प्रकृति नित्य है | इसके किसो ने नहीं 
चनाया ज्ञा छाग तानों पदार्थों क्लो नित्य सानते हैं थे सो इस 
जगत को नित्य ( प्रयाद्द से नित्य ) मानते है । इसलिये दस्त 
सिद्धान्त फा छुछ वा अखत्य भी नहीं कद संकत । जे छोग 
जगत के किसी शक्ति ( ईश्चर ) फे द्वारा किसी घिशेष समय 
में बना डुआ मानते थें, वे कराई पूर्ण तरच बेत्ता ते थे दी नहीं 
इसलिये कब उनसे कद्दा जाता कि जब तुम्दारा यद जगत यना 
हुआ है तो इसके पनते से पूर्व इसके बनाने वाले फी कोई 
आवदश्यक्रता नददीं रदती और जब आवश्यकता नहीं तो उस 
को नित्य अधांच्‌ अनादि ओर अनन्त लि करना अखसम्पव 
दै तो थे चुप है। जाते थे, इस प्रकार मद्दापुरुषों की हुधारी 
तलवार ने मद्दामू छों का सूखंता ऋाइकर फेक दी । और तो 
कुछ बन न पड़ा मरदाघधुरुषों के गालियाँ देने छगे | इन मद्दा- 
पुरुषों के निर्वाण के पश्चात्‌ इस अनचुय्म हुघारी तलचार फे 
द्ाध निकालते वाला कोई मी नदी रहा, छोग इसे, इऋघारी 
तलवार समझकर दी घुमाने छगे जिस का फल यद्द दुआ कि 
अपनी तलवार ने अपने दी अंगो फो घायल करना आरफस्स कर 
दिया। जन मद्दापुरुप फ्योंक्ि मुक्तात्मा थे इललिये चाहद्दे बेदी 
का भी काछ वश खंडन कर दिया पर लत्य उनके हृदय पर 
छिखा छुआ था | इलीलिये उच्तक्की' पवित्र बाणी से जो सूछ 
सिद्धान्त निकला चद्द ऐला था कि जो सामयिक पापों को दूर 
करने में पूरा सर्मध था और आगे चलकर छोगों को चेदिक 
आर्गपर भी छेजाने बाला था । यदि उनका सिद्धान्त यही होता 
कि इस जगत का कारण कुछ भी नहीं दे, यद्ध स्वयं अपना 
कारण है तो भछा इस बांत का कौन मानता यदि इंस .ज्ञगतः 
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की दी कारण मान छेयें तो फिर ६ पदार्थों के नित्य मानने की 
क्या छी जावधयकता थी। यद्द धर्म का विषय बड़ा दी टेदा है, 
पक ही बात आज धर्म मानी ज्ञाती है. वद्दी किसी समय पाप 
हो जाती है। जिस कर्म को करता हुआ ज्ञानी धर्म करता है 
डसी को करता हुआ झज्ानी पाप करता है | गोग्दुरूलीदास 
जी ने ठीक कहा हैँ कि घर्म का पन्‍थ कृपाण की घार दे भगवान 
कृष्ण चन्द्र मे भी यद्दी कद्दा है । यदि जैन मद्दापुरुष चैदिक घर्म 
के विरोधी द्ोते वो वे अन्य सब वातों का भी खंडन करके 
नवीन समाशिक धर्म के नियम बनाते । जो परिचिमी चिदान 
जैन धर्म को वेदों का विरोधी सिद्ध करते हैं; वे भी इस यात 
को मानते हैँ कि जैन मत ने पुराने मत को सर्वधा उछटने की 
इच्छा नद्दीं की फेवल मनुष्यों के विचारों में खुधार किया। 
क्या कोई भी तरवज्ञानी यद्द कटद्द देगा कि उनके सिद्धान्त 
अज्ुचित थे सनातन बेंद्कि-ध्मे में यदि फाई विलक्षण वात है 
ते वद यद है कि व्रद मज्ञष्च के कर्म और वचन से अन्तरात्मा 
ओर मन . की शुद्धता के सब से उत्तम मानता है । दम लोग 
यद्यपि कट्टर बेद्क धर्मी हैं पर इस पर भी हम जैन मद्दापुरुर्षो 
के अपने स्वात्तम पूज्य और अ्रद्धेय जानते हैं । हम चाहे सूर्ति 
पूजा के बड़े पिराधी हा पर जेन महापुदषों की मूत्तियों की 
अतिष्ठा के लिये लिये अपनी गर्दन कटा देने में अरना कल्याण 
सममभते है | दम लोग वेद और ईइचर के शब्दिक विरयेध करने 
से जैन्यों का अपना शत्रु न्दीं जानते चरन्‌ दम उनके घेद और 
ईदबर छम्बन्धी क्रियात्मक जीवन फोाभरद्धा कीदृष्टि से देखते है । 
यदि ऊँगी ज्ञाग केवछ अद्धा और भक्ति के कारण हो डनको 
इंशवर मानते है ते दम लेकय उनके श्रद्धा-सक्ति फे साथ दी 
अकास्य भुक्तियों और अद्छ प्रमाणों से ईइचर मासते हैं | यह: 
बात आमे चछकर प्रकट हे ज्ञावेगी ।- 
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जैन मत और उपासना 


इस विपय पर ते हम भी प्रकार प्रकाश'डारू छुके कि 
जैन मद्दात्माओं ने इंइबर फे अस्तित्व से क्‍यों और किस दशा 
अं मुद्ँ मोड़ा था। अब छोगों फा एक आक्षेप यद्द हुआं करता 
है कि जेन छोग अपने मद्यापुरुषों फो ईश्वर मानकर उनकी 
उपासना करते हैँ । यदि इमारे भाई इस वात फेो जान लेते 
'कि चास्तव में उपासना कया है? ओर उसको क्यों करना 
चाहिये तो थे फेचल जैनियों पर दी आक्षेप न करते | इसमें ऋुछ 
भी खंदेह नहीं कि जैनियों की उपालना फा आदर्श उपासना 
से कुछ न्‍्यून पद है। पर यद्द वात विल्कुछ सिद्ध दो चुकी हद 
कि डपासना फे विपय में यद छोग सम्पूर्ण मत बालों के नेता 
हैं; उपःसना शब्द का सूल अर्थ है. पास चैंठना अथत्रा संगत 
प्राप्त करना । अर्थात्‌ किसी आदर्श को खामने रखकर उसके 
शु॒र्गों को घारण करके अपनी आत्मा की उन्नति करना | संसार 
में सब से उत्तम आदश सर्वग्रुणसंवन्न परम पिता परमेश्वर 
है, जिस में कोई. भो अवशुण नहीं है; परमेश्वर के परचात्‌ 
दूसरा नम्बर मद्यापुरु्ों का है और तीसरा नम्बर साधारण 
सज्ञन पुरुषों कर दे, उपास्रक भी खंखार में सरेन ही कोटि के 
देते हैं। कुछ मज्ुष्य तो इतने उच्च दोते हैँ कि उनका हृदय 
परमेद्चर को दी अपना आदशे बनाकर जीवन खझुधारने 
अपना कल्याण निश्चय कर लेता है । दूखरे मनुष्य थे होते हे 
जो महापुरुषों को अपना आदर्श मानकर जीवन खुधारने 
छूगते हैं, तीसरी कोटि के मजुष्य थे देते हैँ, ज्ञो सज्जन मन्ल॒ष्यों 
की संगत में बैठकर अपना जीवन ख़ुधारने छगते हैं। मन्नध्य 
के जीवनोददेश को पू्सि उसी समय द्वोती है। जब कि वद्द 
परम पिता के ग॒र्णों कोधारण ऋरने बे योग्य हे जाता है। पर 
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यद वात मनुष्य की योग्यता पर निर्भर है, ,मलुष्य का कस्याण 
इसी वात में है कि चद अपनी योग्यता के अज्जुसार अपना 
'आदंशें बनावे।. इस में सन्देद नहीं कि सलुष्य फे उच्चादश 
रखने दी में कल्याण है, प< जिस मनुष्य में साधारण मसुष्यों 
के शु्णों को भी घारण करने की शक्ति नहीं है, वद मद्ापुदषों 
के गुणों को फेसे घारण कर सकता है ओर इसी पक्कार जो 
साधारण महापुरुषे। के शुण धारण नहीं कर सकता वह परसे- 
अवर के सुण कैसे घारण कर सकता है। एक बाछक रुछुलछ में 
पढ़ना चाहता है, उसका आदर्श इंटरेन्ल पास करना है, अब 
उसका कल्याण इसी में है' कि वद्द ज्ञिस कास में भछी प्रकार चल 
सकता दहे। ,उसी में भरती हे जावे, यदि वह छोटे छा में 
भरती हेगा ते! उसकी द्वानि द्वागी ओर यदि बड़े छाख में 
होगा तो, सी उसकी द्वानि होगी! उस बच्चे को यद भी 
चाहिये कि ध्यान में इंटरेन्ल का वद्देह्य रखते छुये भी छोटे 
क्ला्से के कार््य को उत्तरोत्तर अद्धा खदित ऋरता रहे! चाहे 
वद्द नीचे कह्लासो के काज्य के! अनाइश्यक सममकर न करे 
>पर उनके छुरा बतलाना ठीक नहीं है | 
. यद्द दम भत्री प्रकार दिखला जुके हैं कवि चाम-कार में बेंद 
ईइचर और सज्ने के घ्राद्श का कैला असाव था इसलिये इन मद्दा 
पुरुषो ने जनवचा फे खामने अपना आदर्श रक्खा और कद्दा तुम 
इमारे जीवन पर चलता दमारे ग्रुणो के धारण करे इन -मद्दा- 
त्माओं के निर्वांण के पश्चात्‌ लेशगोंने इनफी सू्सिय सहे उतार. 
'और उनके ग्रुण गान करने ऊूगे। ओर उनसे गशुर्णों में स्का 
- शक्तिमान परमेंइवर के ग्रुर्णों को भी सास्व्रिलिस कर लिया । 
इसमें सन्देद नहीं कि जेनियों के ईश्चरों पर मचुष्याक्षार होने 
. का आक्षेप अवश्य दा खकता है पर किसी थी मतचाके का ईइदर 
उनके इंइवरों ,खे.भ्रष्ठ नहीं है। मुलकूमान: खेाग प्रथम ते 
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इ० मुहस्मद और खुदा के एक सानकर उपास्यदेव चतलादे 
है, आर यदि मिन्न २ मानते भी हे ते उसे एक चौकी पर 
विदाकर अपनी द्वी बात के आप काटने वाछा बताते हैं । 
इंजाई ते। ईखा के दी ईश्वर मानते है। ईसा में क्पनी जीवनी 
में क्रितसी दी भरूछ की है। शव और मर्तों की ते। पूछने की 
आवश्यकता द्वी नहीं । याम काल में सोग ईश्वर के चाम पर 
दी मरते थे उनका विश्वास ईइचर के थिपय में सदमीत देने 
का विल्कुछ भाज ऋलर के ईसाई, मुसछमानों से बहुत मिलता 
था ज्ञे। रद कहते है, कि चाहे कितने दी पाप कर लेः पर ईइहर 
खब छाम्ता ऋर देंगा। लेगों करे इस क्रायर्ता के दर करष्े 
उनके आमावलम्धी बनाने फे छिये इन मद्दात्माओं थे फहः 
कि अरे सूर्खो ! यदि सिद्धि प्राप्त कर का दा तुम ही स्वयं ईइंधर 
बन जाओगे | इस बात को दम चेंदिक काछ हौ में दर्शा झुके 
हैं कि मनुष्य किस प्रकार ईश्वर बन जाता है। कि ली रत के 
बुरे या भरे होने की कसौदी केपलछ उसका आचर ण है; यदि 
आज भी जेनी लेग सदाचारी हैं ते थे सब से अच्छे दे 
हमारी समभ में होन मद्ात्माओं मे जै। २४ मद्ापरुषों के 
परुंचात्‌ जिन की पद्वी बन्द करदी) उसमें यही रहस्य था कि 
छाम हमारे बचना से अब आगे न बढ़े और किली दूखरे 
मनुष्य का हमारे खिद्धान्तों झे गड़-बढ ऋरने का अबवखर न 
मिल्ते। इसमें यह भी द्हस्य था कि अब छोग दमारी वार्तों 
के ठंडे दिल से चिचारें। और न जाने इसी से स० चुद्ध ने 
चेद्क-घर्म का खंडन रोक दिया था। क्योंकि उल समय जेन 
मत का तरव घेचा उनसे अधिक फेई नहीं था। जन श्रम की 
नोति के विषय में जे! कुछ दमने प्रकट किया है। चद्दी सच माँति 
ठीक आन पड़ता हैं। जेन दचसखूरि लिखते ६ कि जे मदाषुरुप 
अशव्‌श दूषण रदित-्तत्व ज्ञानी भविष्य दर्शी,हुये हैं उन्द 
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का नाम जिन है। आत्माराय जेनी कदते हैं. कि प्राचीन वेद 
सख्ैन धर्म के लिये मान्य थे, पर जब ब्राह्मणों ने उनमें मिलावट 
करदी तो थे त्याज्य दो गये | जेन भ्रंथा से सिद्ध है कि महाचीर 
स्थामी के समय ओदेम का भनन्‍्द था और उसी से मिलता 
छुआ नवकार का मस्न सी प्रसिद्ध किया । 


एक बढ़ा प्रमाण 

जैन महापुरुषों की घर्म सम्बन्धी सविष्य नौति के विषय में 
जो कुछ हमने लिखा है, यद्ध कोई साधारण अडकछ-पच्चु बात 
नहीं है चरन्‌ सत्य वात दै। जैन मत मेंज्ञों स्यादवाद का 
सिद्धान्त है उसकी तह में यद्दी बात है, और यदी सिद्धान्त 
हमारी बात का पबल् प्रमाण है । इस सिद्धान्त का आशय यदी 
है, कि एक बात का हम वत्तमान परिस्थिति में जिख प्रक्नार 
कद इट्दे हैं, उसी वात को दूखरी परिस्थितियों में उसी प्राकर 
नदों कद्द खकते । पर शोक इस बात का है न इस मूढ़ बात को न 
वो जैनियों के सब विद्धान्‌ समझे और न दूसरे छोग समझे । 
जिस प्रकार स्काउटिंग कोई नचीन बात नहीं है चश्न प्राचीन 
अह्मयचर्य्याश्रम का रूपानतर भात्र है इसी प्रकार स्यादवाद भी 
कोई नवीन खिद्धान्त नहीं है | झिख प्रकार अफ्रीका कौ एक 
विशेष घटना ने खर वेडन पादल को रूक्नाउडिंग को विदोष रूप 
देने के लिये बिचश कर दिया इसी प्रकार जेन महापुरुषों को 
जसख समय की परिस्थिति ने स्यादवाद को विशेष रूप देंने 
प्र चिदश कर दिया था. वास्तव में स्यादवाद क्या है वदद 
जैन मद्दापुरुषों के पूर्ण ज्ञानी दोने का एक दी अकाख्य प्रमाण है। 
“जिन छोरगों के घामिक इतिद्वाल का कुछ सी मनन किया है थे 
जानते दे कि मनुष्य जाति ने प्क ही बात के अपचाद रदित 
और खंब्न काछों के लिये छायू ठदद्॒यकर कितना अनर्थ किया है 
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० न मल मन नल 

इस गढ़े से बचाने के लिये यद्द स्थादवाद रकण़ा था । ज्ञिसप्र कार 
ह० ईसा मुद्म्मद और पौराणिक आचार्य्यों ने अपने भविष्य 
बाणी में अपने वत्तमाच सिद्धांतों के न समझने की भविष्य दशा 
के लिये दुसरे आचाय्यों को अनेक खूचना दी हैँ इसी प्रकार 
जैन धर्म के साथ स्थादवाद दैँ। स्थावाद तत्त्व वेताओं के 
लिये है. खाधारण मनुष्यों के लिये नहीं है । न उनसे उन लेगा 
को कुछ छाभ नहीं पहुँच सकता है, अब दम यद दिखलाते द 
कि स्यादवादाजुसार एक दी वांत के विरुद्ध केसे कद्दा जा 
सकता है । 


(१) यद् सभी जानते हैं कि आक्राश के साधारणतः 
सर्चव्यापक कद्दा ज्ञाता है, पर जिस समय ब्लक्म से तुलुचा की 
नावेगी ते झ्ाकाश परिछिन्न अथवा उससे छोटा दी ठहराया 
जाबेश्ग | 


(२) इसी प्रकार फाल की उत्पत्ति साधारणत: नहीं कद्दी 
'जा लकती पर जिस समय न्नह्म की नित्यता अथवा सृष्टि फो 
उत्पन्ति का पर्णन किया ऊावेगा डल ख्रमण कार की भी 
उत्पत्ति भानी ज्ञावेगी, इत्यादि | मद्दात्मा गाँधी से पक बार 
पूछा गया कि सत्य बात की कया पदचान हे ते। उन्हेंने इस 
का यद्दी उत्तर दिया छि सत्य वद्दी है जिसके एक सब्या मनुष्य 
( धर्मात्मा-त्यागी-स्थार्थदीन ) अपने छुख से कदहे। यथपि 
परमेश्वर ने बेदी में सम्पूर्ण ज्ञान देएद्िया है । पर इल बात को 
महापुरुष ही जानते हैं कि घेद्‌ समवाच की कौन सी बात किस 
'समय के लिये आह्य है और किस समय के लिये त्याव्य दे। 
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, जैन मत का बेदिक धर्म पर प्रभाव 


विद्धानों का निरूचय है कि जेन मत का प्रभाव बौद्ध मत से 
अधिक पड़ा क्योंकि बौद्ध मत क्यो चास्वच में चचीन मत ऋचदना 
ही कठिन था मन्घुद्ध ने तो फझैचछ सदायार और यम-नियम की 
शिक्षा दी थी। उन्होंने मत चराने के सिद्धान्त छो स्थिर नहीं 
किये | वेद्क घर्म पर जेन मत का प्रभाव बइतच ही पड़ा था। 

(१) पशुयज्ञ और कर्मकांड का काय्ये ढोछा पड़ पथ पर 
साथ दी कर्मकाड के साथ ज्ञान और उपासना मे भी स्थान 
ले छिया। 

(२) दार्थनिक सखिद्धास्तों पर बड़ा विचार छुआ | 

(३) लेगा में त्याग का जीवन उत्पन्न कर दिया । 

(४) पेपल्लैटिकल अवनति छुई । 

(४) खंलार में मतमतांतरों की नीच पड़ गई। 


जैन मत की अवनति क्यों हुई 


चादे जैन मत के विरोधी उन्न छे चिषय में कितनी दी थे लिर 
पेर की बाते उड़ाठे हे। पर यह बात आब इतिदहाले से खब 
प्रकार खिंद्धि हागई है कि जेनियों में व्यसिच्यारादि अवगुण 
कभी नहीं फैले जेनियों में यद्ष पक ऐसी विछक्षण धात पाई 
जाती दे; ज्िखकों देखकर आश्चय्य द्ोता है, व्यज तक 
संसार में जितनी जातियां छुई उनके ववनति फाल में यद्द 
अचग्नुण अवर॒य उत्पञ्ष हो गया था | दुछरा कारए कुछ विचार 
शून्य यद भी बतछाते हैँ दि पाह्मणों ने बच्ात्कार उन लोगों को 
अपने मत से मिलाया, इस सूखंता का स्थंडन हम आये चलकर 
करेंगे। पर इतना तो सभा जानते हे कि कोई जाति अथवा 
सत किसी के अवनति करने से अवनत्ति नहीं दोता चरन और 
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दबामें से ऊपर को डठा दी करता है । अवनति सत्तेघ अपनी ही 
किली ब॒राई से छुआ करती है। चाहे और मत इसके 
मानते है। पर जैन मत तो ऐसा ही मानता है, उनका- मत ते 
इस विषय में इतना उठा छुआ दे कि घर अपने खिवा किसी 
में भी छुराई नहीं देखता। फिर वदद केसे कह सकता है कि 
दृमांरसी अवनति अप्तुर भद ने की । 


व 


महापुरुषों के सूल छिद्धान्तो के न समभने से जेनियें। में 
कई बुराई आगई थीं। खब से बढ़ी घुराई यह आगई थी कि 
लोगों ने त्याग केा'द्वी अपना ज्ञीवचन बना लिया, थे संसार के 
काय्यों में उदासीन है। गये थे । प्रत्येक ममुष्य चाहे वह त्याग 
' का पात्र था अथवा नशांपर खंखार के कभों को वह भी 
पाप लमभता था । त्याग कोई छुरा कर्म नहीं है पर उसका 
अनुचित शअयेग खब से अधिक दुखदाई है त्याग केच्रछ इतना 
ही द्वाना चादिये कि जिखले मनुष्य सेग का दाख न षनजाधे, 
कोई मलुण्प जे पद्दिके भेग का दास था अब त्यांग का दाख 
होगया। लाभ छुछ भी नहीं हुआ दासता अब भी न छूठी। 


दूसरा कारण यद्द था कि लोगो ने सूछ बात के जन समककर 
अधछिसा धर्म का स्वरूप बिमाड़ दिया था। इस बिगड़े हुये 
सिद्धान्त ने क्षात्र-धर्म पर चुरा प्रभाव डाला छई राज्य इसी 
' की कृपा से धूल में मिलगये थे, इसलिये क्षत्रियों मे आह्मणो 
का मत स्वीकार कर लिया था जिसमें क्षात्र-धर्म का बड़ा ही 
मान था | राज्य का जा शसाव जनता पर पड़ता है उसे 
चिद्वान्‌ जानते दी हैं। सौसरा कारण यद्द था क्लि ऑरेनियों में 
डउदाश्ता का अमाव दागया था। छिजाी फ्ेौ छोाइुकर उनके 
मत में काई नहीं आलकता था | अन्य सतचारहू। की न ते। उनके 
घम श्रन्थ देखने क्री आक्का थी न उनके धार्मिक्त छत्ये मे 


0 ॥ धर्म-इतिहास-रदस्य *६ 
: ख़म्मिलितें: हामे की | जैनिया को छोड़कर वे किसी से भी 
' सददीलयति: उहीं रखते थे ! 
/ . ओऔश्यसबसिझधिक दानिकर कारण यद्द था कि वे किसी शक्ति 
को अगदर्कर्ता नहीं मानते थे, यद्द एक पऐलीवात थी जा कि 
अनुष्य फे हृइ्य और मस्तिष्क देना पर छुद्दर लगाती थी । इस 
“विज्वित्र नियमित ओर विछक्षण रहस्य पूर्ण ज़गत को देखकर 
साधारण चुद्धि का मछुष्य भी नहीं मान खकता कि इसके 
किसी सर्वशक्तिमान शक्ति ने नहीं चचाया भलुष्य स्वमाव से 
ही सद्दायता का इच्छुक है यदि उनझे और भी कुछ नहीं 
खूमता ते सूर्य, चन्द्रमा. ईंट, पत्थर, कन्न मूर्तियां का दी अपना 
सहाय मानकर इस धघद्चत्ति के! पूरा करने छगता है। इनके 
विरुद्ध जेश छाग फेचल स्वलम्बन के दी दास बन जाते हैं। थे 
भी अछलत्कार्य्य रद्ते हैँ।येपरुप में किसी समय ईसाई मत के 
शक्तिहीन ईश्वर और इवेल्यशन थ्यौरो के.अनर्थ की प्रेश्णा 
से अनीश्चरथाद चला पड़ा था, पर अब उपनिपदों की शिक्षा 
ने और चेद्क दर्शन! के अज्ञवांद ने दृष्टि कोण बद्छ दिया है । 


जैन मत का नवीन कार्य्य 


(१) संसार में सब से प्रथम ईइचर, देद, और कर्म कांड का 
खंडन किया । 
. (२) चेद और ईइचर का खंडन करते हुये भी चैंदिक-घर्मा 
क्री त्त्व-ज्ञान का प्रचार, किया। 

'३) खंलार में 'मंत-मतांतर। की नाव डाऊझी। 

(४) भारतंवृष में सूति पूत्रन की नींच डाली और संसार 
में सब से प्रधम:ड्से घर्म में स्थान दिया । 
. (७) सर्वेशक्तियोन परमेशइंचर की उपासना के स्थान पर 
इईंचचरः (छक्का त्तीओ 3 ६ 


० 
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बोड्ध मत का वृत्तान्त 


इस खंलार का कुछ ऐसा नियम है। कि पाप कुछ कारू सु 
तो खूब फलता-फूछता है पर जिस समय उसका भाग आ जाता 
है तब चद नित्य नई आरपत्तियों में फैलता जाता है | ठीऋ डली 
समय जब कि मद्दावीर स्वामी पापों के घड़े को डुवाने के लिये 
बड़ा परिभ्रम कर रहे थे, परम पिता परमेइंचर ने उनकी मत्यु 
से प्रथम दी एक मद्दान पुरुष को सारतबर्प में जन्म देने को 
कृपा की ! अथांत्‌ ईसा से ४४५७ धर्ष पूर्व नेपाल देश की तराई 
में गोरखपुर के उत्तर कपिल वस्तु नगर के शाक्‍्य चंशीय क्षत्री 
राजा के धर्म घर में एक चालक उत्पन्न हुआ | जिलका नाम 
गोतम ओर उपनाम सिद्धार्थ थ। यदी छोटा सा वालक म०हुद्ध 
कदलाया । क्षत्रियें। फे चंश में उत्पन्न द्वाने पर भी वे बचपन दी 
दया और प्रेम की सूत्तिथे। घुड़ दौड़ हो रद्दी थी और 
सम्भव है कि वे दी आगे निकलेगे, पर हाँपते इये घोड़ें का 
पसीना देखकर वहीं रुक जात हे । वन में किसी जीच को देख 
कर वाण चढ़ा छिया है पर इसी बीच जे। हृदय में भेम और 
दया का समुद्र उमड़ा ते सेाचमे छगे कि भछा इस डुखिया 
पघाणी ने भेरा क्या चिगाडा हे, इस्र चिचार तरंग फे उठते दी 
बाण के तरकस में रख लेते हैं। वण॑ व्यवस्था के नाम पद 
ब्राह्मण छोग बढ़ी मम मांनी करना चाहते थे मध्य माँख, भंग, 
छुल्फा और व्यमिचार ने ते इनकी नीघन सम्बन्धी आवश्य 
कताओा में स्थान पा छिया था, थे चादते थे कि न ता घम कुछ 
करें भौर न दूसरे का कुछ करने दें । इसीलिये वे जन्म को 
धानता देना चादते थ । इन छोगें ने धर्म के सच्चे स्वरूप 
के कर्म काँड को भेली चाद्र से ढक दिया था। पश्ु-यश ने 
इंइबर और वेद से श्रद्धा-भक्ति दूर करदी थी। जन्त्र, सन्‍्त्र, जादू 
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टेामा और दंस का बड़ा जोर था| पवित्र जीचन का कुछ भी 
मूल्य न था । दृठ येग के व्यायाम ने नजाने कितने धर्मात्माओं 
के जीवन के नए कर रकखा था । देश # ऐसे दी छुरे २ कृत्या 
के देखकर घे बड़े दुखी हुआ करते थे | एक दिन गौतम 
बहुत से राजपु्चा के साथ में आखेट में चने गये, पक  निर्देयी 
बालक ने छ्िलेल करते इये इजेन और मनोहर हंस की छाती 
में ताक कर पेसा बाण मारा कि वह मन सोादहन पक्षीभूमि पर 
गिर पद्ठा। गौतम इसे लहन न कर सकः और भरूट भूमिसे 
उठाकर अपने हृदय से गा लिया, उस खमय ते इस हिसखक 
बारूछ ने कुछ न कहा, पर जिल समय चिकित्सा करने से चदद 
स्वस्थ छाकर गौतम फ्े पीछे ९ फ़िरने छमा ते। उस बारूऋ के 
हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न छुई, उसने गौतम से कद्दा हमार हंस 
छाओ, गोराम ने कहा यद दंसख तुमका कभी नहीं दिया जा 
खकता | यह मूगडा इतना बढ़ा कि अच्त में मद्दाखभा से 
पहुंचा । राज सभा में जे वादालुवाद हुआ, उस का सारांश 
नीचे लिखा जाता है। 

प्रधान मंचौ--( छिखक बालक की ओर घछुख करके ) राज 
छुमार ! ठुम क्या चादते हो । 
हिंसक बा०-भ्रीमान्‌ जी ! गौतम मेरा हंस नहीं देते । 

प्र० मंधरी-भौतम जी | तुम हंख के क्‍्ये नहों देते । 

गोतम--भ्रीमान्‌ जी । यद्द छंस मेरा है। 

प्र० ४जी--कर्यो राज कुमार, थद्द तुम्दाराइंख हैया 
गौतम का । 

दिखक बा०-यह मेय है क्योकि मेने माराथा। 

प्र० मंत्री--यद हँस ते। जीता छुआ है। यद्द तुम्दारा कैले 
द्वो गया । 
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द्विलक वा०--गौतम अधमरे के उठा छाये थें, अब यदद 
अच्छा दा गया है । 

: घर मंत्री--गौतम चुम ते बहे सच्चे हा फिए यदि यदद 
हंछ भच्छा दवा गया था ते भी इस बालक फो दे देना 
चाहिये था। 

गौतम--शइनका सम्बन्ध ते। मरे हंस से था इस जीवित हं ल 
से कुछ नहीं है 

प्र० संत्री--क्या जीवित और झतक दे दंस थे । 

गौतम--जब मनुष्य मर जाता है ते क्‍या उस दशा में उस 
से घद्दी सम्बन्ध रदता है जे जीवित दशा में था । 


भ्० मंत्री--यदि कोई मलुष्य फिर हो जावे ता क्या उस 
से पर्चचत सम्बन्ध नहीं रद्रता । 


गौतम--निस्खंदेद बेला दी रद्ददा है । 

प्र० मंपी--ते फिर देते फ्या नहीं 

गीतम--राज्कुमार से इस हंस का क्‍या सम्बंध था। 

प्र० मंत्री--घरह तो पक्षी है उस ले कया सम्बंध होता । 

गीतम--जव कुछ भी सस्यंध न था तो अब भी कुछ नदी 
ईआा। 

प्र० मंत्री--न्याय की टप्ठि से तुम्दारी बात में यद दे है 
कि तुम मज॒प्यें। के सम्बंध को पक्षी के सम्बंध पर घटाते है। । 

गौतस--ते। क्‍या इस में घदी आत्मा नहीं है । 

प्र० मैत्री-आत्मां चदी दे पर इस समय ते अधिकारी 
और अनाधिकारी का भंगड़ा है । 

मौचम-प्राणी पर अधिक्रार जम्राना यह तो पश्चुत्व का 
चिन्द ह्दे | 

प्र० मंत्री --ते। फिए तुम अपना अधिकार क्या नमात दा । 
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गौतम--मैं ते। इसका अपना मित्र जानता और पालन 
करता हैँ। 

घ० मंत्री--इसी प्रकार यद्द भी इससे प्रेम करते हैं 
तभी ते मांगते हैं। 

गौतम--यदि यद प्रेम करते ते! मारते दी क्यों ? 

ध्र० मंत्री-देखे धर्म यह सी ते आज्ञा देता है कि अपनी 
प्रस्षता के स्थान पर दूसरे की प्रस्नत्ता पर अधिक 
ध्यान रखना चआादहिये। 

गोतम--ते। आप देनों को म्लुक अशक्त की प्रसन्नता और 
इस झ्ीोव की प्रसन्नता का भी ते ७पान रखना पड़ेगा। 

भ्र० संची--देखा राजकुमार ! तुम ते समकऋदार द्वा यद । 
मूर्ख बालक है, यदि तुम इसे दे दे।गे ते। यद्द वड़ा भसन्न दवोगा 

गौतम- इसकी प्रसतक्नता तो इस जीव के मारने दी में 
समाप्त दे गई थी। क्योकि इसको ते! तड़पने में बड़ा सुख 
छ्ोता था । 

भ्र० मंजी--अच यह अधिक प्रसन्न हाना चाद्वता है । 

गौतम-ते इनके मेरी तलूूवार लेकर अपने हृदय में 
भार खेनी चाहिये क्‍योंकि जिख बात को देखकर दुर दी से 
आनन्द मिलता है उसके अज्ञुभव से तो और भी आनन्द 
मिलता है | 

राज सभा के सम्पूर्ण खभासद्‌ छोटे से बालक की ऐेसी 
चुद्धि देखकर बड़े द्वी चकित डुये। अन्त में यह निश्चय हुआ 
कि दोनों बालकों को दुर २ खड़ा कर दे। और हँस के बीच में 
रख दे, जिस घालक की ओर को देल चछ पड़े उसी को देदे। 7 
ऐसा करने पर सी हंख मधुर शब्द करता छुआ गौतम की ओर 
दौड़ने छगा | फिर ते घद बाछक बढ़ा खिसियाना होकर रेने' 
छग्ा । उसकी .पद दशा देखकर गौतम से न रदा गया और 
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कद ले भाई मैं तुमको अपनी प्रसन्नता से इसे देतः हैँ एर 
याद रफखे जब तक तुम्दारे मन में इसके अथवा अन्प जीव 
के मारने का विवार रद्ेेगा यद्द तुम्दारें पीछे २ नहीं फिर 
सकता, इस शटना का दूर ५ तक ऐसा प्रभाव हुआ कि होगा 
ने अपने कर भावों फो छदय से निकालकर फेंक दिया। सच 
बात दै मद्दानपुरु गें कौ पांच की घूल में भी प्रसाव छोता है, 
जब गौतम बड़े हुये ते यशोदा नाम की एक कन्या से उनका 
बिचादह कर दिया गया, जिसले एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ | पक 
समप राघ्षि में उन्हेंने बढ़ा द्वी भयंकर स्वप्न देखा, जिससे 
मन यड़ा दहीख़िप्न दे गया और घे संसार का असत्य और 
दुख पूर्ण समककर रा्रिद्वी में घर से चल पढ़े | अमी कुछ 
ही दर चले थे कि बनका छृदप अपने पुत्र के धेम से सर 
आधा | तुरन्त उल्दें ऊिरे मदल में आकर पुत्र का छुख सुम्घन 
करके चल दिमि। संसार फे मोद ने उन्हें बद्वत रोका पर थे 
कलेजे पर पत्थर रखकर चल दी दिये । 


चुद्धजी की कठेर तपस्या 


घर से जाकर गौतम ने आ्राह्मणा से ६ दशेन पढ़े, जब इस 
से शान्ति न हुई ते! थे गया के घने बनी में दृठयेग की तपस्या 
करने ऊगे इस तपस्या का फल यद्द छुआ कि उनका शरीर खूख 
गया और दड्डियां दी घोप रद्द गई अब गौतस ने सोचा किइससे 
मी कुछ लाभ नदीं है, यदि थाड़े दिन भी यद्द तपस्या की ते मर 
जाने में कुछ सन्देद नहीं है, यद्द निद्य करके वे अपने पांच चेला 
के साथ लेकर चछ दिये जब उनका चित्त खोमथिक घम 
से फिरा हुआ देखा ते उनके चेलें! ने भी उनका ख्ाथ छोड़ 
दिया । कुछ दिना तक गौतम भिक्षा करके जीवन व्यतीत 
करते रहे, जब कुछ शरीर में वछ ,आमया ते। फिर शान्ति का 
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डपाय सोचने रूगे, अन्त में जब फोई बात समभ में न आई ते 
एक पीपलरूँ के नीचे समाधि रूगाकर येठ गये, इसी घौध उनके 
पक प्रकाश के दर्शन हुये, ओर श्यान्ति प्राप्त हुई, भव उनके * 


निरचय दे। गया कि वास्तव में अध्िसा, और यम, नियम का 
द'छून ही ' सब्दी शान्ति कप डपा्य है झव उन्हेंते आपना 
नाम चुद्ध ( लिछ ) शक्खा । बह्बुत से मनुष्यों की घारणा है कि 
गौतम ने अपना छुद्ध नाम अपना नवीन मत चलाने के विचार 
से दी रफ़्णाथा, जिससे भेा-हछेपाले मनुष्य मेरे मत ए आज्ञा ऊँ 
यह उनकी भूल दै, घुछ नाम रखने के कई कारण थे प्रथम यद्द 


कि लेग घुद्ध का नाम खुनते दी मेशे बात झुनने को चले' 


आवेंगे, संसार फे सभी मद्ापुरुषा ने छोगे को अपनी ओर 
खींचने फे लिये किसी न किनी उपाय का खद्दारया लिया है। 
दुसरे जिन की पद्वी आगे के लिये बन्द दवोगई थी। तोसरे 
गौतस का'जेन-मत से कुछ थोड़ा सा मत भेद भो थ(। 


महात्मा गौतम बुद्ध का प्रचार 


उस्र पीपल के नीचे से उठकर बुद्धजी अपने सिद्धान्तों 
का उपदेश करते हुये काशी सें आ गये, ओर अपने मत का 
डपदेश करने छगे. उस्र उपरेश का ऐसा अच्छा प्रभाव पड़ा 
के उनके चद्दी पहिले शिष्य जे। उनसे अप्रसखब्य देः ग्ये थे; फिर 
उनके चेले वन गये। इसी प्र्वधार उन्हीने ६ मास में ६० चेले 
बनाये और उनके झआाझा दी क्लि जाओ मेरे मत का प्रचार 


करो | उनके इस प्रचार कायप॑ को देखकर बामी लेगों ने - 


बड़ा विशेष किया. पर इस विरोध स्रे उनका उत्खाह और 
चढ़ने, छऊगमरा, उनकी सूर्ति ऐसी मेनमोदनी थी, उनका जीवन 
ऐसा पवित्र था और उनकी वाणी में ऐसा रख था कि रहोगे 
आप से आप ब्षित्वते चंछे आते थ। मद्दात्माजी एछ्दिन 


न 
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उपदेश कर रहेथें कि एक वामां ब्राह्मण ने आकर बुद्धजी 
से वादा छलुवाद आरम्भ कर द्द्यि || 


बामी और बुद्धजी का शास्त्रा्थ « 


चामी-- क्या यज्ञ में भी पशुचच पाप है । 

घुछू--विव्कुछ दी पाप है। 

चामी--तुम्दारी बात केसे माने । 

घुद्धू--जिससे क्िप्ती प्राणी को कष्ट हे! चद्दी पाप है । 

चामी-वैद्य और : शुरू भी तो कष्ट देते हैं । 

चुद्ध--वे तो डनके कल्याण की इच्छा से देते हैं । 

बामी-द्वम भी पशु फो स्वर्ग भेजते है 

चुद्धअपने माता, पिया और पुत्र को क्‍यों नदींभेजतें 

बामी--चेदो में इनक लिये नद्दों छिखा। 

घुद्ध-वेद कयें। वनाये गये हैं । 

चामी--जीच मात्र के कल्याण के छिये । 

बुछू--नाना प्रकार की योनियां क्‍्यें। बनाई हैं । 

बामी--कर्मो के फल भेग के लिये । 

चुद्ध--जब फल द्वी भेागना है ते! चेद हुये । 

बाभी--महुप्य की ते। कर्म यानि है । 

घुद्ध -ऐसला क्ये ? 

बामी--जिससे मश्नुप्प भच्छे कर्म करके लद॒पत्ति प्राप्त करे । 

वु--ओऔर पशु क्‍यों बनाथे। 

बामी--केचछ फल भेग के लिये । 

चुछू-- ते फिर उनके यज्ञ से फल केसे मिल खकता है । 

बामी--चैद्‌ मे ते ऐसा दो छिखा है। क्‍या वेद भी 
भअछत्य है । ह 
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घुछ्ू -- यदि यद्द बात है ते उनके अखत्यदे मे में क्या संदेह है । 
बामी-अरे पापी नास्तिक तेरी जिह्ा नहीं गिर पड़ती 

केद्‌ को भी अखत्य कद्दता है । या, 

श्या--दम ऐसे बेदों को नहीं मानते । 

भगवान चुद्ध के सांमने ज्व कोई वेद वचन का प्रमाण देता 
तो थे यद्दी उत्तर दिया करते थे कि हम तुम्दारे वेद को नहीं 
मानते । चुद्धाश्नी के पदचात्‌ उनके शिष्पों ने इतना विरोध बढ़ा 
ददिया कि वे अस्य अच्छी चेंदोकफ़ बातों का भी खंडन करने त्टमे | 

यौद्ध अन्यों में लिखा है कि घुद्धुजी ने चारों वेद, ६ शास्त्र 
और ६४ विद्यायें पढ़ी थीं | इस पर चेदों के विद्वान बड़ा आइचर्ब्य 
करते हैं कि किर चेंदों के विरुद्ध शब्द क्यों कद्दे, उनकी चाहिये 
था कि शैफरस्वामी ओर स्वा० दयानन्द कौ साँति बामियों के 
साध्यों का खंछन करते | घबोद्धों फी विद्या सम्बन्धी बात में 
अतिशयोक्ति क्षौ जान पढ़ती है, क्‍योंकि उल ऊाल में हमारे 
घिचार में प्राहक्कणों को घेदों का पढ़ाना विल्कुल ही बन्द दोगया 
था। जौर यदि उन्दोंने पढ़े भी दोंगे तो फेचछ बामियों के 
भाष्य पढ़े दोंगे । पए जब हम उनकी जीवनी में चेदिक घ्र्म्म फे 
प्रति कुछ लमाव मी देखते हैं तो चड़े दे आचचय्य में पड़ जाते हैं 
यदि उनको शुद्ध बेंद्क धर्म का शान न दोता तो थे उस काल सें 
भी इस धर्म की ओर को न खिचते जिख में सारे पाप देदों 
के दी नाम पर किये जाते थे । 


बुद्ध भगवान. और वेदों का मोह 


( १) इस बात को सभी ऐतिहालिक घिट्धान मानते हैं कि 
चुद्धजी ने पुराने चेंदिक-घर्ं में केचछ पश्ु-बघ का दी खंडन 
किया था, वे लोगों को रीति, प्रथा और देवताओं को घुरा 
नहीं बतलाते'थ ! वेद, ईइवर और आत्मा के विपय में वे मौन 
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दी रहे थे, एक दिन उनके प्यारे शिष्प मलसुक्पशुत्त ने कदा 
भगवन यद्द सम में नहीं आता कि यद्द नियमित जमत कैसे 
चन गया. इस पर चुद्धजी ने उत्तर दिया कि पुत्र! में कांई 
तत्त्ववेत्ता नहों, शुरू नहीं, महात्मा नहीं, में तो केचछ यह 
कदता हूँ, कि अपने जीवन को पवित्र चनाओ । इससे स्किद्द 
द्ोता है कि घुद्धजी इन बाता के झगड़े में पड़कर अपने प्रचार 
में रोज्ञ अटकाना नहीं चादते थे। 

(२ ) जब उनके चेले भन्ध बनाने के छिये कद्दते तो घे खदा 
यद्दी वत्तर देते थे कि भ्म्ध तो संसार में और द्वी बहुत हैं, जब 
चन से दी कुछ न हुआ तो मेरा छिखा अन्ध क्‍या करेगा । यदि 
झ्ुम अपना और दुसर्सों का कल्याण चादते दो तो अपने हृदय 
पत्न को शुद्ध करके उस पर अद्विसा और पवित्र ज्नीवन यददी दो 
शब्द विद्वाल की सखुनदरो रोशनाई से लिख ले। | यह बात तेः 
सिद्ध है कि उन्हीने अपने जीवन में कोई प्रन्थ नहीं लिखने 
दिया । 

(४) एक दिन भगवान चुद चोधि हुभ के नीचे चेटे थे, 
पुक्क सरल भार्गी ब्राह्मण ने आकर पूछा । भगवन्‌ ब्राह्मण में क्‍या 
गुण होना चादिये, इस पर घुद्धजी ने कद्दा | (१ ) जो बेदों का 
पूर्ण विद्वान द्वे। (२) घासना श्दित (३४) परोपकारी 
(४) यम, नियम का पालन करता दे । हु 

(४ ) जब लग उनसे कद्दते कि आप ते फोई नवीन मतत 
चलाना चादते हैं ता इस पर वे सदा यद्दी डर दिया करते 
थे कि मैं काई भी नवीन मत नहीं चलाता, मैं ते पुराने आय्याँ 
.फे चर्म को फिर जीवन देना चाहता हैं, देखे पुभसे पहले कई 
चुद्ध ( ऋषि, मुनि) डये हैं, जे मेरी दी बातों का प्रचार किया 
करते थे। बौद्ध श्रेथा में उनके नाम कनक) काइयपाएि छिखे दे 

ओर फपिजछवल्तु में उनके झुति चिन्द्र भी जतछांते है ।, 
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कुछ दाल में काला है. : 
दमारे खामने कई प्रश्न पेसे आ ज्ञाते हैं कि जे! हमका चक्कर 
' में डांल देते हैं, यदि यह प्रश्न किसी ऐसे-चेले मनुष्य की 
“ जीवनी से सम्बन्ध रखते तो दम चुप द्वोज्ञाते पर थे प्रइन 
संसार के महान घुरुषो से सस्वन्ध रखते है, इसलिये उन पर 
विचार करना अनिवार्य हो गया चे प्रदन यद है । 
(१) २१४ के पदुचात ज्ञिन अथवा चुद्ध की पदवी क्‍यों 
४ बंद दवा गई। 
' (२) जैन और बौद्धप्ंथा में महावीर स्वामी और गौतम 
बुद्ध के एक भी साना है और दो सी 
(३ ) बुद्धजी ने सामयिक वेदिक-धघर्म का दैसा दी तीक्र 
खंडन क्यो नहीं किया जैसा कि जैन महापुरुषं! ने किया था। 


अनुमान 

ऐसा जान पड़ता है कि अपने प्रचार काछ के अन्तिम 
का में सररू मार्गी छोगों की शक्ति कुछ २ उठने छगी थी, 
जिसका प्रभाव जैन मत पर तो यह पड़ा द्वोगा कि थे वामियों 
के अनर्थों का देखकर जो वेदों का खंडन करते थे, उनका यह 
श्रम दूर हागया, हमारे घिचार में इलो से महावीर स्वामीजी 
ने आगे के लिये किसी 'मेता क्नी आवश्यकता नहीं सममरी, 
यदि यदद छट्दा जाबे' कि उन्दोंने यह बंधन फेचछ जपनी कीर्सि 
- के लिये दही लगाया था, तो एक मद्दापुरुष के विषय में ऐसा 
विचार फरना भी भद्दा पाप द्वोगा। यदि इस विचार से यह 
बंधन रूगाया था कि उनके समान मद्दान घुरुष ' आगे द्वो दी 
नहीं सकते, तो इस से स्वय॑ उनका यह सिंदाँत कंटता है कि 
निवारण पंद के प्राप्त करने से मनुष्य स्वये ईश्वर बन जाता है। 





: $# तृतीय-अध्याय # :पै०३ 





मद्दाचीर स्वामी और गौतम बुद्ध-का पारस्परिक सम्मेलन 
झंथों से सब प्रकार सिद्ध है,: इस दुंशा। में'जेन मत से मित्र 
नाम.( बोद्ध ) मत रखने और चलाने को कया आवश्यकता 
हुई, इलके कई कारण दे! सकते हैं (१) यह कि बुद्धजी 
' अपना नाम चांहते द्ोंगे, इसका खंडन दम पीछे कर चुके हैं 
(२) यह कि महांबोीर रुवामी और ग्रौतम चुंछ का कोई 
'' बड़ा भारी सत भेद द्वोगा । सो यह वात भी ठीक नहीं है, 
यदि ऐसा होता तो दोना प क्यों के अज्चयायी कभी एक 
दूसरे की वातें] को न अपनाते, वरस्‌ दोनो मतों में जो 
समान बातें पाई जाती हैं चद इस बात को प्रकट करती हैं कि 
देनों का मत एक ही था, और इसो से कर्दो २ मदाबौर स्वामी 
और गौतम बुद्ध को भेद दिखलाते इये भी एऋ दी माना है 
(३) बौद्ध और जेन दे। नाम के मर्ते। का कारण यद्द दे सेकता 
है कि सद्यावीर स्वामांजी ने जब खरलूमार्गी लागें! की प्रार्थना 
को छुना दागा तो इस से चेंदा के चिषय में अपनी नीति वंद्स 
दी द्वागी ( गघ रीति से ) पंर इस नीति फो! क्रियात्मक रूप देने 
में अवनति हुये बाम मत के फिर 'उभरने का भय था, अब 
इसका उपाय यही थां कि उन्होंने अपने घिद्धान्तों का प्रचार 
इस दूसरी नीति के अनुखार भगवान चुद्ध के द्वारा करना दी 
उच्तम जाना होगा | सविष्यक्राछ में जब बौद्ध सतत में नौची 
जातियों के मल्लुष्यों ने आकर, मद्य मांखादि का भगड़ा फेला 
दिया और उन पुरात्री वेंद्कि बातों का' भी विरोध किया 
जिनका २० महापुरुषों ने भी विरोध नहीं कियां था,. तो जेनी 
उन वौद्धों से हुदे होकर  वेदिक- संमाजं से अपने सम्बन्ध 
रखने छगे | 
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क्या बोद्ध मत नास्तिक है 


. _ जिस प्रकार चह॒त॑ से भाई कभी ९ धर्मात्मा जैनी लोगों को 
. नास्तिक कद्दने छगते है, इसी प्रकार बौद्धोंंको भी फद्दने लूमते 
हैं। कपिल वस्तु नगर द्वी से कपिल मुनि का सम्बन्ध था, इस 
दशा में ' यह अनिवाय्य है कि उस डेढ़ चावछ की खिचढ़ी 
पकाने वाले काल में इस नगर में सांख्य दर्शन की शिक्षा फी 
अधामता दोगी, भगवान बुद्ध के जीवन के देखने से पंता 
चलता है, कि सिद्धान्तों के विचार से उनका मत और उनका 
जीचन सांख्य दर्शन से दी ठक्कर खाता है; प्रृतिवाद तो बौद्ध 
मत का दाशंनिक सिद्धान्त दी हे । जितनी बेदों की चरणा 
खांख्य दशेन में है उतनी ही बुद्धजी के भी जीवन में देखी 
जाती है । 
- चास्तव में छोग आछरितिक का अर्थ हो नहदों जानते 
आह्तिक वद्दी है जो बेदोक आचरण करता है। चामी नास्तिक 
थे और बौद्ध तथा जेन छोग सश्ले आस्तिक थे । यदि कोई 
मलुष्य घेदोक आचरण करता हुआ यद्द कद्दे कि में बेदों को 
'_नद्दों मानता तो क्या बद्द पापी है । हम तो उसे दुराचारी 
, बैद २ कहने वाले से उत्तम दी समझगे । यदि छोग शंकर 
स्वामी और द्यानन्द स्थामी की दोड़ करते दो तो यद्द उनकी 
भूल है। यद दोनों मद्दापुरुष नास्तिक कहने के उतने हे 
अधिकारी थे, जितने कि जैन मद्दापुरुष वेदों के खंडन के। 
: इसमें छोगों कौ, घुंरा कदने का कुछ अधिकार नहीं है। चेदों 
से तो सभी मत शुन्‍्य हैं और मल्॒ष्याकार ईइवर भी सब का 
पएकसादी है । - 
जिन विद्वानों ने कुछ थोड़ी सी भी रेखा गणित पढ़ी है । 
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थे जानते दे कि इस विद्या में किखी साध्य को लिद्ध करने 
के लिये मूछ आकृति का बिल्कुल धुद्ध बनाना अनिवार्य्य दे पर 
पैसे भी चुत अचसर आ पढ़ते हैं कि जब सूछ आकृति को 
पम्रिना अशुद्ध बनाये स्राध्य सिद्ध दी नद्दी हो सकती । इसी 
नियम के अज्ञप्तार भगवान दुद्ध ने अपने समय में ईइचर और 
चेदू को उपेक्षा की दृष्टि से देखकर चेदिक-भ्र्भ का प्रचार 
किया । इस वात को सभी बेंदिफ सम्प्रदाय मानते हैं कि 
सस्पूर्ण वेद ग्रायन्नी मंत्र (गशुरु-मंत्र ) की व्याख्या हैँ और 
गायत्नी मंत्र केंवछ प्रणव (ओदश्म) की व्याख्या भाजत्र छे 
ओव्म्‌ का जेन और बौद्ध दोनां द्वी मानते हैं, फिर उनके लिये 
'नास्तिक शब्द कैसे छागू दे लकता-दै । 


बौद्ध मत के मूल सिद्धान्त 


(१) अद्दिसा ही परम भर्म है । 
| (२) आवागमन में कर्मों का फछ भोगना पढ़ता है, पर 
जव निर्वाण पद्‌ फो प्राप्त फर लिया ज्ञाता है, तो फिर आवा- 

अभन के चक्र में नं पड़ना पड़ता 

(३५ फेंचल प्रकृति दी नित्य पदार्थ है ओर खब मिथ्या 
पदार्थ है । 

(४) यक्ष करना पाप है। 

(५) बेदों के बनाने चाहा कोई ईइचर नहीं है लिद्ध पुरुष 
स्वयं ईश्वर है । 


... सिद्धान्तों पर गहरी दृष्टि 
शेष सिद्धान्तों के विषय में दम जैन मत के खाद्य सब चारतें 
पदिखा घुक्ते हैं। भगवान घुद्ध ने दाशंनिक बातों के विषय में ऋचछ 
नहीं कद्दा था; यद्द तीस रा सिद्धान्त उनसे वद्भत पीछे बौद्ध मत के 
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४-पघक-सम्पदाय ने-गढ़ा था, किसी .२ के यद भी मत है कि यंहाँ 
प्रकृति, शब्द का- अर्थ, भी बेला दी रद्रस्य पूर्ण है कैला कि 

, जगत. शब्द्‌ का अर्थात्‌ प्ंकृति.का अर्थ लिशुणात्मर कारण 

; प्रकृति भी है और स्वभाव सी है, यदि यद्द बात है तो बड़ी 
अच्छी बात है क्योंकि स्वमाव शब्द्‌ ईचचर, जीव और प्रकृति 
तीनों -पर घट सकता है। यददि ऐसा नहीं है ते। इस लिद्धान्ति 
में कुछ भी ज्ञान नद्दों रहती, जब सब मिथ्या पदार्थ दे तो यह 
सिद्धान्त सी मिथ्या दे! गया । ४५ ० 


बौद्ध मत का प्रचार 


भगवान छुद्ध और उनके चेलों का जीवन ऐसा पविनत्न और 
तपस्वी था कि उसके प्रभाव से उनके जीत्रन में हो यह मत 
खारे मगध और मध्य देश में फेल गया था. कई राजा भी इस 
सत में आगये थे | ४७० चर्ष पू०-ई० में चुद्धली की खुत्यु दे! गई 
इसके पी छ यवन राजा महूच्द शइझराजा कनप्क्र और मद्रात 
अदोक मे इस मत को र वीकरर करके सम्पूर्ण एशिया , अमेरिका 
ओऔर मिश्र देश में इसका प्रचार किया था। राज्ञा अशोक 
अपनी सुवावस्था में चहुत दी कडेपर हृदय था, ऋलछड्ट के युद्ध 
में छाखों याद्धाओं को कठता देखकर इसका चित्त चौद्ध मत 
की ओर फिर गया। एक दिन राजमचन में ब्ाह्मणों का साज 
था. भेाजन के समय चद लोग बहुत इृल्छा, ग्रुल्क्ा कर रहे थें। 
देचयेग से राजसबन के चीचे से पक चोद भसिक्ष भी नौचा 
मुख किये जा रहां था, उसकी इस दीनता और भेलेपन ने 
अशोक ब्राह्मण के मत से छणा और बौद्ध मत से धेम चढ़ा 
. दिया, इंसी बीच पक दिन वद चन में आखेट के लिये गया, 
चह्दाँ, च्ई कया देखता है कि जे जीव वौद्ध भिक्षुओं के आस 
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पास फिर रहे थे, घे अशोक को दूर से देखते दी भाग निकले, 
शजा में वौदछ्धी से इसका कारण पूछा ते उन्हेने कहो कि तुम 
उनके शत्रु और दम मित्र हैं । इस घटना का अशोक पर ऐसा 
प्रभाव पड़ा कि तुरन्त दो दोद्ध मत में आ गया। इस राजा को 
बौद्ध मत के फेलाने की बढ़ी घुन थी, जब उसने देखा कि छोग 
विदेशों में जाने से बहुंत ज्ञी चुराते हैं ता इसने अपने पु 
भहेन्द्र और पुत्री संधमती के खन्‍्यास दीक्षा दिलाई अपने हाथ 
से सगवे चस्च पद्चिनाकार विदेश्यों में भेजा । 


बौद्ध मत क्‍यों शीघ्र फेलगया 


(१) उस कार में मतमतांतरों का हट धर्म नहीं था लाग 

सीघेसाधे थे । * 
: (२) चौद्ध-मत में आति-पाँति का भेद न था, इललिये 

' सम्पूर्ण अब्राह्मण, और विदेशी ज्ञातियाँ डज में चल्लो गई और 
खच्चे आह्मणों का छोड़कर शेष त्राह्मण भा उनदीं में बडे गये ! 

(३) राज्याधिकार उस समय यवन, शक ओर शूटद्रे के 
द्वाथ में आगया था । ४ 

(४ ) इस मत में बनन्‍्धन वहुत न थे इसलिये अनावश्यक 
वन्धनों में जकड़े हुए. लोग इस मत में आने छगे । 

(५) बौद्ध प्रचारकों का जीवन बढ़ा ही चिद्ध आकर्षक था | 


बोद्ध मत की महासभा 

(१) ४७७ चर्प पूलईसा में पटने में ५०० चेरे ने घुद्धनी 

की शिक्षा और उनके उपदेशों को तीन पुस्तकों का रूप 
'द्या | 

|» (१ ) ७७ वर्ष पू०ई०में ७०० मिक्षु मत भेद्‌ दूर करने के 

अभिप्राय से एकन्न हुये । 


बढ 
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:(३) २४२ वर्षपु०ई०में अशोक ने खब खाधु.प्कत्र. किये 
और द्वीनयान नामक सम्प्रदाय के सिद्धान्त स्थिर किये। -“ 
(४) १४० ई० में कनष्क ने एक'खा करके मदायान 
' सम्प्रदाय फे सिद्धान्त स्थिर किये, उत्तरी एशिया के छोग इसी 
, मत को मानते हैं । कं, 


सम्पूर्ण मतों का पारस्परिक प्रभाव 


बहुत सत यद्यपि खारे संखार में फेल गये थें, पर इसका 
यह आशय नहीं था कि अन्य मत्तों का अमाव ही हो गया था । 
बौद्ध मत के अस्तिम कार में तो उसके विरुद्ध ३६० मत खडे 
दो गये थे, चुद्धजी फे जीवन में दी जैन लोग गौतम घुद्ध और 
मद्ाबीर स्वामी में कुछ भेद्‌ नर्दी मानते थे, और उनकी रूत्यु 
के पदचातू_ तो उनकी जीवन सम्बन्धी घदना दी अपने रढ थे 
मद्दापुरुष महावीर स्वामी से जांड दी इसी प्रकार वौद्धों ने 
भी जेन सत की बद्चुत सी बाते अपने मत में मिलता रहीं । यही 
अद्लछ बढऊ दोनों सम्प्रदाय के ब्राह्मणों ने सी कर छिया | इस 
काल में बाम मार्ग का ढांचा ते बिल्कुल दी-विख गया क्योंकि 
इन के शत्रु अब तीन हो गये थे। भगवान चुद्ध से १०० बर्ष 
के पीछे भांति ९ के आचार और विचारों के मनुष्य बौढे में 
आने से मत भेद्द बढ़ने छमा । जब किसी जाति के अच्छे द्नि 
दोते हैँ तो छोग बड़े २ मत भेद रखते इये भी एक दूसरे के 
मिन्न चन जाते हैं। और जब बुरे दिन आते दे, ते तुच्छ-बातें 
- भी भसर्यंकर रूप धारण कर. लेती हैं बौद्ध मत के जब घुरे दिन 
आये ता न छुछ चातों में खिर फूटने रूगे; उनमें से कुछ नीचे 
छखे जाते है। 
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(है सींग के पाञों में नमक रफ्खा जा सकता है । 

(२) देपदर का भेजञन सूरज ढले खा सकते हैं। 

(३) देशषपहर को दद्दी खा सकते हैं । 

(४) चटाई की माप की आवश्यकता नहीं | 

(५) मरे छुसे जीच का मांस श्या सकते हैं । इन्हीं बातों के 
कारण जेन शरीर बौद्ध मत के अनेक संधदाय वन यये । 


बौद्ध और जेन मत की समानता , 


( १ ) छुद्ध और ज्ञिन शब्द पर्थ्यायधाची हैं । 

(२ ) दोनों गौतम और मद्दावीर स्वामी को एक दी 
मानते है । 

(३ ) देानों उक्त मद्दापुरुषों को दे! भी मानते हैं। 

(४ ) दे।नों २४ मद्दापुरुषों को मानते हैं । 

(५) देनो में सू्ति पूजा होती हैं । 

(६) देना का उत्कर्ष काल और जवनति फाछ भारतवर्ष 
में पक दी है | 

(७ ) देने के सिद्धांत छगभ्नग समान हैं । 

(८ ) बोद्ध लोग तो देनी के सूछ में एक मानते ही दें पर 
जैन विछान्‌ भी ऐसा'दी मानते हैं । 
इसी -से दोनों को एक भी कद्दा जाता ह्दे 


. बौद्ध और जेन मत कां भेद 


(१ ) बौद्धों में बडुचा. शुद्ध, विदेशी: और अन्य भ्रद्य, मांस्द : 
का सेवन करनेषाली ,जञातियाँ हावी थीं | पर जेन दोगो. में छिंड 
और इच्च चंश के थुद्धाचारी विदेशीय मनुष्यथे । 


हक हे 
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(५) बौंद्ध मत में आचार; विचार, छूत छात ओर जाति 
भेद नहीं था, पर जैन छागा में था और अब भी है । फ+ 

(३ ) सासरतवर्ष के विद्धान्‌ देोनें के दो नाम से पुक्तारते 
हैँ पर विदेशी दोना के पक ही कदते हैं। -: - 

(४७) बौद्धा की शक्ति भादि में वहुत थी पर जेना की अंत 
में बहुत थी । 

(४ ) च्ीछ मत अपने प्रचार में उदारता से काय्य छेता 
रद्द है. पर जेन मत अपने प्रचार में बहुत -दी संकोर्ण हृदय 
र्द्दा दै 

(६) बौद्ध मत का एक खम्प्रदाय सूर्ति पूजा को नहीं 
मानता और दुूखरे में बहुत न्‍्यून है पर जेन मत से अधिक 
मूर्ति पूजा कद्दीं नददीं है 

(७१ बौद्धों का सांदित्य नवीन है पर जैन 'मतं का 
पुराता है। हे. थ 

) ज्ेन नाम का मत्त पुराना है पर वोदछ नाम का मत 
नवीन है । 


इसलिये- दोनो मत सिन्न २ भी कद्दे जाते हे े 
बौद्ध काल में देश की दशा 


इस काल में तीन विदेशी यात्री सारत में आये थे. इनमें 
पद्दिछा यात्री मेंगस्थेनीज्ञ था, जे कि चन्द्रसुप्त मौय्य की 
राजखमा में लल्यूकल ( मलयकरेतु ) सप्नांट की' ओर से 
राज्य प्रतिनिधि था । इस से ७०० वर्ष पाछे सन ४०० ह०: 
चीनी यात्री दीवानसाँग बौद्ध मत की तीर्थ यात्रा करने आया 
था इसी उदेदय ले ६३० ई० में फादियान नामक चीनी यात्री 
भाया था | इन छोगों ने अपने यात्र-पत्रो पे इख देश को बढ़ी 


के तुतीय-अध्याय के. श्र 


दी प्रशंसा की दे | घे लिखते हैं कि राज्य प्रेवन्ध खेंब देशों को 

ऐसा णच्छा था कि लोग अपने घरों और बहु मूल्य रज्नों की 
दुकानों पर ताला ही नहीं छमाते थे । दुराचार का नाम सी 
नथा। नीच जातियों को छोड़कर काई भी भांँस छदसन, 
प्याज़ और अन्य बुरे पदार्थों का सेवन नहीं करता था। 
पुरुष ओर स्त्रियाँ सभी बत्वान और चीर होती थीं। 
अतिथियों का बड़ा खत्कार होता था। लेग जल मॉँगने पर 
दूध ले आते थे। धर्म की बढ़ी दी स्वतंत्रता थी। मिन्न २ 
मत रखते हुये भी छोगों में बड़ा अच्छा प्रेम था | कुछ प्रान्तों 
में बौद्ध मत का जोर था छुछ में ब्राह्मणों के मर्ते। का जोर 
था | जा जिख काय्य को करने कूमता वद्दी उचक्री ज्ञाति वन 

जाती थी। महुष्यो और पशुओं के छिये स्थान २ पर औष- 

चालय थें। प्रत्येक चछती एक छोटे ले राज्य फे समान चनी 
छुई थी । विहानों का बहा खत्कार था चाहे घे किसी मत के 
मानने वाले थे । नालग्दा डकलसखला और काशी आदि में विद्या 
की बढ़ी उन्नति थी राख विद्यार्थी विदेशा से पढ़ने आते थे 
कभी २ ते उनके स्थान भी न मिलता था चिद्दवानें को बड़ी २ 
पद्वियाँ थी | 


बोड काल के रचे हुये ग्रन्थ 


(१) चौद्ध मत के श्रन्‍्ध | 

(२) जेन मत फे कुछ प्रंथ । 

(३) चर्क, सुश्न॒त, गणिव, ज्येतिष और कुछ जादू टोने के 
भ्रंथ । 

() व्याकरण के प्रंथ । 

(०) पुराण में प्रश्चेष और कुछ नवीन पुंराण। 
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(८ मजु॒स्यखत्ति ज्छोक बद्ध । 

(७) कौटिल्य का अर्थ शाह । 

(८) मुद्वाराक्षत नाटक 

(६) सुच्छुकटिक नाझक। 
, (१०) मद्दाभारत'दुूखरी चार आदि सन ईखती में चना । 
, (११) मद्दाभारत ५ थी शाताव्दी में त>लरी घार रचा गया ६ 
(१२) पातंजल येग । 


विद्या की उन्नति के कारण 


(१२) याघनों और भसारत्तियों के मिलने से । 
(२) राज्य घवन्चध वह्ुत द्वी अच्छा था । 
(३) पारस्परिक मत भेद की स्फ्ची से । 
(४) अपने २ मत की धरतिष्ठा बढ़ाने के लिये ! 
(४) राजाओं को सदायता से । 
' (६) दया चर्म के प्रचार के छार्ण वेद्रक-शासत्र की बढ़ीं. 
उच्नति हुई । 


बौद्ध मत भारत से मिट गया 


(१) संझार का नियम है, कि.जब फोई . जाति उन्नति की 
छोटी पर पहुँच जाती है । तो उसमें किली'का भय न द्ोने और 
चछुस सगे घन फे कारण अनेक अवशुण, आ जाते हैं। यददी दशा 
चौद्धों के आचाययों की हुई | वे साधु जिनके दुशन माऊ से वाप 
दूर हात्ते थे, आनन्द का पूरी सामझी. राउज्योंले जवब मिलने 
छूगी ते मध्य, मास, विषय-मोग और भालठ्स्य तथा अभाद हें 

सत॒ गये। बख वेदों ओर न्राह्मणों को -बाछी देने दी में घर्मे 


अचार समभने लगे थे | 
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(२) राज्य क्षत्रियों के हाथ मं आगया या, जो न ते नीच 
साधु भो को सिर कुछाना दी भव्छा समझते थे, न उनके दया 
धर्म को मानकर वोद्ध राजाओं की माँति युद्धू न करने का ही 
अच्छा समझते थे ) पे अपनी आँखों से डी देख चुके थे कि बौद्ध 
मत को मान लेने से अशोक और दर्षादि की अन्त मे कया 

॥ होगई थी ! 

गर ३ ) आचार भ्रष्ट दो जाने से जैन और ब्राह्मण मत फे 
लग यबौद्धों को नीच सममभते थे | इसलिये शक्र, यचन आदि 
कातियाँ भी जे शासक हेने के का८ण अपने को उच्च ही जानती 
थीं, वे जैन मत ओर हिन्दू मत में आने छर्गीं' और दर प्रकार 
की सहायता देने लगीं, जिलसे इन मतों ने भी उनको मिला 
लिया । इन राजाओं फे प्रभाव से अन्य जातियाँ मी खिचने 
लगीं। जैन मत में तो उनके लिये स्थान शुद्ध न था इसलिये 
च्राह्मणों के मत मे भाने छूगीं | 

(४ ) चौद्ध मत भे॑ केचल ' शान दी ज्ञान था और वह भी 
विकृत रूप मे था, उससे जन साधारण पर कुछ गददरा प्रभाव 
नहीं पड़ा था, इसके चिद द्ध जेन मत और ब्राह्मणों के मत में 
अ्दाँ कझ्ानियों के लिये पूरी सामग्ीथी उसके साथ दी जन 
साधारण के मोहने के लिये कर्मकांड, व्यौद्दार ओर रीति 
रिवाजों की कमी न थी । थे 

(५) बौद्ध काछ में ब्राह्मणों ने अपने मत की खब चुराई 
स्िकाल कर फेक दी थी । 

५ ६ ) इस काछ के अन्त में क्राह्मणों मे बड़े २ विहान्‌ हुए 
जिनके दार्शनिक सिद्धान्त ने बौद्धों और जैनों के शाच काँड का 


फीका कर *द्या । श 
(७) बौद्ध मत के चछुुत खे सम्प्रदाय बन गये थे । . 


बोचद्ध मत में लोकिफ बातों के कुछ भी स्थान न था। चद् मत 
कभी उन्नति नहीं कर खकता जे। लाक का ध्यान नहीं रखता। 


॥३ १ 


म-इातहास-रहरुय 


चाथा-अंच्याय 
पौराणिक काल 


५०० सन्नू ई० से १२०० खन्त्‌ ई० तक 
अस्तावना 

पिछले अध्याय में दम इस बात को मरी प्रकार दिला चुके 
हैं कि बौद्ध मत का ढाँचा क्‍यों विखर गया, और जैन मत के 
किस कीड़े ने खाना आरस्स कर दिया था। चौद्ध मत की अव- 
नति ते। ३०० सन्‌ ई० में गुप्त चंशीय क्षत्रियों के समय से आरंस 
छे गई थी, घहुत से विचार शून्य पक्षपाती इतिहाल लेखक 
लिखते हैं कि क्षत्रियों ने और न्नाह्मणों ने बोद्धों फे दर भ्रकार से 
दबाया था, इसे डनकी सूखंता न कहें ते क्या कहँ जब कि 
विक्रम की सभा में एक मंत्री दो चौद्ध था। सूरों ने इसी प्रकार 
की बात दौद्धों और जेनियों के विषय में भी गढ़ मारी है । 
सिख से क्राह्मण छाग इनके अपना शत्रु ही खममते रहें। यह 
व्यापक दृष्टि से देखा जावे ते मिड्नेवालकी जाति - अपने मिटने 
का कारण स्वय॑े ही एपुञशआा करती है । एक वड़ा दुष्छ जब वहुंत 
री पुराना दी जवता है ते उसमें आप दी शक्ति नहीं रइती 
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ऐसी दशा में जब कि चद सूख, गया है, चाही ते उसे स्वय॑ 
गिरा दो, चादे खड़ा रदने दे, उखले फल और छाया की ते 
कुछ भी आशा नर्दों रकखी जा सकती इसलिये सब से अच्छा 
यददी उपाय है कि उसे गिरा दिया जावे नहीं ते! उस से बढ़ा 
भय छगा रहेगा इसी प्रकार जिस मत में कुछ भी ज्ञान नहीं 
रहती | उसके दूर फरना दी मद्वापुरुप अच्छा समभते हैं, नहीं 
ते उस से ले।गों फे ज्ञीवन नए होने का भय लगा रदता है 
भारतवर्ष म॑ चिकृत बौद्ध और जेन भत फे विरुद्ध असंख्य मत 
खड़े इये पर चासरुतच में यद्ध मत बिंदकुरू थोते थे, इसलिये 
चौंद्धों और जेनों ने इनके सदेच परास्त किया। अब इन मतों 
ने एक दूसरी विधि से काम छेना आज्स्स कर दिया अर्थात्‌ 
जब कभी शास्त्रार्थ होता ते! यद् ले!म . उत्तर न देने की दशा में 
अपने ४इए देंचों की प्रशंसा कचिता में खुनाने ऊगते जिसका 
चिह्दानों पर ते कुछ प्रभाव न पडता पर मूर्ख मनुष्य जाल में 
फंस दी जाते थे। ७०० ई० तक ब्राह्मणों में काहं ऐसा घडा 
दार्शनिक विद्वान वद्दीं हुआ जे जेन और बौद्ध मत का सामना 
कर खके | पुराणों में जे बहुत सी अवबेदिक वात पाई जाती हैं । 
वे बौद्ध काल में भी ढ॑ नी गई थीं | यह खब बाते सेर और सवा 
खेर के फगड़े में बनाई गई थीं । पर ७-० के पौछे बौद्धों और 
ज्लैनिया को ऐसे मदापुरुषे का सामना करना पडुए जे अपने 
काल में अउुपम दार्शनिक आर अपूर्त वेदब्व थे, जिलका परि- 
णाम यद हुआ कि यद्द मत बिल्कुछ दी जाते रहे । मिस मत 
ने बौद्ध मत के घिरुद्ध सिर मिकाला था वे वहुत थे पर उनके 
तीन भागा में बाँटा ज्ञा सकता है। प्रथम शैत्र, दूसरे बेदान्ती वा 
योग मार्गी तौसखरे वेष्णद, उनमें से कुछ का सक्षिप्त इनिद्वास , 
यहाँ पर लिखा जावेगा ! 
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' दत्तात्रेय मत 

चैदिक काल में द्तात्रेय नाम फे एक  मद्दा तत्त्वज्ञानी और 
योगी द्वे गये हैं; जिन्दोंने २४ पदार्थों ह। शुरू मानकर उनसे 
पक २ शिक्षा श्रद्वण की थी | उन्हीं के नाम पर एक योगी ने 
तीसरी शताब्दी में यद मत चदाया था, वे आत्मा की सर्वेश्ष 
और ईदइवर रूप' मासते थे | घे यह भी कहते थे' कि यद सृष्टि 
भात्मा की आन्ति से दी फब्पित हुई हैँ । प्रछति के सब शुर्णों 
का त्याग निदुृत्ि में निमग्न रहना चाहिये अकछृत्य और 
अखिन्‍्त्य ज्ञानियों का स्वभाव है, पर पीछे से उन छोगों 
मेसी सूर्सि पूजा और मद्य मांख का सेचन चढ़ गया । 


पाशुपत शेवयत 


इस मत फे संस्थापक नकलीश का जन्म ५ यीं शताब्दी मे 
दृक्षिण देश में हुआ है। यद्द लोग अन्य शैंवों की भाँति मस्म 
रुद्राक्ष फा माछा आदि धारण करते है| पर बहुत सी बातें 
इनमें कापालिकों और अधघेरियों की भी पाई ज्ञाती हैं। इसमे 
दें। छी बातें दे सकती हैं। भ्रथम यह कि पद लोग कापालिक 
वा अधोरोी थे और फिर शेचमत की ऋतु देख इसकी चायु 
खाने छगे अथवा शेव थे और इन जोागों के संसर्ग से यद्द 
अनाचार भी गले पड़ गया। 


25६ 
प्रत्यभिज्ञा शेव 

इस मत के चलाने चाले अभिनव सुप्ताचार्य्य छुटी शताव्दी 

में हुये हें। इस मत का सिद्ध यह है कि शिव से भिन्न जीवात्मा 

नही हैं। यदद सम्पूर्ण खंखार शिव का ही आभास हैं, अर्थात्‌ 

शिव दी स्वेच्छा और स्वक्रिया से जगत रूप में शचमालित 

हे। गया दे। मनुष्य का अज्ञान ही की निद्चत्ति का उपाय करना 
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चादिये झिसले शिव-जीव जगत की मिपन्नता का विचार दूर 


द्वी जाये । 
रसेश्वर-शेव 


इस मत फो समिनव शुप्ताचाय्ये के किसी शिष्य ने छुटो 
शताब्दी में चछाया था । इस सत में पारे के बने शिव और पारे 
के दान आदि का बड़ा माहार्म्य लिखा है | इस मत वाले पारे 
के रख बताकर रखें वे ब्रह्म इस श्रुति का भ्रयेग करते दे 
भाती इस मत में पारा शिव और ब्ह्म पर्याय चाची शब्द हैं। 


' शाक्तमत 


इस मत में ख्री शक्ति की पूजा की जाती है. इस मत पाले 
तंचभ्रंथों को पांचवां वेद मानते हैं। तंतप्रंथों में से झुंछ 
बास काल में चने थे और फुछ पौराणिक काल में. भारतवर्ष 
के आधय्यं क्रीका आदर बचडुत करते थे इसी संस्कार के 
चेकर शाक्क लेग शिव की स्त्री फे पूजते है । यद्द मत बाम मंत 
का दो दूसरा रूप है। इसके ७ भेद हैं जिनमें से कुछ ते मच 
मांस का सेवन ऋरते हैं और कुछ नहीं करते। पर देवाँ-चामुल्डी 
वा काली के! वलि में पशु और कभी २ मनुष्य तक खब देते हे । 


- विष्णु-स्वामी 

चीलरी शताब्दी में विष्सु स्वामी नाम फे पक आचार्य हे। 
गये है, उन्हे।ने व्याल सूथों पर भाष्य छिखा और गोता की 
च्याख्या करके विष्णु भगवान की उपाखवा फा प्रचार किया ॥ 
उनके शिष्य ज्ञान देख, नाम देव, केशव, तिछोचन और श्रीराम 
आदि थे। इसी श्रीराम मे प्रेसार्बवत नाम का भंथ लिखा 
जिसमें ईश्वर का साकार सिंद्ध दिंप्य गया है। विष्णु स्वामी 
विष्णु भगवान से इ्ख सष्टि को मानते थे ढ्नके मत में एक 
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विष्णु सगवान दी एक मूल नित्य हैं. अन्य सच जगत के पदार्थ 
अम मात्र हैं। शंकर स्वामी फे समय उनकी गद्दी पर चिह्व- 
मंगरू नाम का एक मनुष्य था, जिसे शंकराचार्य के एक शिष्य 
ने परास्त करके ८०६ ई० में इस गद्दी का मिटा दिया । 


धर्म युद्ध के भीष्म पितामह पूज्यपाद महा 
मान्यवर श्रीकुमारिल भट्टाचार्य्य 


डड़ीसा देश के जयमंगछ झ्राम में ७४१ ई० में बल्लरवरभ 
फे घर में कुमारिल का जन्म हुआ; माता का नाम चरद्रग्गरणा था। 
इनफे पिता अच्छे विद्वान और घर्मात्मा थे, छर्म भ्रचार की 
लग्भ कुमारिल में पिता ने ही भरदी थी। ज्ञब इन्द्रोंने दर्शनादि 
शारत्रों की पूर्ण येग्यता भाप्त करली ते धर्म प्रधार का बौड़ा 
उठाया और प्रतिज्ञा की कि जन्म भर ब्रह्मचारी रहकर चर्म 
सेवा करूंगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिये वे घर से 
निकल पड़े, और सोख विचार में फिरते हुये खम्पा नगरी में 
जा निकले जहाँ का राजा तो नास्तिक था पर उस्रकी कन्या 
बड़ी दो ईइवर भक्त और चिहुषी थी । यह रूड़की अपने राज 
अचन की छुत पर खड़ी थी और कुमारिछ उसके नीचे खड़्क 
पर से ज्ञा रद्दे थे | 
इनके रंग, ढंग और छक्षणों से त्राह्मणत्व दपक रदा था, 
यद जानकर रूड्की के सुस्त ले देवात यद्द अर्ड इलेक निकल 
पडा कि--- 
“ फिमकरोमि क्मच्छामि' कोवेदानुद्धरस्यति ”” 
भावार्थ-क्या करूँ ? कहाँ जांऊँ ? वेदों का उद्धार कौन 
फरेगा ९ 2200 
इसका, बड़े हो मधुर शव्दां में कदते हुये खुन कर 
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कुपारिक एक साथ चौक पड़े और उत्तर के रूप में दूसरा भद्े, 
भाग तुरंत कसी स्चर मे इस्र प्रकार कहा । 
माविभेषिवरांरोहे भद्टवाय्योस्मिमूतले । 

-दे लड़की ठुम ढरो मत अभी पृथ्वी पर कुमारिल 
भट्ट में हैँ । कुपारिल ने उसे कुछ युक्तित्रीं भी चताई थीं ज्ञिन से 
राजा भी उसके धर्म मे आज्ञाचे । देव की इस चेतावनी का 

(रिल पर बडा गदरा प्रभाव पडा, उत्तरी भारत का छोड 
कर थे सीधे दक्षिण में चले गये, वद्ों उन्हाने कई शाल्रश्थ किये 
जिनमें बेदिक घम पर द्वोने वाले आज्षेपां के चड़े ही दांत ताड 
उत्तर दिये । पर जैनिया और यौद्धों के शात्रों से अनभिश होने 
के कारण, उन पर भवरछ आक्षेप नहीं कर सकते थे। इससे 
प्रचार कार््य घहुत ही ढीला रहता था अपनी इस चुटि को 
पूरा करने के छिये वे यौद्धों ले बौद्ध वनकर पढ़ने रूगे | और 
डनके सम्पूर्ण सिद्धाल्त ज्ञान लिये | किसी दिन एक खाघु ने 

दिक धर्म पर कुछ आख्ेप किये ज्ञिनका भट्ट सहन न कर सके 
और इस युक्कि से उत्तर दिवे कि एक भी बौद्ध से कुछ न बन 
पडा | अब ते। वड़ी खल बली पड़ गई और सारा भेद्‌ खुछ गया। 
एक दिन फुमारिलछ पहाड़ी पर बेढे हुये कुछ मनन कर रहे थे कि 
अदिसा राग अछापने चाले एक पापी बौद्ध ने छुपके से आकर 
अक्का देदिया | कमारिल मरने से ते बच गये पर उनकी एक 
“आँख फ़ूट गई | जब एक धर्मात्मा साधु ने कमारिल से बडी 
सद्दाज्ुभूति प्रकट की और उस पापी को बहुत दी चुरा भला 
कद्दा तो घेरों के भक्क कुमारिल ने इसे अपने ही कर्मों का फलू 
बताकर क्षम्रा कर देने को कद्दा। उस्र शत्रु फे लिये कमारिल 
ने पक्क भी धुरा शब्द नहीं कद्दा, मिरते समय फेचल इतना दी 
छख से कदा था छि श्रुति ! क्या तू अपने शरंणागत कौ रक्षा 
नदी करती है। 
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विद्यां समाप्त कुरके थे चम्पा नगरी के राज्ां खुचन्वा की 
खां में आगये.]: प्यक्त दिन खभा थे इध्दी थी अच्छे २ वौद्ध 
और जन,.पैडिंत विराजमान थे। चारो ओर दरशे २ खुन्दर चुक्ष 
डे :शें, इस्री- छीज़, यजादछ भी चारों ओर आकर छागये ठीऋ 
इस; समय राघखभा व्हे सामने आम दे चृध्ध पर आकर प्रोकिल 
चालने छूगी ।' कम्ारिल ने तुरन्त यह स्छाक बनाकर खब के 
छुनाया! ;े 
स्छोफक 
मलिनेश्वेनसड्रस्ते नीचे: काकछुडे: पिक । 
श्रुति दृषकनिर्हादे श्छाधनोयस्तदा भवे ॥ 
इसके खुनकर खारे पंडित जल गये, कर्येक्ति इसका सीधा 
खा अर्थ ते। यद्द था छ हे काकिल ? यदि तू काने के पोडी 
देनेधवाली वाली बोलने वाले नौच कौचा की खंग्रत में न रहे 
ते तू बड़ी प्रशंसनीय है । पर साथ दी यद्दध सी अर्थ है कि हे 
कऊुमारिल कवि यदि तू क्षति ( बेदें। ) के पीड़ा देनेवाऊी बे।ली 
बोलने चाले जेन और शौरद्ू पंडित रूपी नीच कारकों की संगत 
से दूर रहे ते। स्‌ भशंसा के योग्य है 


कुमारिक ने राजा से आज्षा लेकर प्रथम ते आक्षेप्रा के उत्तर 
दिये और पच्चचात्‌ ऐसे आक्षेप उनके मत पर किये कि दांत 
पीसते रद्द गये । अब तो बड़े २ बिद्धानी के चुलांकर शाख्वार्थ - 
की ठदरा दे। शाार्थ हुये जिन में कुमारिल की विजय हुई 
इसके पदचचांत्‌ कुमारिक ने खारे आरतवर्ष में बेदा क्रो घाक 
बिटा वी । पूर् एक आद बात उनके हृदय में कांटे की भांति 
खथदकती: रइती थी 'कि शाद्र मर्यादा के चिरुद्ध शुरु के 
सांथ छुल फरक्रे: पढ़ूँईं ई इसलिये ज़ब तक तुष की अग्नि 
में जलकर न भर जाऊंगा मेरा पाप कमी न छुटेगा । विदान 

बडी 


र 


० ् कि 
*# चतुर्थ-अध्याय हैः श्२१ 


न की पक कलम डरा कक ८:20 64226 पिनिल लत निनल के 23: 
कुमारिल ने ऐसा ही किया | आप अम्ति में बेठे बेद्‌ मंत्र पढ़ 


रहे थे और चार! भोर खडे हुये उनके शिष्य तथा अन्य मित्र 
ज्ञाम रे रदे थे । ठीक इसी खमय उनकी पक ऐसे महान पुरुष 
से भेंट हुई जिसकी वाणी ने अग्नि को ठंडा रूरके शीनर 
जल से सी अधिक छुरछ पहुँचाया, उत्रका नाम सगवान 
शंकराचार्य है। ४ 


००... 
कमारिल के रखे ग्रन्थ । 

( १) मीमांखां शास्प्र पर कातिक (१२) आशवेलायन गह- 
सका पर कार्तिक्न (३) अनेक यूढ़ अलंकारे वा अर्थ यथा 
इन्द्र ओर अद्िल्या की कथा का अथ यह्‌ किया <ि रे नाम 
सूर्य और बाद का, अहिस्या नाम राशि का, गीतम नाम 
चन्द्रमः का और जार का अर्थ ज्ञार्ण करना छुटाभंग केरना |, 


वैदिक धर्म के पुनरुद्धारक 
भगवान श्री शंकराचार्य्य 


दृक्षिणा देश के सालावारः प्रान्त में पूर्ण नदी फे धि श 
तुघ नाम की पदाडी पर फाल्‍टी नासक शाम था। उस बसेती 
में ब्राह्मण लेग दी रहते थे, इन्दीं ब्राह्मण! में अनिगेज्रोत्पे: 
एक घार्मिफ और चि6ह्वान्‌ न्राह्मण रदते थे इनकी विद्वत्ता के 
कारण छाग इन्हं विद्या वारिघर ही कहा करते शे। विद्या 
वारिध के घर में छन८ ई० में पक वारकूऋ ने जन्म लिया जिखका 
नाम शिव शुरू रकखा गया । यद्ध नन्‍्द्राला बारकूक अभी ४ बे 
का भी न छुआ था कवि पिता की झूत्यु हे गई । विधवा मात। 
ने बड़ी २ कठनाइयो के खाथ अपने बच्चे का कुछ दिन तक 
पालन किया, फिर डउपनयन संस्कार फराक्े गीड़याद्वज्ी फे 
शिष्य, गोविन्दाचाय्यंजी फे ग्रुदकुछ में भेज दिया। अपनी 


| 
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विचित्र चुद्धि और सेवां भाव से शुरू को प्रसन्ष करके थोड़े 
दी दिना में सारे शास्त्रों का तत्त जान लिया | इसके साथ दी 
कई भाषा और अन्य मत के सिद्धान्त सी ज्ञान लिये। १६ वर्ष 
की अचस्था में वे ग॒ से लौटकर घर पन्‍ आगये । इनकी 
कीर्ति झुनकर बड़े रि चुडढे विद्धान भी उनसे आकर पढ़ने 
छगें । आये दिन वड़े २ पऐेश्वर्य्यचान मनुष्यों क्री प्रार्थना 
घिवाह के विषय/म आने रूगीं। पर शिव शुरु ने किसी को 
भी दा में उत्तर नहीं दिया। क्‍योंकि उसने ते अपने मन में 
कुछ और ४४/५ ठान रकक्‍णी थो । एक दिन अवसर पाकर यदद 
छोटा सा चालक अपनी माता के वेराग्य भाव पूर्ण उपदेश 
देने डलने देखा कि बूढ़ी माता पर उपदेंश का ऐसा 
पड गया है कि उसकी आंखे से अश्ुन्धारा 
ग है ते। यह बड़ा द्वी हृदय में मरत हुआ और सम- 
भरने ऊूगा (कि जादू चछ गया, यद्द ज्ञान उसमे माया से सन्‍्यास 
लेने की आजा माँयी, सल्यास का नाम झुनदे दी माता चालक 
से लिपट[२ कर, फ़ूड २ कर रोने छगी और कहा--“'पुश्र! तूदी 
श्स असीर खंखार में मेरा जीवन सूछ है, न जाने कितने 
ख़ुफमों कि फल में सू सुझे मिला है इसलिये फिर यदि सन्याश्त 
। नार्य भा छिया ते प्राण तञ्ञ दूँगी और तुझे शाप दे दूंगी (7 

१20 वबारूक छुप द्वेगयां और हंस हर क्षमा प्रार्थना करते 
रूगा, ॥र मन में जे। वात देठ गई चद्द ते पत्थर की लक्षीर थी 
और यद मेह-घटना, जल रेखा के समान थी | अच चह सोचने 
लगा।कि मेरे चेराग्य-उपदेश का उल्टा प्रभाव क्यों पढ्ा, इसी 
बीच उसके हृदय में विचार उठा कि अहे मैंने पात्र के चिचार 
से उपदेश नहीं दिया इसी से मैं चिकरू हुआ।... 

._. यद्द संखार के जन साधारण ते प्रत्यक्ष द्ानि छाम की 
परणा से दी किसी यात के प्रदण अथवा उलका ध्याग करते हैं, 
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बह ते एक बच्चे हैं जे चमकदार अग्नि को अच्छा और भद्‌- 
मैली मिठाई को बुरा जानते हैँ | अब सैं कोई ऐसा उपाय करूँ 
जिससे मेरी माता की दृष्टि में. सन्‍यास ही में छाभ देख पड़े । 
यद्द बारूक इन्‍दीं विचारों में हवा रहता था कि इसी वीच पास 
की एक बस्ती से माता पुत्र दोनों का निमन्द्ण आया, मार्ग में 
नदी पडनी थी जब छोटे ते नदी चढ़ाव पर थी, यद सोचकर 
कि पाट बहुत नहीं है जल में प्रवेश किया, बालक ने इस अच 
खर के अच्छा जानकर, समझ बूककर कई डुबकी छगाई; यद्द 
भयानक दृश्य देखकर माता रोने छगी और अपने इकऋछौते 
पुत्र से लीटने को कद्दा, लड॒फे ने उत्तर दिया, माताजी जब आप 
छुझे संलार सागर में दी डुवाना अच्छा जानती है| ते। फिर 
इस क्षद्र नदी में ड्रुव कर मरने से क्‍यों बचाती हा | यदि आप 
मुझे सन्‍्यासी दोने की आज्ञा दे ते में मिकल खकता हैँ नहीं 
ते ला मैं चछा। निदान कलेजे पर पत्थर घरऋकर माता के 
आज्ञा देनी पड़ी । और यद्द वारूक नदी से निकरूकर माता 
से साथ घर एर आगया। 

पक दिन खुअवसर देखकर माता से ज्ने की आज्ञा 
मांगी, एक आर्य्य स््री का चचन पत्थर की लूकौर फे समात्त 
द्वाता है, उसने वड़ी प्रसन्नता से आज्षा-दे दी । और कद्दा-- 
“पुत्र | तुम सन्‍्यासी ता होते हा पर मात-ऋण का क्‍या प्रतिकार 
करेगे, क्या तुम नहीं जानते कि जिख मनुष्य ने अपने ऋण 
के नहीं चुकाया, यह कभी परमार्थ प्राप्त कर सकता है।?” 
भेकते बाकक ने उत्तर द्या-- माता जी ! यद् त्ताआप जानती 
हैं. कि पिताजी का तो स्वर्गवाख हागया, दुसरा ऋण आप का 
है, इस फे'लिए धथम ते। आपने सन्याली होनेकी अज्जुपती दे दी 
है अर्थात्‌ मुझे क्षमा कर दिया है | दूखरे यदि त॒म्दारे ऋण से 
मैं तभी उ्कण हो सकता हैं कि जब अपना विवाद करत्द ते 
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यद्द ठीक नहीं है। क्योंकि सुझे खदस्थ बातों से कुछ भी धेम 
नहीं है । अब जे। त'सरा ऋण मुझ पर दद्ा डखसे उकाण होने 
के लिए ही मैं सन्‍्यासी द्वो रद्ा हूँ जाता ने ! कद्दा पुत्र मैं छुम 
देश आशा ते। उसी दिन देचुकी, पर यह तेच द्वाता है कि जब 
मेरा चित उस्ती होगा ते! छिसख के देख ऋर शान्त होगा; 
इसरे मेरी अन्त्येष्टि किया फ्ौन ऋरेगा? वारूक ने कहा क्वि-- 
“जब तुम चाहेध्मी में उची जूमय आकर मिल ज्ञाऊंगा और 
स्हारी अन्तिम संस्कार क्रिया भी में स्वयं अपने दी दृथ से 
धर गा | फहते है कि सन्‍यासी हीकर भी इन बाते का पाछन 
चरशायर फिया। अच्त्वेष्ठटि किया कस्से समय छक्कौर के फ़रक्तीर 
मनुष्य सनन्‍्याली फेपाल न आये इसलिये सन्याखत्री ने घर फे 
खासने दी अपनी माचा को डाछा दिया और बर्दां के चाह्मणे 
का शाप देदिया' कि जाओ तुम्दारे घर के ऊागे ही मरघट 
रहेगा ओर तम से कोई चेद पाठी न बने गा। ऊुनते दे कि 
काटा आम में अभी तक यह देने वःचे पाई ज्ञातोी हैं । घर 
से छिकल कर यवारकूफ ये गाविन्दनाथ नामक एक झुब्ि ले 
रून्यास लिया और अब उसका नाम शांकर स्वामी रक्खा 
गया यहां से चछकर शंक्र र्वासी काशीजी में रदने छये। 
शंकर स्वामी का प्रचार कार्य्य 
उाशो में छोग छोटे से सन्धाली की मोदनी सूर्ति, विचिन 
चुद्धि, अज्ञपम विद्वदा और छुम्बक की भाँति खींचने वाली 
मनोहर दाणी को देखकर चक्तित + दगये । सनन्‍्दन 'नाम के 
शंकराचार्य के प्रधान सिष्य काशोजी ही से' दीक्षित हुये थे । 
स्वामी जी एक दिन अपने शिषप्यों के! छिये हुये गंगाजी 
के किनारे-किनारे जारदे थे। म्पर्ग में' एक चॉाँडारू अपने 
कच।; का साथ लिये सामने से आरदहा था। शंकर स्वामी 
जनकर स्वामीजी और भी कज्लित हुये ओर डस चांडाल से 
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ने उससे बचने का कहा, ते चंद वैौछा भद्दाराज .ऋषदें 
ते सम्यास फे पद्दिने फिरते हैँ, ज्ञाव भो बहुत झाड्वे हैं ' 
पर तत्वज्ञान का दिवाजा द्व निकाले बेटे हैं । क्ये स्वामी 
जी क्‍या में आप से पूछ सकता हैं कि जब मेरे आत्मा में 
और आपके आत्मा में कुछ भेद नहीं जब मेरे पश्च भूतादि: 
मेरे पंच कोश आप ही के समान परमेश्वर ने बनाये हैं 
तो फिर आप सुझे नोच क्यों सप्रकते हैँ | इस वात को 
खुनकर स्वामी जी बढ़ेदी छन्नित हुये, और का भाई दमने 
लीकिक प्यवहार के अनु न्तार पंखा ऋच दिया था, दम को इस 
का छाच था कि आप पसे आत्तज्ानी हैं, आप दम को क्षमा 
करके इस दोप से निर्दोप क्नीजियेगा | इस पर चॉडाल ने कदा- 
“उसमे क्षमा करने की कौनली वांत है, मैंने तो आप'ी परीक्षा 
ली थी दकह्ि समा आपने झुछ तत्त्वशान भी झाप्त किया है 
अथवा नहीं, यदि आपने मेरे छिये यद् शब्द फेचछ छोक व्यव- 
हार के अज्लुसार कहे भर ता इस में मेरा चुरा मांनना दी बड़ा 
भारी पाप है; क्योंकि में सी तो इन कुचा फो साथ लेकर 
आखेटादि क्ार्य्य करता हूँ। स्थामी भी आप धन्य हैँ, आप 
खचदय अपने मनोरथ में सफल हीगे | भगवन | इस समय घर्मा 
क्वी बडी द्ानि दवारही है । ब्राह्मण छांग ता अपने फो माना पर- 
मेदवयर समझ रहे हैं, जेन और घुद्ध परमपिता के ते स्वीकार 
ही नहीं करते चरस्‌ उनमेंसे प्रत्येक मछुप्य अपने को दो खब कुछ 
माह्कर दूसरों को छव समझता है। शूद् कोय बौद्ध वननेद्दी अपने 
कर्मों का त्याग देते हैँ अथवा भार सभझ्कध्र करते हैं। इसलिये 
है महराज ! आप शीमर दी झूठे असिमान भर संतोष के दूर कर 
के लगे के अपना * धर्म' बतलाइयें | महाराज यदि आप इस 
कार्थर्य कों न करसके ते फोई भी ण कर सफेगा, इस युक्ति का 
चड। छतज्ञाता प्रकट की । 
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काशी .सें चछकर स्वामीजी चद्रीनारायण मे ज्ञाकर लिखने 
“का कार्य्य करने छगे, जब यद्द कार्य्य समाप्त हो गया ते प्रचार 
के छिये चल पड़े । अभी अयाग में आकर स्वतान दी किया था 
कि कुमारिल फे उस कठार और अपूर्च प्रायश्चित की सूचना 
मिली | थिना अज्न जल किये ही चल पड़े; वहां पहुँचकर क्या 
देखते हैं कि महष्यों की सीड रूगी हुई है। और सब की अरखों 
से अभ्रुधारा चद्द रदी है । ज्यों त्यों करके स्वामीजी भीड़ को 
चीरकर कछुमारिल फे खामने जा खड़े हुये लोगों ने शंकर स्वामी 
का परिचय दिया ते कुमारिक भट्ट बड़े दी मग्त हुये। शंकर 
स्वामी के उत्साद का देखकर उनके चारों ओर आशा ही आशा 
दि्खिाई देती थी । शंकर स्वामी ने उनका अपने भाष्यों के सिद्धान्त 
भी झुनाये, इस पर कुमारिक ने कहा, वास्तव मैं अधर्मा 
का नाश करने के लिये तुम्हारे सिद्धान्त च अच्छे हैं, पर मेरे 
सिद्धान्तों में और उुम्दारे खिद्धान्तों में कुछ भेद है। अच्छा 
अब एक काम करे, पद्दिले मेरे शिष्य मए्डन मिश्र को किलो 
भकार शाखार्थ में हराकर अपने खाथ मिछाले ते बढ़ी ही 
अच्छा दे! पर चहद्द तुम्हारे निद्ृत्त मार्ग के नहीं मानता! 
शास््रर्थ में उलक्ी त्रो को दी मध्यस्थ वनाओगे तेः छुमको 
अचश्य रूफ़लता प्राप्त हागी। 


ऐसो ही वातें करते हुये कुमारिक का शरीर भस्म हेगया 

और दाव तक न की इस अज्लुपम घटना ने खारे देश की हृद्‌- 
पे 3. पु ० 8 प 9+ की... 
भूमि फे चेदिक घम रूपो पौधे के बीज बोने के योग्य बना 
5 +०- 

दिया उस घटना ने लोगों में वेदिक धर्म के श्रति बडी सहानु- 
भूनि उत्पन्न करदी | और शंकर स्वामी के जोचन को कुछ से 
छुछ बना दिया | ह॒ 


घ्याग से डठकर शंकर स्वामी सीधे महिषमती (जबलपुर) . 
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फो चल दिए | ज्ञव स्वामीजी नगर के निऋट पहुँचे तो मार्ग 
में नमंदा नदी पर मण्डन मिश्र की दालियाँ पानों सर रदी थीं 
-शकर स्वासी ने मण्डन मिश्र का पता पूछा ते दासिया 
ने संस्छत में यद्द उच्तर दिया कि जदाँ पर मेना यद् कद्द रही 
है कि वेद्‌ स्वतः प्रमाण हैं वा परत+ प्रमाण, वद्द मण्डन मिश्र 
का घर है और ज्ञद्दाँ पर ताता यह कद रहा है कि कम' का 
फल देने चाहा कर्म दी है अथवा ईश्वर है। बद्द उनकी बेठक है । 
इसी पते पर स्वामी जी बदो पर पहुँच गए, मण्डन मिश्र ने 
बड़ा ही आदर सत्कार किया ओर विनय पूचरके आने का कारण 
पूछा ता स्थामीजी ने कद्दा हम झोग शात्त्रार्थ की सिक्षा छेने 
के लिए आये है, इसको खुनकर मिश्रजी बड़े दी प्रधन्न हुये और 
फदा आपका सिद्धान्त क्‍या है, स्थासीजी ने भर्ती प्रकार 
बतल्‍रा दिया, उलको छुनकर मण्डन मिश्र से फहा यह ते देद्‌ 
विरुद्ध कल्पित मत है । अच्छा अब मध्यस्थ कौन बनेगा, शं ऋर 
स्वामी ने कद्दा हम तुम्हारों त्री फो दी मध्यस्थ बनाते हैं। 
मिश्र ने भी यद्द बात मान की कई दिच तक शास्मार्थे दोता रद्दा 
अन्त में सरस्वती ने फेल्नछा करा दिया और कहा आप देनों 
मदालुभाव सर कर सिक्षा ( भेज़न ) कर लीजिये क्यांक्ि अब 
भेजन का समय सो द्देगया है । इसका आशय यदथा कि मण्डन 
मिश्र सीशंकर स्वामी के समान दारकर सनन्‍्यासी होगये हें! 
यद्द बात खुनकर शंकर स्वामी बड़े दी प्रसन्न हुये और सदन 
मिश्र कुछ उदास दोगये अपने पत्िक्की इस उद्‌। लीन ता के। सरस्वती 
खट्दन न कर सूफी ओर हंसते हुये थुवा सन्‍्यासती से इस प्रकार 
कहा भगवन यह तेत आप भरी प्रकार जप्नते हे कि शास्त्र में 
स्त्री के भाधा अज्ग कद्दा है, अतश आपने मिश्रजी को दराकर 
आधी विजय ही पाई दैै। अभी सेएं खाथ शासत्र्धथ आर 


करना है | 
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शंकर स्वामी ने चहुतेरे छाल मेल बताये और कहा मैं 
युवा सनन्‍्याली हैं आप से शास्त्राथ न्दीं कर सकता पर 
खरस्वती की युत्तियाँ के आगे सन्‍्यासी की एक भी न चली और 
अन्त में शास्त्राथ दाना निश्चित होगया, अन्त्र में जब स्वामीजी 
से कुछ भां उत्तर न बन पडा ते कदा माता जी मुझे कुछ 
घेाडा सा भवकाश दो बडी कृूप हा ! सरस्वती ने कद्दा आप 
जितना सप्य चादे के सकते हैं। इसके पोछे शंकर स्वामी ने 
आकर बहुत अच्छा उत्तर दिया जिसकी स्वयं सरस्वती ने 
प्रशंसा की, यदि चाहती ते बह स्वामीजी को और उसी 
भकार के झगड़ा में फंस! सकती थी, पर वह चेद प्रचार में 
बाधा डालता उचित नहीं समभकती थी, क्‍योंकि घेद्कि-धर्म 
के प्रति उसके हृदय में बड़ा ही अगाधर प्रेम भरा हुआ था। 
उसी प्रेम दा कारण था कि अपनी युवावस्था में भी अपने पति 
को अपनी आँखों के सामने भगवे वस्त्र पहनते समय कुछ भो 
मन भेला न किया, अब मिश्र का नाम छुरेश्वराचार्य्य-स्वामी 
हुआ | और सद से पहिले अपनी स्त्री के यहां पर सिक्षा लेकर 
प्रस्थान किया । 

भारत माता क्या हम अपनी इन अभागी आँखें। से फिर 
भी चंद समय देख सकते हैं जब दमारी मातायें और 
बहिने धर्म प्रचार के लिये सरस्वतो से के समान 
त्याग करेंगी। अदा ! वह केघा' आनन्द का समय होगा अब 
देश की आह्यणियों में अपने समातन-धर्म के प्रचार के लिये 
अपने स्वार्थ और साय विलाख की कुछ भी परवा न द्ोगी 
परम पिता ! अपनी पविन्न वाणी से तो तुम ऐसा ही कदते दो । 

शेरूर स्दामी ने अपने शिष्य की खदायता और राजा 
छधन्चा के उुप्रबन्ध से २६० भर्तों के आज्ाय्याँ फे। शास्त्रार्थ 
में इराकर चदिक धर्मों बना लिया, इन मर्तों में मुख्य २ मत 


# चतुर्थ-अध्याय # १्श्९ 
जैन. बौद्ध, शेष, चेष्णब, ये सब मत कापाछिक थे! 
शंकर स्वामी ने अपने समय में भारतघर्ष में कोई भी 
चपिद्दान्‌ ऐसा न छोड़ा सि उक्तो शास्त्रार्थ मे पराख्त न किया दो 
पर भद्ठमारुकर नाम के एऋ मसद्षायिद्यान्‌ ने अपनी द्वार नहीं 
मानी । शंक्षर स्वामी के अन्धों से यद्द ते! सिद्ध दो गया है कि 
भास्कर वेदों का बहा सारी विहान्‌ था. पर डसके सिद्धान्त 
का कुछ भी पता नहीं चलता । शंकर स्थामी ने व उस ख्मय 
के विद्ानों ने शो उम्तके लिद्धान्त के दिपय में कुछ भी नह्दीं 
छिखा, यदद वात ओर सन्देह उत्पल् करती है, ऐसा जान पड़ता 
है कि भारकर स्वामीजी फे भरद्देत-याद को नहीं मानता 
होगा | क्योंकि उस समय फ्रे प्रत्यक्ष बेदिक घर्मी सभी विद्धान्‌ 
इसत सिद्धान्त के घेद विरुद्ध कढिपत मत बतछाते थे। अब 
विचार उत्पन्न होता है कि लव भास्कर ने स्वामीजी छे हार न 
मानी ते फिर उसने स्वामी छठी के फयों नहीं हराया । विद्वानों 
का अब यद्द विचार है कि उसमे ज्ञान -बूकऋरर ऐसा कार्य नहीं 
किया क्‍योंकि इस बात को सभी बत्रह्मण जानते थें कि जेनियों 
और बौद्धों के परास्त फरने के लिये अद्वेत-चाद दी सब से 
झुगम उपाय है । वे यद्द भी जानते थे कि यदि शंकर स्वामी की 
द्वार दे गई ते सारा बना बनाया खेक बिगड़ जावेगा | वास्तव 
में यदि बात यही है ते भद्दसास्क्र से अधिक त्यागी संखार में. 
कौन द्वेगा जिसने धर्म रक्षा. के लिये अपनी अपकीर्ति को ओर 
कुछ भी ध्यान नहीं किया | जा विद्वान शास्त्रार्थ में द्वार जाता 
चदी अपनी पतिन्ना के अजुसार वचेंदिक-घ॒र्म में आ जाता पर 
कापाछिफ़ो के एक भाषाय्ज ने प्रतिज्ञा भंग करके डल्दा स्थामीजी 
चर आक्रमण किया | इस समय ते शंकर स्वामी और उनके 
श्विष्यों ने यह भी सिद्ध कर द्दा कि दम जाय कोरे वाबाजी 
दी नहीं हैं। आवत में देना. प्रकार परास्त देकर यद पिद्वान 
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और अन्य कापालिक भी चेदिक-घर्म में आगये | स्वामीजी .ने 
१७ वर्ष में खारे:देश में वेदिक-घर्म का डंकां वज्ञा दिया और 
देश के चारों कानों पर चार मठ चनादिये । उन मठाधोशों की 
पंद्वी भी शंकरांचांगर्य नियत हुई । 


स्वामीजी की म्त्यु 


अभी स्वामी जी १० वर्ष .ही प्रचार करने पाये थे कि एक 
दुष्ट ने छुल फरके एक ऐसी औषधि खिलादी जिससे उनके 
शरीर में बड़े २ फोड़े निकछ पड़े । छोगों ने बहुतेरी चिक्रित्ला 
कराई पर रोग बढ़ता दी गया और खत्‌ ८२३० ई० में ३२ वर्ष 
की अवस्था में परम पद को प्राप्त हुये, उनके मरते ही कुछ 
दिनों के पीछे देश की दशा और भी बिगडु गई। ४ 


शंकर स्वामी के सिद्धान्त 

( १) बेद स्वतः भ्रमाण हैं। स्वामौजी अवेदिक-फाल के 
अन्य विद्वानों की भाँति ब्राह्मण अ्ंथों और उपनिषदों को सी वेद्‌ 
मानते थे ! 

(२ ) भवृत्ति मार्ग से शात्मा का उद्धार नद्ों हे सता 
फेवल निबृत्ति मार्य द्वी ठीक है । 

(३ ) एक ब्रह्म दी सत्य है और सब पदार्थ मिथ्या हैं, जीव 
और जय प्एक ही हैं | 

(४) न्नह्म, ईश्वर, जीव, इन तीनों का सम्बन्ध माया 

( प्रकृति ) और अविद्या यद्द'३ पदार्थ हैं इन में ब्रह्म तो अनादि 
ओर अनन्त है और शेष ५ पदार्थ अनादि खाब्त हैं । 

(५ ) जितने मत्तों के श्रांचांग्य हुये और होगे घे खब मान 
नीय है क्योंकि देश, काछ और पांज फे अनुसार मनुष्य जाति 
को कंल्याणं किया है और करेंगे ।. .. :- 
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:, सिद्धान्त और समालेोचना 


प्रथम सिद्धांत 

चेद्‌ स्वत्तः प्रमाण क्‍यों दे इस बात को दम वचेदिक काल में 
भी प्रकार सिद्ध कर चुके दे और भी जिन भाधश्यों का कुछ 
शंका हे। मे निर्भय द्वाकर दमारे सामने प्रकट करे, संलार में 
छन भर्तों के घिक्ार है जे आक्षेप करने से चिंढ़ ज्ञाते हैं, दम 
ते उस अ्रथ को अपना धर्म भ्रंथ मानते हैं जे चिना खत्यालत्य 
का निर्णय किये अपने मानते वाले के भी घटिया समता है। 
यह खस्मत्र दे कि काई विषय वेदों में ऐसा देश जिस को जड़वादी 
विद्वान अनावश्यक सम्रझते दे पर एक समय आता है कि ज्ञव 
र्गों के उसी के सामने लिर कराना पढ़ता है | आज संसार 
को ९ अरब घर्ष के लगभग हुए पर क्रिसी ले भी बेदों फो 

परत+$ घ्रमाण तक सिद्ध नद्दीं किया गया । 


अन्य ग्रन्थ वेद क्‍यों माने 

१--म्रूछ संध्दिताओं के मेंत्र बड़े दी गदरे थे, डनके जे 
भाष्य लोगों ने किये वे वेदों फे गीरच को हानि पहुंचाते थे, अब 
विद्वानों के हृदय में यद्द प्रइन उठा कि जन, बौद्ध और दुखेऐ 
मनुष्यों के हृदय म वेदों का मद्दवत्व किस प्रकार विठाया जाते 
जा श्रंथ वेदी तक पहुँचाने बाले थे | प्रथम ते उनका शान प्राप्त 
करने में दो चढ़ा समय रूगता था, दूखरे उनमें से वह्ुत से 
अ्रष्ट द्वे गये थें। अन्‍्द में ब्राह्मण श्रेथों और उपनिषदा पर दी 
दृष्टि पड़ी, घेद विशेधियों के सामने जब उनक्नी रक्‍्खा गया ता 
उन्हेंनने इसी प्रकार इन प्रन्थों का आदर किया जिख प्रकार 
थेरुप के विद्वानों ने किया है। जब विद्वानों ने देखा कि इन 
अंथों में वेद विरेधी छोगें। के कुछ भी शंका नहीं है ते। इने 
श्रन्‍धों कप दी नाम घेद रख दिया ... 
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२--ब्ाह्यंग :छाोगोः ने विधर्मियों के आक्षेपों से बचाने और 
क्‍्सफे भष्ठ दोने से बचाने के लिये; यद्द प्रसिद्ध कर दिया कि 
/सूल पैदों को ते। काई लेकर खपुद्द में घुल गया |. अब थे कह्दी 
भी नहीं हैं । अब उनके अप्रकट छोने की दशा में इन्द्दीं अन्धों से 
काम लिखा जा सकता था, जिन प्रंधा में कुछ मांस का चिफय 
भी भरा पट्टा था | उनके विषय में यद प्रसिद्ध कर दिया कि यदद 
विधान सत॒धुग के लिये था, जब मल्लुष्त्र पशु फो जीविति भ्री 
कर वेते थे 

(३) बआाह्मण प्रश्थो और उपनिषदों के चेसे दी वेद नहीं 
बता दिया बल्कि इसके कई कारण सी थे उनमें से एक यद्द था 
कि चेद्‌ शब्द का अर्थ ज्ञान है और इन प्रथा में भी कान है इस 
छिये इनका भी घेव कद्दा जा सकता है। 

(४) जिख प्रकार पेद, फिखी विशेष मनुष्य की रचना न 
कद्दछाकर श्रुति, (खुना छुआ ) फहे जाते थे इली प्रकार 
उपनिषदादि भी किसे विशेष व्यक्ति की रचना न कद्दलाने से 
अति कट्दे गये । ' 

(४ ) इन अ्र्थों का अधिक भाग तो ज्यों का त्थों चेद दी 
है। और छो बातें ;विस्ष॒ुत रूप में वढ़ादी गई है वे समाधिस्थ 
पुंदषों की हैं.जिनका आदर घेदों छे समान दी क्रिया जाता- है.! 

(६) जिख प्रकार मूक चारों घेद ईदुवर € परसेद्वंर, 
ने बनाये थे; इस्री प्रकार 5पनिषदादि श्रंथ भी ईश्वर, 
€ समाधिस्थ पुरुष, जीचन मुक्त मदापुरुष ) के रे हुए हैं। 

(७) इन ्रंथों में वेदों के रछूगसग सभी विषय भागये हैं। 

छब स्वामी जी ने प्रचार किया तो उन्होने. भी इस युक्ति 
से छाभ उठाया। 
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दूसरा-सिद् धान्त 


प्रायः हमारे भेले भाई स्वामौजी पर यद्द दोष छगाते दे 

कि उन्देमे निवुत्ति मांगे का उपदेश करके देश में मिखमंगों 
और भिकम्मों की संख्या चढ़ा डाली । वदि स्पामीजी प्रवृत्ति 
मार्ग का दी उपदेश करते तो छत पर यड आलेप दो सकता थार 

कि रन्द्रीने देश में जन संख्या धींगा-धाँगी, और बिषय भोग 

बढ़ाकर देश का सत्यनाश कर दिया इसमें संदेह नदीं कि 
इस निष्चृत्ति मार्ग ने सूस्कोंकों प्रमादी वना दिया, पर यह 
हमारा प्रमाद थर्म की दृष्टि से उस प्रदृत्ति मांग से उस कम 
घीौरता से कई शझुना अच्छा है जिसने बाम-फाल में अपना 
यौवन दिखाया था और जिखने वर्चमान भर्ंतोष की झग्नि प्रज्व- 
लित कर रक्‍्खो है। पर इसका अमभिपााय भेत्रे भाई यह फभौर्यँ 
समझ से कि हम लोग और हमारे पूज्य स्वामीजी प्रचुसति मार्ग 
के मद्दापाप समभसे थे, यदि यह वात द्वोती ता बे भी प्रचार 
कायये बन्द करके कद्दी बेठ जाते। पर यात यद्द न थी, ह्लिस 
समय शांकर स्वामी हुथे चद् बड़ा विकष्ट काल था चेदिक 
घर्मी लोग । | 5 

(६ ) विषय-भेग में फंसखने के कारण.( २) आलूस्य से 

( ३) जेनियों और वौद्धां की इृठपर सनन्‍्वाली होने फे। अत्यन्त 

अनावश्यक खमभते थे, ओर जेमिनि के मीमांसा शास्त्र ने इस 

पर विल्कुछ दो झुद्दर छभगा दी थी | जिसका फल यद्द हुआ 

कि १ खदस्त्त वष तक देश वेद शून्य रदा, यदि शंकर,स्वामी फे 

खमान दे चार खन्‍्यास्ली भी- खड़े दाजाते ते- यद्द दुद्शा क्‍यों 
होती | इसीलिये उनको प्रदृक्ति मार्ग फा खंडन और निधृत्ति 
मार्ग फा, मंडन करना पढ़ा, इसका यद साशय नहीं था कि वे 
अ्ृत्ति मार्ग के शत्रु थे, नहीं जब वेच किसी रोगीकी चिकित्सा 


श्३5 +# धम-दइतिदहीस-रहस्य 4: 





करता है ते। चद अपथ्य पदार्थ फे अन्नगुण और औषधि के गुण 
ही भ्रकट किया करता है। यद्यपि वद्द यद्द जाता है कि मेरी 
आओषधि में कुछ रोगों के विचार से अवशुण ओर इस अपध्य 
पदार्थ में कुछ गण सी हैं । 

सूर्ख मजुंष्य यदि अकर्मण्य, प्रसादी और निकस्मे है गये 
ते। यंद उनकी विचार शुन्यता है। थे सामथिक गढ़े से इन 
अन्धों के निकाछ गये, यदि यद्द छाग आगे चलकर गिर गये 
तो अनका कुछ देषष नहीं | यइ अखंख्य साधु शंकर स्वामी 
मे नद्दीं बनाये, यद्द ते दूखरे मतों से आये थे, विचारे स्वामीज़ो 
फो ते टूटी झुज्ञा गले से बांघनी पड़ी थी, यद भी स्वामीजो 

बड़ी भारी थुक्ति थी नहीं, तो यद्द छोग फभी चेद्क-चर्म में 
अपने चेलें फो न आने देते, ज्ञिन छोयों केश स्वतन्त्रता की दवा 
छग गई थी, वे सामयिक भदस्थ के घन्धों को चड़ा सार सममझते 
थे। स्वामीजी के पीछे उन्हा।ने चेले मूंडने आरस्स कर दिये। 


तीसरा सिद्धान्त 


यद्द काई चेंदिक सूछ सिद्धात्त नहीं है फेचल प्एक नवीन 
सतप्मयिक युक्ति थी जे वौद्धों के. परास्त करने में विशेष कर 
और जेलनिये के भी दराने में प्रयुक्त की गई थी । 


यह नवीन सिद्॒धान्त है. 


“६१ ) खब से पुराने साष्य जेदान्त शासत्र और उपनिषदों 
पर चौद्धायन मुनि के हैं वे इस खिद्धास्त के विरुद्ध हैं। इसी से 
शक्कर स्वांसी ने उनके रेलेंडन किया था।.._ « 

(४ ) शंकर स्वोमी के समकालीन बिद्धानो ने इसे बवीन 


५ ० 


दी बकाया था | -*- 
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(३) विज्ञान मिक्ष और रामाज्जज़ ने भी हसे नवीन दी 
लिखा है । 
(४ ) आर्य्यंसमाज के प्रवर्तक स्वामी द्यानंदजी ने भी 
इसे नवीन दी कद्दा है । 
६५ ) पद्म पुराण सी इस मत को छिपा इआ बौद्ध मत दी 
कद्दता है | जेले 


मायावाद भसच्छाख्र ' प्रच्छन्न वौदथ मेवच । 
“मयेव कथितम देवि ! कछो आाह्म रूपिण ॥ 
(६ ) इस सिद्धान्त को मान कर खारे शास्त्रों को असत्य 
मानना पढ़ता है। और मनुष्य एक ज॑जाल में फैंस जाता है। 


क्या यह सिद्धान्त निमू ल है 


निर्मल नहीं है; समाधिस्थ पुरुष के तात्कालिक छान- की 
भपेक्षा विल्कुछ सत्य है पर इलको चेदिक-लिद्धांत नहीं कद 
खकते, दां सात्कालिक सिद्धांत दी हर धकार से कद सकते हे । 


इस नवीन मत का. मूल क्या है 


(१) चेदान्त दर्शन और उपनिषदों में योगी की एक 
विशेष अचस्था वतलाई है, जिस मं उसको ब्रह्म ही मह्य 
दिखाई देता है । 

(२) स्वामीजी से पूर्व बौद्धों का प्क सम्प्रदाय सी इसी मत 
को मानता था; पर इतना अंतर अचदय था कि ज़िस्त को स्वामी 
जी ब्रह्म नाम देते हैं ढली को चोद प्रकृति माया- कद्दते थे । 

(३) स्वामीजञी के परममुझ यो इपादजी ने मारडक्य उप- 
निषद्‌ पर कारिकायें लिखीं हैं इन कारिकाओं में इसी अड्गेत- 
वाद का विवेचन दे ।हइन पर शांकर. स्वामी का साप्य, और 


श्श८ # घम-इतिद्ास-रहस्व # 


आनन्द्गिरिजी की ठीका जसी तक मिलती है। इस से खिद्ध 
हुआ कि स्घामीजी ने यड सिद्धान्त गौड़पादजी से लिया था । 

(४) लोकोक्ि में प्रधान का अस्तित्व दी माना घ्वाता द्दै 
जैसे सर्दी की प्रधानता से शरद ऋतु, गर्मी की प्रथानता से 
श्रौष्म-ऋजु और लाट स्त्रियों के अधिऊ दोने से कद्दा जाता है 

कि इस बस्ती में जाउ रहते है । 

(७५ ) उपासना करते झमय उपासक के छिए यद्द परमाव- 
इयक है कि चद परमात्मा फे। आत्म स्वरूप ध्यान में रक्सें । 
ओर इसी का अभ्यास करे । जेन मत के बेगियं। की उपासना 
इसी विधि से दोती है । यदद चिथि शद्दोँ खुगम थी उसके साथ 
डी यह पूर्ण फल्ष प्राप्ति में पू०७ छद्दायक भो न थी | क्योंकि 
आत्मा उतनी डच्च आद्शे चआामने नह्ाँ र्नती जितनी कि 
आत्मा को परमात्मचत सममकना। पर जिन देवाोँ ने ज्ञिल 
खमय के लिये इसे नियत किया था, उस में उस्र से श्च्छी विधि 
दुलरी न थी । 

(६) थद्द सम्पूर्ण ज्ञगत-सृष्टि के आदि में ब्रह्म से दी प्रकट 
द्वाता है और अन्त में उसी में कय छुआ करता है और फ्यंकि 
झत्येक पदार्थे का शादुर्भांव अपने सल कारण से ही होता 
दे और अच्त में डसी में घह् छीन छुआ करता दे इसी से बह्म 
ही के फेचक सत्य और कारण का भी कारण ऋहद्ते हैं । 

. (७) यद्द वात सी दम दिखला जलुके है कि दत्ताओय, विष्स 
स्वामी के मत; भत्यमिन्ना रखेइवचर आदि मतो ने किक्त प्रकार 
समय की आवश्यकता के अज्ठुस्वार एक ही जल को. नाना रह 
की- बेतलों में सरना आारस्स करके अपने २ मतों की ओर 
लोगों को स्थॉचना आरस्म फर दिया था। यदि गहरा दृष्टि से 
देखा जावे ते! यह छ्ांत दवा कि इस काछ फे सम्पूर्ण मत एक 
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दुसरे से ऐसी समानता रखते थे कि उनमें शब्द मात्र ही भेद्‌ 
था, पक तब्पज्षानी विद्वात्‌ एऋ मत की नह में कुल्दाड़ी मार 
कर सब को घराशायी कर सकता था । 


गोड़पादजी ने इसको क्‍यों माना 


(१) यह द्वोलकता है कि गौड़पादजी फो मर बैदिक 
लिद्वान्त का काम न द्वोगा । पर उनकी छिखी छुई कारिकायें 
हो इस बात को लि कर रही ह कि गोड़पाइजी अपने लमय 
के अपूर्च बिदान्‌ थे। फिर यद्द फेसे दे सकता है कि उनको 
इस सीधी सी बात का ज्षान न दो । 

(२) वा गौड़पाद्‌ एक समाधिस्थ योगी थे, उ्हे।ने समाधि 
में जे भवस्था देखी उसऊे जय का त्थे। लागो के सामने प्रकट 
कर दिया; अद्वेत-चादी अंये। में छिखा भो ऐसा दी है| कि जानी 
की अपेक्षा अछेत और अज्ञाय (साधारण अचरुया ' की अपेक्षा 
क्वलैतषाद ठीक है । अब निरचय हो गया कि घात चार्तध में यद्दी 
है, क्योकि ज्िन लेक वेदादि फो इस मत में मिथ्या बताया 
जया है, यदि उनका समाधि की अपेक्षा मिथ्या ओर स्घप्नवत्‌ 
न बताकर साधारण अवस्था में दी मिथ्या और स्वप्नवत्‌ 
कद दिया जावे, ते छोक घेद के भनन्‍्तर दोने ले स्प्य॑ यदद 
सिद्धान्त भी मिथ्या हो जावेगा। भरा ऐसा फौन भेला भाई 
है जे। घेदी के परम भक्त गौड़पाद और शंकर स्वामी को वेदों 
का घिरोघी समझना टीक आनेगा | 

(३६) वा यद्द भी हालकता है कि जब यौडपाद ने वोडेा 
के मायाषाद के युक्ति प्रमाण सद्दित देखा और उधर वेदान्तादि 
शासकों में बताई छुई अद्लेत अवस्था को देखा ते उन्हेने 
माया शब्द के स्थान पर झह्म शब्द रहने दिया और शोष 
सिद्धास्त ज्यों का त्यो रहने दिया । 





श्द्ट्द # धर्म इतिहास -रहस्य हू 


(४) सम्मव है गौड़पाद का “जन्म दत्तात्रेथ के मत्त मे 
छुआ है और उसी मत की शिक्षा पे द्वा जा इसी सत का 
तद॒रूप था । 


इस सिद्धान्त के समायिक लाभ 

(१) मायावाद से यद्द खिद्धान्‍्त कुछ अधिक शान्तिप्रद्‌ 
था। क्योंकि माया जड़ पदार्थ है , 

४२) ईश्वर और वेद विरोधी वौद्ध सद्दज दी में ईइघर 
बन खकते थे । 

(३) इस से घिना वाद विवाद किये ईश्वर-बाद को रक्ष्या 
- सहज दी में दा सकती थी, वास्तव में इसमे एक गढ़ का काम" 
दिया द्वागा । 

(४) यदि मायावादी छेागों फे खामने न्ह्म फे साथ 
माया को भी नित्य सुपष्ट शब्दों में कद्द देते ते ले उस्री गढ़े में 
जा पड़ते । उस दशा में भद्धेतवाद्‌ द्वी सब प्रकार ठीक था। 

(५ ) महुष्य स्वभाव से खुगमता और नवीनता का प्रेमी 
है इसी अदृक्ति का ध्यान रखते हुये यद् सिद्धान्त रक्‍खा दे। 
क्योंकि यद ते कर्म का दी घुरा कदता था। जाक बेद के- 
असखत्य कहने से बोद्ध जैन सद॒ज्ञ में मान सकते थे | 


स्वामीजी ने क्‍यों माना 

(१) स्वामीजी ने इली सिद्धान्त की शिक्षा पाई थी । 
इसलिये यद सिद्धान्त उनकी नल २ में भरा छुआ था | श्स 
सिद्धान्त की पुष्टि के लिये वे सब प्रकार से तेयार थे । 

(्‌ दिलाई ) यदि इस सिद्धान्त का विशेध करते ते डलख समय के 
विचार ष्े अम्जुसार गुरू फे विरोधी कहलाते, भछा जिन शंकर 
स्वामी ने अपनी आँखों से कुमारिल के जीवित जछते देखा 
था। वे अपने गुरु का विरोध कैसे कर सकते थे । 


# चतुर्थ-अध्याय + १३३ 


(३) और ऐसी दशा में वे शुरु का विरोध क्ये करते 
जब कि इस सिद्धान्त का मानकर वौद्धा को सद्दज दी में 
परास्त कर सकते थे । 

(४) स्वामीजी का उद्देश्य केवछ यह था कि फिसी 
प्रकार वेद विरोधियां का वेदाजयायों बनाया जावे इसलिये 
उनके शाझ्मार्थ बहुधा उन्हों से देते थे। थे ज्ञानते थे कि 
वैदानुयायी ता एक दिन खुमार्य पर आप ही आजावेंगे। 
स्वामीजी के यदि किसी द्वेतवादो से शाखरार्थ भी करना 
पड़ा है ता डसे ऐसे चक्कर में डाल दिया है कि जिलसे उसका 
निकलना और स्वामीजी पर आक्षेप करना असम्भव दहैे। गया 
है। मट्ट भास्कर ने अपने छिद्धान्त की पुष्टि में अचशय 
अकाय्य युक्ति और प्रमाण दिये दगे इसी से न ते। स्वामीजी ने 
ही उसको द्वारा छुआ माना है न स्वयं भट्ट भास्कर ने 
पर अद्वेनवाद की दवा उखड़ने के भय से भट्टमास्क्र का 
खंडन अवश्य छिया है, भास्कर का क्या, पाँचा दर्शनों का 
भी खंडन कर दिया। स्वामीजो ने यद्द वड़ा पुण्य कार्य्य 
फिया था । चेद्‌ प्रचार के आगे दर्शन कुछ नहीं है । 

अब चिचार करने की वात है कि स्वामीजी इस सिद्धान्त 
के न मानते ते कैसा अनर्थ दाता | भेले छागो स्वामोज्ी के 
यदि कृतक्ष न्ीं बनते हा! ते! उनको ठुरा भी मत कटे । 


क्या स्वामीजी का यह मूल सिद्धान्त था 
दमारा यद्द निश्चय दे कि स्वामीजी ने उपरोक्त चार 
कठिनाइयी के दल करने के लिये द्वी अह्वलेतवाद का सिद्धान्त 
रक्‍खा था पर यद बनका मूल सिद्धान्त न था। इसका सबसे 
जचसम, स्पष्ट और अकास्य प्रमाण यद है कि वेदान्त दर्शन अ-२ 
पाद २ स्ज २६ का भाष्य करते डुये उन्दाने बौद्धा के इस 
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खिद्धान्त का खंडन कर दिया है कि खेक और चेंद सब मिथ्यः 
कल्पित और स्वप्मवत्‌ हैं। हमारा पूर्ण विश्वास है कि यदि 
स्वामीजी व्या देवड्राक्धास शीघ्र न होता ते सश्भव है स्‍त 
बसा समय छोागा फे सामने चद्दी सूछ सिद्धान्त रखते लव कि 
छागे का दठ और अन्ध विश्वास कुछ दूर हा जाता । 


, चौथा सिद्धान्त 


जिस प्रकार जैन महापुरु्पा ने ब्रामियों का पाप रोकने के 
लिये उन्हों तोनर पदा्थों की परिमापा बद्र फर ८ भाशं में 
बाँद दिया था इसमे प्रकार गौढ़पाद वा शहुर स्वामी ने भी 
जैनों की नास्तिकता रोकने के लिये ८ भागा में बांट दिया था, 
इस खिद्धाष्त से जेनियों के ( सूढ़ जेमियां के ) के सिद्धान्त फे 
दे! जार ही घघनी में लड़ापाजा सकताथा और ख्राथ दी 
विशेषता यद्द कि हऊदाँ जेनियो के पदार्थों में परमात्मा का नाम 
भी न था यहाँ इसमें दे! जयाद नाम पड़ता है । 

जिस प्रकार मूल में जैन खिद्धान्ता फ्रे। असत्य नहीं कह 
सकने पर उस से निकलने घाले द्भप्पश्गणाम की अपेक्षा थे 
अखत्य कदकाये इसी प्रकार छल सिद्धान्त को भी खसमभना 
चाहिये | इस ल्िद्धाएत क्ले खमकने &े लीोण कुछ भुछ सी कर 
जाते हैं, प्रह्म के चिपय में ते कुछ झूणड़ा नही; दां ईश्क्र फे विषय 
में श्रम में पड़ जाते है। ईश्वर का अर्थ यहाँ परमेश्चर नहों है वरन्‌ 
चद्दी बेद्िकि परिभाषा क्लुकात्माओं के छिये सप्रकनो चादिये | 
जिसका जेनों और बौद्धा ने भी भत्थुक्त किया है । 

ईश्वर ( झुक्त जीच ) अनादि तो है छी क्यीर कक्‍यीाकि उसका 
ईश्वरत्व, सदा नहों रहेगा इस्ल्तिप्ट चंह अभादि खसासन्‍्त दोगया। 

अन त्रीच अनांदि ते है द्दी और कयांफि चद्द एक दिन 
इंश्झर भी चनेगा इसलिप्ट उजका जीचत्व खान्त भी : देगया। 


# चतुर्थ-अध्याय के श्ब्र१्‌ 





न्ह्म और ईश्वर का ध्याप्य, ष्यापकता का सम्बन्ध पिवा, 
पुञ्न का सम्बन्ध आदि सब भनादि हैं पर एक दिन वद सम्बन्ध 
ज्ञा ईश्वरत्व में है। न रहेगा इसलिए सम्बन्ध सान्‍त सी है इसी 
प्रकार जीव का सम्बन्ध भी अनादि है पर एक दिन मुक्त दाजाने 
पर यद्द सम्बंध कुछ ढीछा पड़जावेगा इसलिए सान्‍त भी दुआ | 
यदी वात्त जीच और ईइचर के छम्बन्ध में समझनी चाहिए | 

माया (प्रदृति। काल की अपेक्षा ते बैली दी अनादि है जैसे 
जीव और देश दे चिचार से भी चद्द उसी के सलमान खान्त है । 

अज्ञान ( अव्पकाता ) जीव के साथ अनादि “है पर मुक्त 
हे।ने पर इसका अन्त भी दो जाता है इसलिये साथ्त भी है । 


जेन सिद्धान्त से तुलना 


(१) दोनो मरतें। के सिद्धान्तें। के यदि जोड़ा ज्ञावे तेः 
मुल्‍्य एक देगा, तेल एक दोगी। 

(०) देने ने अज्ञानियां फो नाश्तिक बनने में सहायता दी । 

(३) दोनो की वत्पत्ति और भनन्‍त भी एक दी भांति हुआ । 

(७) जैन खिद्धांतीं ने ईश्वर का नाम न लेकर छोगा को 
नास्तिक घनाया था पर अद्वेतवाद ने वे! स्थान पर भी परमे- 
छूमर का नाम छेकर नास्तिक बनाया | 


वेदों का महिमा 


धक दिन सुके सन्‍्देद हुआ कि स॒ुपर्णा सथुला सब्वाया- 
इस मन्त्र में तीनी पदार्थों के स्पष्ट पाद्द देने की क्या आवश्यकता 
थी पर अब थह् शात दुआ. कि छोगें। को इसी अकार के श्रम 
से बचाने के किये यद्द बेद मंत्र परमेश्वर' मे ऋषियें को 


दिवाथा। 
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पाँचवाँ सिद्धांत । 

रुघामीजी का यद्द सिद्धांत कोई नवीन सिद्धांत नहीं है, 
स्वा० पाइवेनाथ, भगवान चुद्ध, म० जरतुस्थ, इ० मूसा, ह०ईखा 
और द० मुद्म्मद्‌ ने भी इसको स्घथीकार किया है, जहाँ यह 
सिद्धान्त सत्प है वद्ाँ उजके साथ दी इससे प्रचार में भा बड़ी 
सलद्ायता मिलती है | इस में सन्देद नहीं कि कुमारिल भट्ट के 
प्रायदिचत और शंकरस्थामी के परिश्रम से दी बीद्ध मत का नाम 
सिठा था, पर स्वामी के इस लिद्धान्त ने सौ लोगों! को अपनी 
ओर खींचा था | साधारण योग्यता के मन्न॒ष्या का धर्म केचछ 
अपने मद्दापुरुष की श्रद्धा पर दी निर्भर दोता है वे उस्च मत क्ले 
नत््व फो कुछ भी नहों समझते । इन छोगें। यो अपने मत में 
छाने के लिये इनके मद्दापुरुषा के सलमान को स्थिर रखना अनि- 
चार्य दो चहुुत द्वी नीच अथवा बहुत दी उच्य हृदय फे म॒हुष्यो 
फो छोड़कर जन साध्यारण घर्म परिचत्तेन और अपने भ्रद्धेय पे 
अपसान को एक साथ स्वीह्लार नदीं कर खकते। हमाय 
निभचय है कि संखार फा फोई भी अच्छे से अच्छा मत इस 
सिद्धांत को विना माने कमी नहीं फ्रछ खकता, इस विषय का 
घूरा २ विवेचन दम आगे करंगे, यहाँ पर फेचल इतना फद्द 
देना आवश्यक है कि, इस सिद्धान्त में स्वामोजी फी रूस्यु दो 
जाने के कारण आर्य्य ज्ञाति की राष्ट्रयीयता: उसके खादित्य, 
और उसके घामिक भादे। को वड़ा दी चक्का पहुँचाया है । इस 
में अपराध किसी का भी नहीं है, यदि कुछ अपराध है तो देश 
के अभाग्य का है। जाति का सारा खेल स्वामीजी को अकाल 
मृत्यु ने बिगाड़ दिया, नहीं तो आज जार्य्य जाति की यद 
डुदंछा न दोती, गोमाता को और देपियोाँ की इस प्रकार अप्र- 
तिष्ठा न छोती । इुष्टी का मुख्त भी न देखना पढ़ता । 


क सततीय-अध्याय * हर] 


* क्या स्वामी जी ने बुरा किया था 


थे मनुष्य जिनसे कुछ करना धरना तो आता नहीं, घस 
कटाक्ष करना और दोप निकालना दी आता है, सामयिक 
युक्तियां के छल और दंभ भी कद्द डालते हैं | यदि इन्द्दीं बाते 
का नाम छुल रक्खा जावे ते, कोई भी महापुरुप इस छुछ से 
अछूता न बचेगा । जा भेले भाई यद नहीं जानते कि छुछ का 
अर्थ फ्या है. उद्द फयों पाप द्वे ? वे बिना सोचे खमके क्‍्यें। 
आश्चेप कर देते हैं। संखार का काई भी कर्म ज्ञा मनुष्यों के 
कल्याण के लिये किया ज्ञाता हे वदी धर्म है। 

स्वामी दयानन्द सरस्वती जेसे टल से मस न द्वोने बासे 
मद्दापुरुप ने भी स्वामीजी के इस कार्य को अच्छा कहा है। 

दम नहीं जानते कि ज़ब दम छाग, वामिया के अत्याचार 
सेकने के कारण जैन महापुरुषों और बीद्धों के वेद-चिशेध फे 
भी धद्धा की रष्टि से देखते हैँ ता फिर शंकर स्वामी पर किसी 
भकार का आश्वेप करना क्रितना अन्याय हे। ; 
स्वामीजी पर अआक्षेप ते जब दे सकता था, जब कि घे स्पष्ट 
यद्द न लिखते कि अप्वान को दशा में ( खाधारण-अघस्था में ) 
द्वेत बाद ठीक है और श्वान ( समाधचि-अवस्था ), फो अपेक्षा 
थद्वेत चाद सत्य है | स्वामीजी पश् झाक्षेप ता उस समय देता 
जब थे साधारण क्षान रखने वाले दौद्ा की इस वात फा 
खंडन न करते कि जगत, बेद का मिथ्या समभाना चाहिये।. - 


जाति भेद केसे उत्पन्न हुआ 


बौद्ध मत ने यद्यपि देश की प्राचीन सामाजिक और राष्ट्रीय 
अवस्था के पछटने का प्रत्यक्ष कोई यल्न नद्दीं किया पर उसका 
अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ा गदरा, प्रभाव पड़ा । 
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वीड्यों का मूल मंत्र “अद्विखा परमो धर्म: था, इस सिद्धास्त 
को विवश धोकर उन छोगों ने यहाँ तऋ बढ़ा दिया था छि ये 
हिसक जीवों शन्रओं का भी मारने में मद्दापाप समझते थे, चदी 
अशोषक ज्ञो वेदिक मत में होने फे खम॒य में इतना चज् हृदय 
धर बीर था कि विदेशियों को उलका नाम झुनकर भरी ज्यर 
का ज्ञाता था, वही बीद्ध दाने पर इतना कोमल्‍छ हृदय बन गया 
कि किसी को घमकाना चुरा खम्कता था बडी यैश्य पुत्र दा 
ज्ञो वेदिक सतावरूस्थी देने फ्ली दशा में अपने समय का एऋ 
पं चौर था, जिसने कभी पराजय का नाम सी न झुना थछ 
चद्दी दक्षिण देश के चात्द्ृक्य क्षत्रियों की साधारण सी सेना 
के देखकर कांप गया और छुप कान दवाकर साग आया | 
यदि राज्ञा छोग युद्ध करने के लिये तेब्ार भी दे जाते ते 
बौद्ध खाधु चड़े अप्रखन्न डोते, यद्दाँ तक कि कभी २ तो शाप 
की घमकऊी भी देने छगते थे, इसका परिणाम्त यद छुआ कि 
विदेशीय जातियाँ आक्रमण करने ऊरूगीं और राज्य का कुछ च 
कुछ भाग दवालेती एक खद्दस्त वर्ष मे विदेशीय जतियाँ मर' 
अई, यदि चेदिक राजा चन्द्रमुप्त मौय्ये और विक्रम आदि इन 
जातियाँ की न रोकते ते पघाचीन चंशों का नाम सी मिंट जाता, 
यह ज्लञातियाँ छुछ समय तो अपनी अखसम्यता में रहती थी 
और पोछे से बौद्ध दोजातीं थीं दिदु मत म॑ इनझे लिये कलाई 
स्थान न था। दा यद्द निदम अवश्य था कि यौद्ध मताव्ूंमभ्यी 
यदि अपने को किसी चर्ण का चताचें तो थे हिन्द्द अवरृध हो 
सकते थे। श्स विपय में वह कार विल्कुछ आज्ञ कलर के 
समान थां. आज़ प्क झुसलछमान साय्यसामज में आा 
“अपना सम्बन्ध कर सकता है पर पौराणिक मत में उसके 
लिये कोई स्थान नो है दां पौराणिक छोय आर्य लम्नजियाँ फोा 
अपने समाज में रे खकते हैं। बोड मत में वर्समान आर्य. 





# चतुर्थ-अध्यांय $ श्ष्र्ष 
सम्राज. की भाँति जन्म-सस्यन्धी जातीय और सामाजिक 
नियम न थे; इसकछिये थे छोग विना ज्ञांति और ' चंश का 
विचार किये दी सम्बन्ध करते थे। 

जब-यद्द जातियाँ हिंद मत में आगई उठो धर्म शार्र की 
आश्ानुखार उनकी इस प्वच्छुता को रोकना आवश्यक था । 
यदि प्राह्मण और चैनी छोग आचार विचार को न मांनते ते। 
चर्ण-व्यवस्था स्थिर करने मेंकुछ वाघा न पड़ती | 

चाद्दे स्वामीजी के चिषय में यह यातें न कद्दी नायें, पर 
इस में कुछ भी खंदेंद नहीं कि बड्ुमत उनझे वियद दी था, 
स्वामीजी जनता को इच्छा के विरुद्ध ऋछ नहीं कर सकते थे; 
प्रेम ता इस बात की कभी आशा देदी नहीं सकऋता, अब रदा 
राज्य भय से चद विचारा ही उस सप्रय कया कर सकता था 
ज्ञव सब प्रकार से शक्तिशाली मुखलमान बादशादों ने भी दूर 
सेहथी के फेलांऋर सेजन लेना स्वीकार ऋर लिया था। 
अव जा षोद्धादि मतों के मनुष्यों का मिलाना भी आवश्यक 
था, क्‍्याक्ति टुठी झुत्रा गठे से दी बाँचनी पड़ती है, तीर्थ जाने 
पर तो मंडाना दी पढ़ता है। वनारख में चांडाल से बचने 
की घटना यद्द खाफ़ अकट करती है कि स्वामीजी अपविन्र 
जातियां से बचने फे लोकिक ब्यचह्ार को थुरा दी नहीं जानते 
थे, क्योकि इन लोगो से छूत करना वद्िक काल से दी ला 
आता था, दां अब उसने जन्मवाद का गदरा रूप धारण कर 
छिया था । 

स्वाम्रीजी को इस छौकिक व्यवदार फे वियद आल्देलनः” 
करने की फाई आवश्यकता भी न थी क्योंक्रि उस कार में 
छव:दात से दानि तो कुछ भी न थी दां कुछ राम अचदय थे, 
ज्ञिज़्की - कि :कुछ “व्याय्या हम आगे करेंगे। इमारेवियार में 
यदिद्वेश:में " मुखकमान और ईलाई- आकर अकछूताकोा इडप 
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कर ऋषि मझुनिया-फके लाम के मिटाने का प्रयल न करते ता 
"| आरय्य समाज, और राष्ट्रीय मद्दासभा कभी इख प्रदन फेो इतना 
गददरा रुप न देती । 


जब स्वामीजी ने देखा कि सिज्ल २ आचार, विद्यार और 
चेशां वी जातियाँ दिन्द मत में आगई तो थे एक चक्कर में पड 
नये कि वर्ण व्यवस्था किस प्रकार स्थिर की जायें। पर कारय्य 
तो चलाना ही था इसलिये टर्टे फूटे चर्य बना दिये । इस बात 
को हम निश्चय नहीं करलके कि यद्द चर्ण-व्यचस्था स्वामीजी 
. की रत्यु से पद्धिलि ही बन गई थी, या उनकी रूणावस्था के 
समय में बनी, अधवा उनके पश्चात। क्योंकि स्वामी जी के 
: जो अंथ रचे हुये वतछाये जाते हैं उनमें यडा संदेह है। नहों 
कद खकते कि वे किख शंकराचाय्ये ने रचेहै। पर एक वात 
तो सब प्रकार सिद्ध छोगई है कि पौराणिक, सामाजिक 
नियमों . का भस्ताव स्वामी के जीवनकाल म॑ रुवीकतत अचवद्य 
इमा था | चाहे लेगे। ने उसका रूप कुछ से कुछ कर दिया 
है | क्योकि वेदिक चातें में जे कुछ समयेतित परिचर्चन 
किये गये वे साधारण वुद्धि से कुछ सम्बन्ध नहीं रखते-। 


चणु-व्यवस्था 


प्रथम चर्ण ब्राह्मण -चनाना था इन में से कुछ लेाग ते पद्चिले 
से ही न्नाह्मण कहे जाते थे चाहे वे किली सम्प्रदाय के थें, 
प्राने ब्राह्मणों में प्रायः शेव, चेष्णव, वामी. कापालिक, जेन 
और बौद्ध मत से आये थे। अब जितने अन्राह्मण आचार्य थे 
डउच्र- से चहुता ने तो जब ५४ वीं शताच्दी में दी बौद्ध मत का 
सूथे ढलता देखा और ब्राह्मणों के मत को चढ़ते इये 'देखा-ते। . 
अपने को ब्राह्मण चिह्याना -आरस्स कर दिया-थ८ऊ अब जे 
आयाय - अपने के न्राह्मण नहीं कदते थे. डनेको सी - ब्राह्मण 
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साना, क्योंकि प्रथम ता यद लेग विद्वान दुसरे उनकी सत्य 
परायणता, तीखरे उनके घिंगडने का भय था चौथे यदि उनके 
स्राह्मण न माना ज्ञाना ते क्‍या माना गाता पांचर्षे यदि 
तबराह्मणों की ओर से इन आचार्य्यों को ऋशद्मण न माना जाता 
तो अन्य घर्ण श्री विवर्मियों का अपने २ चर्ण में स्वीकार न 
करते । पुराणेई के देखने से पता चलता है कि इस विपय पर 
भंगड़ा भी चला हँ, दम देखते है हि पुराणा मे विषय कुछ 
चल रद्ाा दे और बीच : श्ोंगा घागी से वण व्यवस्था का 
भगडा दंख दिया है | जठा देखिये चदां श्राह्नणत्व की तचादी। 
अय चर्ण ते। बन गया पर परस्पर खान, पान और जविवाद्यदि 
फे सम्बन्ध केले स्थिर करिए जाब, मल्य दक्षिण देश फे चम्बुद्धि 
ओऔर छझुद्धाचरण रखने चाहे प्राह्मण एक्र कापालिक या वन्‍मी 
के अपनी पुत्री कैसे दे सकता था, उधर इन समरूटे पका 
विश्वास सो अभी छुछ नदी था | इसलिये इस के खिचा फुछ 
उपाय न शा कि न्राणा हो मिन्न २ ज्ञातियाँ बनादी जायें शरीर 
कद दिया भाषे कि परस्पर सम्बन्ध करें। । उस समय फे लिए 
यह उपाय *ुवचैथा उचित था जो ब्राह्मण आचार, विचार के 
मानते चत्ते आते थे मे भी इस खे प्रसन्न थे ही। पर जे लोग 
दुसरे मता से आंये थे चठ भी एस से प्रसन्न दि गये क्‍या कि उन 
में से बुत से ता दवाजी के प्रसाद पे उपासक थे, बहुत से 
इस नवीन मत में आने ओर: पुराने मत के छूटने के मेरद् में बढ़े 
खित्न थे, थे छाोग नटयटीं चाएते थे क्रिइस वन्धन-पूर्ण मत में 
जाकर अपनी पिचनली वाते का तिलाक्षनी दे डाठे ॥ - 

माछावारी नस्पुद्नि भ्ाह्मण इसी से अन्य प्राह्मणणें को शुद्ध 
ब्राह्मण नद्दीं मानते, प८ उनकी भी शारीरिक चनावरट इस बात 
को प्रकट कर रदी दे कि येभी कुछ गड़बड़ी से वर्चे हुए 
नहीं दे । है 


१४८, के धर्म-इतिदास-रहस्य ४ 


थे छोय को कोई बड़े आचाय्य तो नहीं थे पर उन में ब्राह्मणों 


का भी कुछ रक्त थां3 बन्दें उन के कर्मों के सम्यंध से ज्योतिषी 
पंडिया, 'भरारशा और भाटादि के नाम दें दिये। चौथी 
भाताब्दी शाशक से जातिये को क्षत्री जाम से पुकारा जाना 
बन्द्‌ होगया था, जो मदुष्य राज्य करते थे, थे अपने २ वचंशों 
के नाम से प्रसिद्ध थे, इसका कारण यह था कि बोद्ध मत ने 
अपने प्रबल प्रभाव से बेद्िक वर्ण व्यवस्था और चंश गौरव 
को बिहकुछ उलट, पएलर कर दिया था। क्‍या आपष्चय्य है कि 
वत्तमान खत्री जाति प्राचीनों की बंशज हे।, धमे ज्यों तक पता 
चला है खजियें को यद्ुत सी यातें क्षत्रियां से कुछ लश्गर 
भी खाती हैं, इसी भकार ज्ञाट नामक ज्ञाति में कुछ यातें अभी 
तक प्राचीन चन्द्र बंशीय श्षत्रियाों अर्थात्‌ कौरव पॉडवयों से 
टकर खाती हे, पर इस जातियों की गिरावट ऐसी चिचश कर 
देती है कि, जिससे दम इनफे विषय में कुछ भी निशचय नहीं 
कर सकते । 
यद्यपि सामाजिक शासक ज्ञातियों को क्षत्री कहने में कुछ 
भी हानि नहीं थी, क्यों कि उनमें क्ात् धर्मे के खब पूरे २ गुण थे, 
और: बाम-काछ में ऐसा ही भो चुका था. म० चुद्ध स्वयं शक 
नाति के होने से शाक्य चंशीय स्तत्री कदछाते थे, पर डल काल 
में जन्मबाद ने ऐसा गदरा झूप धारण नहीं किया था । विदेशीय 
जातियों के छोगो , को क्षती नाम द्वेने में पक भगड़ा होने का 
भय था कि कहीं वे जातियाँ ज्ञो अपने को राम, कृष्णादि के 
बंश से बतलूाती ५ विगड़ न बेढें | ६०० ई० से जब हिन्दू: 
मत ने कुछ उभरना आरस्म कर दिया था, यदद जातियाँ अपने 
को राज़पुत्र कदने ऊगी थीं, इस का कारण यह था किःयद 
लोग आक्षणा का तो इसलिये मान करते थे. कि वे दम को नीच 
वंश से न कदने छगें, उधर चौद्धां को इसलिये प्रसन्न रयते 
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थे; कि उनके मत में जर्म का कुछ मूल्य न था। राजपुत्र नाम 
ऐसा था कि जिस को किसी मत का महुष्य भी बुरा नहीं 
कह सकता था। 

इसलिये इनका नाम राजपुत्र ही रहने दिया।यद एक 
नियय है कि जिन जातियों को अपने शत्रुओं का सामना रहता 
है घेपरश्पर मिल दी जाती हैं। दुसरे क्षत्रियों को दूसरे राजाओं 
की कम्या लेते का अधिकार सदा से रदा है उदयपुर चित्तौट 
के विश्ुद्ध क्षत्रियों के पूर्वज ने नौशेरचाँ बादशाह की पोती से 
अपना विद्या किया था । * 

अग्नि कुल के राजपूर्तों के विषय में यद्ट चात प्रसिद्ध है कि 
से चंश के प्री नहीं हैं, केचछ यज्ञ ( शुभ कर्म ) के क्षत्री हैं पर 
पक बात तो उनको ही प्राचीन क्षत्रियों का पंशज सिद्ध करतो 
है कि जब -विदेशीय जातियों के आक्रमण आरम्भ इये ये 
भौर उधर बौद्ध मत ने वण व्यचस्था तोड़ दी थी तो यद्दी अग्नि 
कुछ के क्षत्री तेयार किये गये थे | दूसरे जिस फाल में सब 
ज्ञोग बौद्ध मत की लटरों में चई जा रद्दे थे, उल समय यददी 
लोग घेदों के रक्षक थे | हमारी इस नवीन धारणा पर यद्द 
आशक्षेप हो सकता दे कि जब अग्निकुल फे राजपूत पुराने 
सुन्रियों के वंशन थे तो उनको नवीन दीक्षा देने ओर डनफा 
नाम बदलने की क्‍या आवश्यकता थी, इस का उत्तर. यद है 
कि एन लोगों को अपने चंश और गोतञ् का कुछ भी ज्ञान न रद्द 
धोगा, और अज्लान के साथ इन लोगों में से बल-बीय्य का 
डाल भी दे! गया था| स्वामी दयाननन्‍्दजी सरस्वती भो यददी 
भानते हैं | इतिदाल ने तो त्िल्कुल दी ढढटी गंगा बदा डाली । 
इसलिये अब भविष्य में जो अपने के यज्ञ से क्षन्री मानते थे घे 
चंश से भी क्षत्री मानें और जो लोग अपने: को घंश से-क्षन्री 
मानते थे अब उनमें ले कुछ लोग यह्ष से भी मानने 'लगे। 


* १५० # धर्मे-इतिदास-रद्वस्थ *६ 


(न 4 न न दमन“ पर नरनप 
इमारे- पास अनेक घमाणं एऐसे-हैं कि जे राजपुत्र दुसर्यो को 
; नील और ,'अपने फो कायर देते इये भी उद्च समझे चैदे हैं, 
उन छोगों के हम स्लेच्छ सिद्ध कर सकते हैं । ; 
-..तीखरा चर्ण बेदय दाना चाहिये था, पर आएं अ्रै्थों में जो 
ग्ुण,-कर्म, स्वभाव, बवलाये थे बे पूर्ण रूप से किसी में भी न 
थे। बोद्ध काल में जो जातियां ज्ञो कर्म करती चली आती थीं 
घट्दी उनका नाम सो था, इसलिये उन छोगों के वद्दी पुराने नाम 
- बणिक, व्यापारी, बनजारे किसान, माली आदि रहने दिये। 
और उनकी भी भिन्न २ जातियां वना डार्ली। घीरे २ घन- 
बानों ने श्रम देवों की रूपा से चेश्य की पदवी प्राप्त करली, 
इन चैह्यों में कुछ धशतियाँ,तो पेसी हैं. कि थे थोड़े दी काछ से 
, शज्ष्यच्युत द्ोकर चेश्य वन गई दे । 
चौथे वर्य शूर की भी यहीं दशा हुई । 


अभिमान असत्य है 


यद्ट बात बढ़ी भारी खोक क ज्ञात दोगी कि किस जाति 
में प्राचीन आय्यों का शुद्ध अथवा अधिक रक्ष है | पर यह 
बात तो निशुचय द्वोगई है कि राजपूर्तों और चैदयों में विदेशीय 
जातियों का रक्त अधिक है| और गाह्यणों- नथा शूहों में उनसे 
बहुत ही कम हे । क्‍योंकि जितनी ज्ञातियाँ बाहर से आई वे 
शासखक होकर आई थीं और जब ,राज्यच्युत हो ज्ञाती थीं तो 
क्षी, व्यापार करने लगती थी । दौद्ध फाल में चिदेशी लोग भी 
आचार्य्य बने थे, पर भारतीय -ज्ाह्मर्णों के सामने वे अससस्‍्य 
छोग इस अधिकार के अधिक नहीं पा सके | इस बात फेा 


सभी जानते, हैं कि जन्मामसिमान के काल में शुद्ध ते कोई बनता 
दी नहीं है । 


है, हु जे हे 
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इन दयातों फे छिखने से हमारा ' यह अभिप्राय नहीं है कि 
हम छागें की चंशाचलियों पर चोट करना चाहते हैं । छोगों में 
झूटा अभिमाने इतना भर गया है कि थे बिल्कुल कायर, दब्बू, 
शान शून्य और खतक-स्वरूप देते भी ऐंडे मरे जाते हैं, वे दूसरों 
को नीच समसते है इसी लिये हम के यद्द सारा संडाफोर करना 
पड़ा है । हम नहीं जानते कि लोग क्‍यों घमंड में मरे जाते है 
जब सम्पूर्ण मलुष्य ज्ञाति उन्हीं ऋषियों की सन्‍्तान है जिनकी 
ये अखत्याभिमानी है । जो के कुछ करके दिखा रदे है उनका 
अभिमान सर्वथा ठीक छै।कायर से कमे-चीर सदेव उच्च 
रहता है। पर कठिनाई तो यह आपड़ी कि कर्म-चीर तो अपने 
के छोटा चतछाते हैं और यद्द कायर और निर्ल॑ज्ज लेग अपने 
फो कुछ विचित्र ही प्राणी बतलाते हें । 


सन्यासियों में भी भेद पड़ा 


आप अ्रथों से यह सव प्रकार सिद्ध दे कि सन्यास्ियों के 
खम्प्दाय न थे, पर छठौद्ध काल में ३६० मतों के साधु थे, उनमें 
से वहुत से ऐसे थे कि उन्तका मनुष्य भी नहीं कद्दा ज्ञा' सक्का, 
इस लिये इन के भी भिन्न २ सम्प्रदाय बना दिये | 


खब को अतिथि खत्कार का पात्र बचलाकर गले बाँचना 
पढ़ा | इन मतों में हुछ ऐसे भी खाघु थे जो ग्रदस्थी भी थे। 
माने वे दोनें। ही लेके का आनन्द्‌ व्यूटते थे | इन्हीं लेगो में 
से लेगी, शुल्लाई और दसरुवे हैं। ऊदाँ तक इम्ारां निइचय 
पहुँचा है व्ाँ तक हम यद्दी कद खकते हैं. कि शंकर स्वामी 
बार सम्पाद के सन्‍्योसी दूंडी वने और अन्य चेंद्रिक खन्‍्यासी 
सरस्वती कहे जाने छगे । 


१४ # चर्म-इतिहाघनरद्स्य # 


इस विषय में इतिहास के प्रमाण 


(१ ) घेदिक काल में बिल्कुल भेद नहीं था, फिर जो इतनी 
जातियाँ दर्नों, इसका :कोई विशेष कारण अवश्य था, जाति 
भेद का कारण जन्‍्मवाद में केचछ रक्त का भेद्‌ दो सकता दे। 
जहाँ जन्मबाद्‌ कला पूजन द्वोता है वदाँ गुण फर्म गौण दो 
जाया करते हैं । 

(२ ) अलवेब्नी लिखता है फि किसी समय कुछ जातियाँ 
परस्पर सम्बन्ध कर लेती थीं पर अब घे ऐसा नहीं करतीं । 

(३) कुछ समय छुआ कि गजर, जाट, अदीर लेाग एक 
दुसरे का डुका पीते थे पर यद्द भथा अब बन्द होती जाती है। 

१४ ) चुद्धि्ट इंडिया में मिं० ड्यडज़ ने सिद्ध किया है कि 
बुद्ध से पदिखे कर्म से भी जाति बद्रू जाती थी । 

(५) महामारत में ते अनेक प्रमाण ऐसे मिलते है कि 
वर्ण परिचित दो जाता है । 

(६) पुराणों में छिखा है कवि मिश्र से इतने मन्नष्य आये 
जिन में से तने २ ्राक्षण आदि वर्णो मे सम्मिलित किये गये । 
यदि मिश्र का अर्थे मिश्रित अवस्था है ते भी यद्द बात सिद्ध 
हो गई और यदि मिश्र का अर्थ यद्दी भफ्रौक्ना का मिश्र देश है 
ते। भी यदद बात सजी दोगयी। 

(७) मिथ और शाकद्धीपीय शब्द फो चाहे कितना दी 
सेड़ा, मरोाण ३ जावे पर इनका अर्थ वही विशेशोय लेग करना 
पड़ेगा। 

(८) बाह्मर्णों में गौड़ा को पद्वी उच्य मानी जाती है। 
पर गौड़ नाम न जाने कौस सी भाषा का शब्द्‌ दे. जदाँ तक 
निदचय डुआ है यद्द द्चिड़ साषा का शब्द है। पर जिस गौड़ 
भास के नगर से यह लेाग अपनां सम्बन्ध अकट करते दैं वह 
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मंगर १२ थीं शताध्दी से पूर्थ लल्षनीती कहां जाता था उसका 
और नाम घुखलमानों ने अपने प्यारे नगर गौर के नाम पर 
श्कला था। इसी प्रकार काम्यकुइक् माम भी ० वीं शताब्दी से 
पूर्ष का सिद्ध नहीं द्वेखकता। क्‍योंकि ८ था शताव्दो में 
कन्नोज का नाम कामपल्य था। 

(६ ) कदने फे लिये १० प्रकार के श्राह्मण हैं पर शिना 
जावे ता अखंख्य प्रकार फे । 

( १० ) भारतवर्ष का सब से प्रमाणित बंश भी नवीन 
खोज ने संदिग्ध सिद्ध कर दिया इस्र का आशय यह नहों है 
कि दमारे पूर्चजों के वंश से अब कोई भी नहीं है, नहीं बरन्‌ 
बहुत सी जातियाँ उन्हीं की घंशज्ञ हैं यदि फाई इस बात का 
पूरा चित्र देखना चाद़ते हैं कि बौद्ध मत रूपी बेतल्‍ फे जल 
का किस प्रकार पौराणिक मत रूपी बोतल में मर कर रंग वदर 
दिया है ते। पे छपया नेपाल देश की यात्रा करें। 


क्या वत्तमान छूत-छात मूख्खों ने गढ़ी थी 

जिस समय यह चर्णव्यचस्था स्थिश्की गई उस्दो समय 
यद्द भी प्रशन था कि जिन छोगों के! हमने अपना बनाया दे 
उनके साथ अपने-पन फी कुछ क्रियात्मक खद्दाचु भूति अथवा 
सम्बन्ध भी ते द्वाना चादिये | यदि इन छोगा के साथ किसी 
प्रकार का सम्बन्ध न रकखा गया ते यद्द लोग अपने फो 
अलग ही सममते रहेंगे, और किसी दिस फिर हमारे पकक्‍के 
शात्रु बन जायेंगे । उस समय बोर संसार चढ़ा दी असंतोष 
'फैछा हुआ था । इन मल॒ष्या के भ्रष्टाचार, संदिग्ध तथा उदा- 
खौनता ने और ।ब्राह्मणा की पुरानी कूत-छात ने इस मदन को 
और भी गस्सीर बना दिया था इन नवीन हिन्दुओं को न ते! 
'बे अछूत द्वी बना खकते थे क्‍योंकि इस अपभान से खोरे बन 
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में आठ लगने का भय था और न इनसे खब प्रकार का सम्बन्ध 
करना दी ठीक था, इलमें यह भी सय था कि कही, यद कैाग 
हमकेः सी न डुबाद । - 

यदि कोई सज्जन यद्द कह कि उन आचार शुल्य आचास्तों 
फो शूद्व बना देना चाहिये था, और यदि थे कुछ भ्ूगड़ा करते 
ता राज्-दुंड से काम लेते प्रथम ता जिन लेगा फो अपने साथ 
मिलाना है उनके साथ पेसा व्ताचा' ही नीति और धर्म देने 
के विरुद्ध है । दूसरे राज़ दंड देने चाले राजा जे स्वयं बौद्ध 
मत से भी आये थे छे ऐसा कर फे प्यपने किये कया आशा 
रखते ? । 

यदि सम्पूर्ण भारत वर्ष में डल समय कट्टर द्विदु' राजा भी 
होते ते! भो ऐसा नहीं कर सकते थे । हऊुव महाराज दर्ष की 
झुत्यु के पश्चात उनका स्ेनापति अलन राजा घना तो हिन्दू 

ने के कारण चीन से आये दर का द्प फे समान सत्कार न 

किया, इस पर इन लोगो ने कुछ घएता की ते अजेन ने इन 
लेगा के दृड दिया इस यात पर चौोन, तिव्वत और नेपाल 
के चौद्ध इतने ऋदच्ध हुये कि उन्हीं ने च्रोन के एक जनरल 
घानस्थूच ठिले की सेवा छेंकर भेजा, उसने अचानक आकर 
४ सदस्त्न मछुप्योः के सार डारा, १० खटदस्त भमलुष्या को नदी 
में डुवा दिया, ४८० नगरे को जलाकर नष्ठ कर दिया; और 
अजेद को उछके परिवार खह्दित पकड़कर साथ ले गया। इस 
घटना से वौद्धों और हिन्दुआ के व्यचद्दार में कुछ अखंताष 
फल गया था| उस खमय के विद्वात्‌ इस घटना को जानते डुये 
कभी ऐला काम नहीं कर सकते थे। निदान विद्वानों के सामने 
अब यद्द धदच आकर खा छुआ कि कोई ऐसी विधि होनी 
चाहिये जिख ले सम्बन्ध दा भी और थोड़ा दो ! संसार-में 
सस्बन्ध की जड़ भाजन हे । सारे खत्बन्ध प्रत्यक्ष चा अप्रत्यक्ष 
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इसी सा कन के आश्षित हैं। चेदिक प्रैथों में इस प्रदद के लिये 
और ते कुछ सामग्नो न मिली फेचलछ मज॒स्मत्ति में:इतना ही 
लिखा मिला कि पतित और आचार शून्य मलुष्या से बचाच 
करना चाहिये, दूसरे घी में वना सेजन कुछ अन्तर से भी खा 
सकते हा. पर जे। भेजन ब्री में न बना है। उसके तुरन्त दी 
चौके में बेड कर खाले। ( क्‍्याकि थोड़ी देर के पदचात चद्द 
बिगड़ जाता है ) इन वाक्‍्या की तात्कालिक आवश्यकता के 
लिये यद्द झीका फी गई कि अंत्यज छोगें। से ते छूत रफ्खी 
जाबे। पषके भेजन को कुछ देश, काऊ और पान के अंतर खा 
सकते हे और कच्चे भेजन फीा देश, कार और पात् के भेद से 
भी नहीं खा सकते अर्थात्त केत्रछ काल के अन्तर ने दे बच्चे देश 
कौर पात्र के और दे डाछे | यदि इत्त दाना सूती की व्याख्या 
की जावे ते। निम्न लिखित नियम निकरूते हैं। 

(१) अछूतो को छे/'डकर पकवान के अपने से रीच लेमे। 
के हाथ का भी खा सकते हैं । 

(२ ) उसे अधिक जझ्वमय के पीछे भी खा खकते हैं । 

(३) उसे चौके से दूर भी खा सकते है । 

(४७ ) कच्चे भेज्नन के अपने से नीच सागा के हाथ का 
मत खाओ । 

(४ ) उसे अधिऊ समय रख कर मत खाओ । 

(६) उले चौके से दूर मत ले ज्ञाओ । 

इस वात के सच लोग जानते हैं कि प्रवान कभी २ ढिक, 
टेहलों और त्योहारों पर ही बदता है। उस समय मह्ुष्य 
शुद्ध दी रद्ते हैँ यदि किसी मनुष्य का भेजन भवन अशुद्ध भी 
दो ते कुछ चिता नहीं क्योंकि इस पकवान को दूसरी जगद 
. बैठ कर खा सकते हैं | जिन पर्चती देशों में चावल खाया माता 
था वहां पर रोटी को दी पकवान बनाना पड़ा, वस्त्र उतार कर 
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कष्दे भेजन का खाने का भी यही अभिप्राथ था कि साधारण 
अवस्था में घर जा प्रायः मेले रद्दते है, उनका पद्न कर भेजन 
मत किया करे। और पकवान फो घख्र पद्धिन कर खाने का यह 
आशय था कि कभी २ खा सकते हे ।. . 

इस यात फे सभी जानते हैँ कि सी लेग अपने आचाय्य 
के बड़ा मानते हैं, इसलिये खब लेग अपने २ सम्प्रदाय के हाथ 
का बनाया भाञजन खा सकते थे। प्राह्मणों की पदवी उस समय 
न्याय से था घिवश धाऊऋर समान थी, पर अन्तर अनमिर आँक 
थे इसलिये खब छाग एक दूसरे के हाथ फा पका द्वी भेजन 
खाने रूगे । विचारे अछूतों का किखी फे द्वाथ का खाने में कुछ 
याघा न थी। 

यद्द रेत की दीचार खड़ी ते करदी पर भागे छल कर 
फैलने ऊूगी शर्थात्त छुद्ध सम्प्रदाय के अप्नाह्मर्णो ने मद्य, मांस 
का सेवन करने वाले नवीन प्राह्मणों के दृथ का भेजन करने 
से बचाव किया फिर ते उन ब्राह्मणों ने और उनके मुंडे मृंडाये 
पिछले चेलों ने कछूत के वढ़ाकर सबके दी नीच सिद्ध करने फा 
थत्न किया | नवीन सन्‍्तान जिसने घेदिऋ भर के संस्कारों में 
कुछ शिक्षा पाई थी वह अपने माता पित्ता से सी घचाव करने 
खगी | अब इन छागे। में ज्ञिन छोगेो। ने मांख त्याग दिया था वे 
अपनी जाति के मनुष्यों से सी छूत करने छगे। जे मलन्नष्प 
अभक्षय पदार्थों को सेवन फरता है, उसका शुद्ध लोगों से छूत 
करना व्यर्थ है । हे 

पन्यवाद 
उन भद्दा पुरुषों के पद्‌ पंकज़ीा मे अत्यन्त दी श्रद्धा भक्कि 


और विनय-भाव से झुकने के लिये आशय्ये सन्तान के सिर 
च्याकुल दो रहे दें जिन्दोंने ऐसे कठिन भइन को कितनी 
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झुगमता से हल कर दिया। पर समय का चक्र बड़ा सुरा है 
आज बदी अपूर्य चतुराई की यात इतनी अनावश्यक और 
जाति केनाश का मूल बन गई है कि लोग उत्त विद्वानों को 
सूखों के नाम से पुकारते हैं । 

सच यात है मजुप्य की दातें अटरू और नित्थ सिद्धान्त 
गधों दोतीं 


गोत्र और वंशावलि का रहस्य 


आज हमारे देश में शूद से लेकर ग्राह्मण तक सच अपनी २ 
डप्जाति को उच्च तथा पुराने ऋषियों की चंशन और दूखरी 
उपजात्तियों को नीच सिद्ध करने का यज् कर रहे हैं। यह 
अखंतेष जाति की अकरमंण्यताः से उत्पन्न कर दिया है, यद प्य्क 
साधारण सी चात है कि जव किसी मलुष्य में सुण-कर्त का 
अभाव दे जाता है ते चद स्वमाव से आत्म,-इछाधी होने के 
कारण अपने को उच्च लिख करने के लिये जन्मबाद की कच्ी 
सिती का सद्दारा लेने छगता है। और मिस मनुष्य में कुछ 
कर्म वीरता होती दे वद केवछ अपने कर्म और गुण का दी भाधय 
लिया करते हैं | जन्म-चाद और शुण, कर्म-चाद यदि 
परंध्पर एक दुसरे के सहायक हैं पर आज दमारी जाति फे अज्ञान 
ने, इनका एक दूखरे का शत्रु बना दिया है।इस बात से 
घुफरना बड़ा सारी पाप है क्रि जन्म कर प्रभाव शुण, कर्म, 
स्वभाव पर पड़ता दी नहीं है पर वें लाग इनले भी अधिक 
पापी हैं ज्ञो जन्म को प्रधानता देकर, मलुष्यों के विशेष गुण 
और शिक्षा का उपदेश की दृष्टि से देखते दे इस में सन्देद नहीं 
कि जम्म के साथ ही मन्ुप्य को जे परिस्थिति मिलती है- उसे 
पर उसकी योग्यता का सद्दारा है; पर यद्द ता अनिवाय्ये नहीं 
है कि परिस्थिति सदा अच्छी दी मिले, कोई , समझदार महुष्य 
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इस से भी नहीं मुकर सकता कि जिस धघाणी को जहाँ जस्म 
दिया है उसमे छुछ विशेष महत्व अवदय द्वाता है। नहीं तेः 
भविष्य-दर्शी ऋषि लोग पेत्रिक सम्पत्ति और दाय भाग के 
विषय में दं। नियम चनाते । पर इसका यह आशय नहीं है कि 
इस में अयवाद भी नहों दे सकता यदि किसी मलुष्य का पुत्र 
विधर्मी अपवा पागल्‍ू हद्वोगया है ने। वद्द धर्म शास्त्र फी आज्ञा- 
चुसार कुछ भी अधिकार नहीं रखता उसके स्थान पर पिता 
का दचक पुत्र अधिकार रखता है | घृतरयाष्टु यदि अयोग्य था 
ते। विद्वानों व उसे राज़ गही पर नहीं थेठने दिया और जब 
लोगों ने ऋछ मियम से गिरकर फिर उसे विठा दिया ते यही 
ज्ञत स्वयं भृतराष्दू ओर संसार के नाश का कारण हुई । शास्त्र 
ने जे जनम के पधानता दी है चद् केचछ इस किये दो है कि 
उसका झुण, कम, स्वभाव क्षयवा शिक्षा-और संस्कार से 
बढ़ा गहरा लम्बन्ध है। यदि जन्म में इन बातों के उत्पन्न करने 
की घाक्ति नहीं है ता चद चास्तव मे चेला द्वी व्यर्थ है जेसा कि 
चर्म शास्त्र में काए का द्ाथी वतलाया गया है ज़ब॒ तक कराई 
मजुष्य अपनी योग्यता से सिद्ध करकेन दिखादे; दम केले 
विश्वास ऋर लकि चद उसी उच्च चंश खे है जिख से चद्द 
बतलछाता है । अच्छे २_डच्च कुछां की लिया नीच जातियों 
और सुललूमानों तक से संयोग करके सनन्‍्तान उत्पन्न कर रही 
हैं। छिस मनुष्य में कायरता आदि गुण ते गौदड़ से मिलते 
और कद्दता है अपने के भिद्द का वश्ध।, वहद्द पायर नहीं ते। 
और क्या है। देखो पताप, शिवाजी, और भाई द्यारिंह, राम, 
ऋष्ण की खंतान थे ते। उन्दोने देश से अत्याचार का नष्ट करके 
सिद्ध करद्िया | शेकर, रामाल न, रामानच्द, दयानन्द्‌ यदि 
कप्लि कणाद की सन्‍्तान थे ते! संसार के दिछा कर दिग्या 
दिया ' जो महुष्य कुछ करना धरना नदी जानता बद कर्म से 
चण् भाने से नीच और जन्म खे-माने ते! मद्दा नीच । के 


के चतर्थ अध्याय # श्शद्‌ 


यद्यपि दम पीछे दी सिद्ध फर चुके हैं कि छोगों का जन्म 
पर अभिमान करना सर्वेथा व्यर्थ है पर यदां पर हम इतना 
और कहे देते है कि जो मनुष्य अयोग्य द्वोते हुए योग्य मद्दायुरुषों 
का . भपने को दंधज्ञ वतछाते हैँ वे लाग उनको सी 
अयोग्य, कायर ओर निल्॑ज्ञ खिद्ध करते दे । क्‍योंकि यद्द 
स्वाभाविक षात है कि नागोरी गौ को देखकर उसके उच्च बंश 
का और गधे को देखकर डखऊके नीचचंश का ध्यान आप ही 
आ ज्ञाता है। एक शूद्र जो स्वसाथच से ही स्वयं सेचक है, वद्ध 
प्रकट करता है कि में अपने दी चाप से हैँ और एक श्षत्री जो 
पका कायर हे वद खिद्ध करता है कि में किसी नौचछ 
ब्यमिचारयी से उत्पन्न छुआ हूँ । 

आज जन्‍्मासिमानियों के असत्यासिमान का आधार गोत्र. 
ओर चंशावकछियां है हम अब इस कुफ़ को भी तो देते है । 


घमंड थोता है 


(१) यदि सब मनुष्य शुद्ध आय्यों की सनन्‍्तान होते ते यद्द 
डपजातियाँ क्यों बनती । 

यह ऊंच नीच फा प्रश्न कया खड़ा होता । 

(२) यदि गोत्र ओर बंशाचलि आदि ही तठुम्धरे चंश को 
जच्च बतलाती हैं तेः इस इन के छृष्य शूदों को भी ठुम से उच्च 
सिद्ध कर खकते है 

(३) राजपूत लेाग ग्रोत्न और चंशाचलियों का विश्वास 
-- बस समय तक क्यों नहीं कस्ते ज्व तक उनके .नातों का 
तांता न बंध जाते । .,. 

किसी असिमसानो से प्रइन किया जावे कि तुम्दाारी ज्ञातिका 


कथा नाम है चद कद्देगा -कि असुक नाम है । अब उखंसे उंस 
जाति की व्युत्पक्ति पूछोगरे तो चद्द कद्देया हम उस मद्दापुरुष 


१६७ # चर्म-इसतिदास-रहस्व २ 


की सम्तान से हैं। अब उससे पूछे कि अजी दजुद्ध_ मियाँ क्या 
इस नाम का तुम्दारी जाति में एक दो गोत्र है. ते इसपर 
वह कहदेगा बहुत से गात्र हैं ते उसले फिर प्रश्न करे कि क्या 
थे ऋषि जिनके नान पर यदह गोत्र रक्‍खे गये थे, त॒म्दारे डस 
स्दापुरुष की सन्‍्तान से है. अथवा चद मदापुरुष इत्त सब की 

_खन्‍्तान था | प्रथम ते चद्द चुप ही दा जायगा और यदि बहुत 
कट्देगा ते इतना और कहेगा कि कब सनन्‍तान बढ़ गई तेः 
गोत्र बदले गये ते इस दशा में भी गोत्र पर अकड्ना व्यर्थ 
हा जायगा । 

(५) अनेक गोत्र ऐेसे ऋषियों के नाम पर हैं जिन विचारों 
की सन्तान दी आगे न चली । 

(६) यद् बात क्‍यों कद्दी गई कि जिस को गात्र का पता न 
है। चद अपना गोत्र काइयप रखले। क्योंकि पौराणिक गाथा 
के अज्लखार सच कद्यप (परमात्मा) फी ही सम्तान है । 

(७) सारो चंशाचलियां भगवान्‌ शंकराचार्य्य के पीछे बनी हैं 


(८) कुछ जातिये के नाम देशों पर हैं. उनसे पूछिये कि 
आप का नाम देश पर क्यें रकत्ता गया। थे कहैगी दम डली 
देश से सम्बन्ध रखती हैं। अब उनसे पूछे कि तुम्दारी जाति 
के जे। मल॒ष्य दुसरेप्रान्तां में रहते है, उनको फिर इसी नाम 
से क्‍ये पुकारत हा | इस पर घे यद्द कहेंगे कि जाचार वियधार 
के कारण ऐसा करते हे ते फिर यदद वताशओर। कि तुम्दरा आसार 
मिन्न क्यो है थे कद्देंगे देश, कारू के भेद से ता फिर यदद कहिये - 
कि क्‍या दुसरे प्रान्त में रदने चाले तुम्दारे लेगे। पर - वहाँ : के 
आचार का भाव न पड़ेगा - . यदि पढला है ते उस से 
सुम्हारा आधार क्या संगन्‍ध रखता .है | तुम क्यों: अपनी: 
जाति में ग्रिनते दे |) .. - : 


४ 


" % धर्मे-इ तिदांस-रहेंस्थ * रब 
(६) बहुत से गांच विंदकुछ ऊर्टपर्टांग रंबंखे हुये! हैं। जेसे 
पूरवन्दर के राज़ा ने ददयपुर के राजा के अपना गोत्र पूलरिया 
बताया था। भाटा का डरा धरमका कर इसकी व्युत्पत्ति यह 
बनवाई कि दच्ुमान जी के पसीने को रूंका ज्ञाते खमय पुक 
मछली खागई थी उसी से दमारी जाति हैँ । 


_ (१०) भिन्न २ शारौरिक बनावट दी इसके सिद्ध कर रही 
हैं। अमेक प्रथायं अभी तक ऐसी हे जे विदेशीय ज्ञातियाँ से 
ही सम्बन्ध रखती है । 


इस विषय में शाक्लों के प्रमाण 


(१) जित शंकर स्वामी के समय में यद नाना अकार की 
जातियां बनी है उनकी रो हुई शैकरनीति में सपं यद इलोक 
पंढ़ लीजिये कि * 


न ज्ञात्या ब्ाह्मणश्वान्न क्षत्रियो वेश्येषच । 
नशूँद्रो न घवे म्लेच्छो मेदिता ग्रेण कर्ममिं ॥ 
प्रत्येक मनुष्य अपने कार की श्रावह्यकता को पूरा करते 
के लिये अपना श्रन्थ रचता है इसी नियम के अच्छुलार शंकर 
स्वामी ने लेगा के इस भ्रम का दूर करने के लिये .कि जन्म से 
ही वर्ण होते है यह इलेाक रचा था ॥ 


(२) ,मचंस्खत्ति को सूत्रों से-ए्लेक बद्ध करने वाले ने 
स्पए लिखा है कि लोगों ने अनेक वेद विरुद्ध स्तृकत्तियां रुचख- 
मारी है । .इन्दीं की भाँति एंक संदत्ति का ना अजिस्सात है 
हे कि किसी देक्षिण प्राह्मण ने नर्ची शताब्दी में रची है देखते 


लिखा है । 


श्द्र ्ैः चतुर्थ-अध्याय मे 





. ज्योतिर्विदोह्याथर्वाणः कीराः पौराण पाठका; | 
श्राद्ध यज्ञे महादाने ब्रणीया न कदाचन 0 
आविकाश्घित्रकारश्घ वद्यो नक्षत्र पाठका: । 


चतुर्विमानपूज्यन्ते बृहस्पति समा यदिः ॥ 
शव विचारने की बात यह है कि उ्येतिषपी, कथर्वपाठी, कौर, 
पुराणपाठी, अधिक, चिूफार, क्ेद्य, नक्षत्रपाठी ब्राह्मणों को 
लेखक ने क्‍या अपूज्य बसलछाया । इसका उत्तर कोई जन्‍्मामि- 
भानी नहीं दे सकता पर इसकी तद्द में एक गद्दरी वात है । आदि 
खुष्टि से आय्यों का यह नियम चला आता था कि वेदों को 
कुपात्र को कभी नहीं पढ़ाते थे । आपस्तम्व सूचछ में लिखा 
है कि-- 
आधथर्वणस्य वेदस्ये शोष इच्युपद्शिन्ति । 
जिसका अर्थ यद्द है कि उत्तम शूद्व अथव्व वेद पढ़ खकता 
है। इसी सनातन नियम के आगे सिर ऊुक्ाते छुये शंकर 
स्थामी ने नवीन ब्राक्मणों को ज्योतिष, वेद्यक, अधर्च चेद 
पुराणादि का-पढ़ना पढ़ाना रक्खा था। यदि कोई मद्दालुभाव 
यह कहें कि इसका शेंकर स्वामी से कुछ भी सम्वन्ध नहीं है 
चरन्‌ वेद्‌ न पढ़ने ब्राह्मणों के लिये एक प्रकार की चेतावनी है 
सो यंद वात ठीक नहीं है क्‍योंकि प्रथम तो यद्द बात पधरसंग फे 
बिव्कुछ घिरुद है दूसरे इस रुप्त॒ति में स्पष्ट लिखा है कि-+ 
अंग्रीकारेण ज्ञानीनां त्राह्मणजुप्रहेण च । 
पयन्ते तत्न पापिथ महापातकि नोपिये ॥ 
अब चविचारने की बात हैं कि वे कौन से महापातकी 


बीद्धादि से भिन्न थे, जो जाति के के लेने और ब्राक्षणों को कृपा 
से पिञ दोगये । 


# घमे-इतिद्वास-रहस्य % १६३ 
(३) यदी नहीं ब्रह्मनिर्णयादि भ्नन्थों में तो स्पष्ट दी लिखा 


सारखा, पारखा, खंडा, गोडा, यूजर, संज्ञकः । 
पंच विप्रा न पूल्थन्ते वाचस्यत्ति समायदि ॥ 
आभीर, कंका, यवनाश्व, क्षृंगा 
नारास्तथा मालव देश विप्रा। । 
श्राद्धे, विवाहे, खहु, यज्ञकमंणि 
ते व्जिता यद्यपि शम्भ्ु तुल्या ॥ 
इतिद्दल से यह! लिद्ध किया गया था कि उच्तरीय भारत 
के ब्राह्मणों में विदृशीय रक्त है | उली को इन श्र॒न्‍्थों ने स्पष्ट कद 
दिया है इस पर सी यदि कोई अकड़े तो यह सूखत! है 


एक विशेष बात 


अनेक तुच्छ वबियार के मलुष्यों ने समका रकण़ा है कि 
आह्यण बनने के छिये केबल थोड़ी अथवा बद्ुत संस्कत पढ़- 
लेना पर्याप्त है यदद उनकी सूखता है उनको याद रखना चार्दिये 
कि युधिष्ठिर, राम, कृष्ण, चिहुर. जनक, 'घमेब्याथ आदि ने 
पूर्ण बिद्रान्‌ और घर्मात्मा दोते हुए भी कभी भ्ाक्षण बनने का 
दावा नहीं किया। वर्णाश्रम घर का मूल मंत्र यद्द है कि 
चद सम्पूर्ण समाज को खंतोष पूर्चऋ अपनी र योग्यवा और 
देश काल की परिस्थिति के अनुलार दोनों अकार की उन्नति 
का अधिकार देता है । चद योरूप की भाँति अखंतोष और 
स्पर्धा का पाठ पेढ़ाकर दूसरों की आजीवका छीनना 
नहीं लिखांता चद यद््‌ नदीं कद्दता कि जा मनुष्य अधिक चालाक 
ओर बलवान दे वदी दूसरे का घन हृड़प कर मोटा दे ज्ञावे | 





शछ ' हे चतेथ-अध्याय # 


- हर और शा ३ कर जैंयों की | त्पाति 
गोत्र और वँशांवलियों की उ् 

जो ज्ञातियों कंमो चौझे मत में नेंदी!गई, थे तो अपने 
गोच्ादि को पहचिले से;द्ी-जानती थीं । पर-अधिक मलु॒ष्य ऐसे 
दी थे जो बौद्ध मत में जाकर हिन्द मत में आये थे। इनमें जो 
छोग चिदेशी थे, उनके तो गीषादि कुछ द्वों हो नहीं सकते, और 
जो देशी थे वे बौद्ध मत में जौकर संब कुछ भुला येठे थे । पुराने 
दिन्द्र तो चर्म रूत्यों में ' गोत्र का उश्वारण करते दंग थे, पर 
नवीन दिन्दू कैसे करते इल्ललिय्रे उल/समय के विद्धानों ने उनके 
भी गोज्र, आ, व, स, ऋषियों के नाम पर रख दिये और 
साथ द्वी इस चिचारः से कि कही किसी दो जांतियों फे समान 
ग्रोन्नीय ब्राह्मण आदि वण आवद्यकता में अन्धे होकर इन 
जातियों में गढ़वड न,करदे, किली:, विशेष मन्नुष्य, विशेष नदी 
अथवा देशादि फे नाम पर उनकी जातियों के भी नाम रखदिये। 
बहुत ले .यिद्धाज़ों ने जब वंश और गोशन्न की टक्कर मिलती न 
देखी-ते. यह भ्री कद-दिया है. कि मोम का. सम्बन्ध उल ऋषि 
से है-जिससे किसी वंश के लोगों ने शिक्षा पाई थी । इस बात 
से यद्यपि, हमारी बात की पुष्टि द्वाती है पर इस. वात में सार 
कुछ,भी नहीं है। फद्यप ऋषि की पौराणिक गाथा को यदि 
आलझ्ारिक न मानकर खत्य मान लिया जावे वे इस से 
चेंदिक , सिद्धान्त दट्टता है ।. क्योंकि. इस दशा में कदयप की 
रून्‍्तान ने परस्पर दी विवाद किया द्वोागा पर जिस समय दृम. 
दत्पत्ति के बेदिक काछ , में- लिखे अद्भुलार मानते हैं ते 
सिद्धान्त; कुछ ,नहीं, रखता, और गोघर भी चेखा. दी सत्य दो 
जाता-है,जैसा कि डखतके शब्द से प्रकट दोतवा है । इस सिद्धान्त 
के अज्भुसार हम:इसल;: परिणाम: पर पहुँचते दें कि आदि में गो 
का सम्बन्ध उसी ऋषि से था जिसकी मथुनी खष्टि आगे चली, 
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यदि ऐसा न करते तो एक दी ऋषि की खन्‍्तान पररुपरः 
विवाह कर बंठती। अधिक से अधिक गोशओं का यद ताँता 
चाम कार तक ठीक रदा देगा । और बौद्ध काल में उन थोड़े 
से छोगों का ठीक रद्दा द्वोगा जो कभी बौद्ध नहीं हुये । सम्मच 
है ऋुछ विचार शुन्य साई विद्धार्ना के नवीन आ, ब, स, नामक 
गोत्रों के एक ढोंग दी रूमफ्रे बेठे हा।, इसलिये इस विषय पर 
कुछ संक्षेप रूप से प्रकाश डाले देते हैं। उलके देखने से पता 
चलेगा कि डस समय के विद्वानों की यद्द कितनी बुद्धिमत्ता थी | 


गोत्रादि का महत्व । 


(१) वेद्क धर्म का यद अटछ सिद्धान्त है कि सगोत्र 
दिवाद्द कम्मी मत करो, इस लिद्धान्त की पश्चिम फे डाक्टरों 
जो प्रशंसा की है वद वेंदिक विवाद्वादर्श नामक भ्रन्ध के 
पढने से ज्ञात दवागी। जब नवीन वर्णव्यचस्था के अज्ुसार 
अपनी ही डपजाति में विवाद होने निश्चिचत छोगये तो इस 
विचार से कि आगे गढ़बड न है, नवीन दिन्दुओ के ग़ेत्र 
चना दिये । 

(५ ) गेात्र से दूसरा छाभ यद्द था कि वद्द लागा में चंदिक 
मद्दापुरुषा के प्रति अद्धा और सक्ति को वढाता है आदि में ते 
इन गेजें॥ का ड्रागा पर कुछ प्रभाव नदीं पड़ा पर आगे चल 
कर नवीन हिन्दुओं की खनन्‍्तान उनके अपना अररूय, पूवज 
मानने छगी और इस भकार विधर्मी दोने के स्थान पर पक्के 
ज्लन्‍्माभिमानी छहोगये । 

- (३) यदि गोज न होता ते एक भारी दफ्तर विवाद के 
लिये बनाना पढुता | 

(७ ) यदि गोत्र न होता ते। दाय भ्राग फे विषय सें बढी 
गडबड़ मच जाती अन्य मजुष्य इसी प्रकारसक्पत्ति को दृदप सोते 


१६६ # चतुर्थ-अध्याय #: 


जिल प्रकार सन्‌ १६२५३ ई० में बंगाल देशीय पक घचनी सुखब्मान 
की सम्पति की स्वामिनी एक अनाथ छड़की बन बी धो । 

(४) खंखार में ज्िंस जाति के पास अपने पूवजों का इतिदास 
नहीं उसके उठने में बड़ी २ बाधा पड़ती हैं। राजपूत लेग जब 
भाद। के छुख से अपने पूर्वजा की चीरता से भरे करखे खुनते 
थे ते वे उनकी और अपनी मान मर्यादा के लिये मिट जाते थे 
सखिक्‍सखा के सामने जब ग़ु० भोजिन्द्र्सिदनी को चीरता 

आजावी थी ते अपने जीवन को वे ठुचछ समझ लिया करते 
थे। गोत्र, घंशावति, और खंकर्प क्‍या है ? यही इतिद्दास का 
मूल मन्त्र है। जे! लाभ यद्द तीन शब्द पहुँचा सकते हैं चद छा 
इतिद्दास के असंख्य पोथे भी जनता को नहीं पहुंचा सकते 

(<) सन्‌ १८६६ ई० में जब प्रदुद्ध भारत (पत्र) के प्रतिनिधि 
ने स्वामी विवेकामन्दजी से विधर्मियां फी छुद्धि फे त्रिषय में 
कछ प्रदन किये ते। उन्होंने कहा दछिन्दू घम में ते। सब से बड़ा 
शुण यही था कि वद दूखरें के अपना बना लेता था। इस पर 
भ्तिनिधि ने पूछा कि स्वामीजी उनके किस जाति में मिलाया 
ज्ञाधेगा, ते इस पर उन्हे ने हंसकर कद्ा नाम की वात मत 
पूछे। बस जे कुछ है इसी नाम में दै। उनका खंकेत इल्‍्दीं 
बातों की ओर था । 


गौरव शु भर 
जातीय गोरव से भमरजाओओ 

दम छाग नहीं २ खारा खेखार गोत्र और वंश गौरव को बड़ी 

अ्रद्धा'दष्टि से देखता है, वद्ध जाति संसार से मिट जावेगी 

जिस में मारव नहीं हैं, पंर चद ज्ञाति उस से भी पदिलते मिर्ट 

जाधेगी जिसके झूठे अभिमान ने खा लिया है, पापी और दुष्ट 


भनुष्या की छोड कर'किखी फे छेटे ष्यवसाय अथवा कंश के 
कारण नीच समझने घाले सदा धक्के खाते हैँ. 


| धर्म-इतिदाल-रद्स्य # १६७ 


हम 'छोग गौरव का वढ़ा आदर करते हैँ इसी लिये हमने 
किली चिशेप ज्ञाति का उल्लेख नदी किया | इस भय से कि दब्बू 
द्िन्दू क्दीं ओर न दब जायें । 


संस्कारों में गोत्रादि का कार्य्य 

प्रायः पश्चिमी बातों के सुलाम, और अश्रद्धाठ मनुष्य जब 
धार्मिक छृत्यों को पौराणिक विधि से करते इये देखते है, तो 
बार २ के खंकलप और गोत्र के उद्चाएण पर वहुत खिल्ली 
उड़ाया करते हैँ | यदि यद्द भाई इन वातों के मदत्व को 
समझते ते। कभी ऐसा न करते । यदि इन चातों की बार २ कहने 
का नियम न रफ्खा जाता ते इनक्री रक्षा कभी नहीं हे। 
सकती थी; यदि इनके भी पुस्तकों में चन्द्र कर दिया जाता 
ते अन्य अन्धों की भांति यद भी नए द्वाजञाते, दूसरे जे। प्रभाव 
इनका बार ५ कदना रखता है चद पुस्तकों में चन्द्र होने से 
कमी प्राप्त नहीं हे सकता! चीनी और यूनानी अभिमान 
करते हैं. कि दमारे पास सब से अधिक पुराने इतिदाल हैं ते 
हम अपनी अवनत दशा मे भी यद् कद्द खबते हैं कि मित्रो! 
यदि तुमको ५ सदस्त वर्ष क्षे इतिदास पर घमंड दै ते। दमारे 
पास यद्द गोत्र और संघ्छय २ अथे वर्ष के पुराने इतिद्ास 
चिन्दर आज भी मौजूद हैं। दमने अपने विपत्तिकाल में चाद्दे 
क्रम-बद्ध इतिहाल की से दिया। पर उसके निदाड़ की रक्षा 
डस में भी करली जिन इतिद्दार्सो से जीवन में पलठा नही डन 
से कया लाभ । जब इतिहास अपने का सदा हुंदराता दैते। 
उसके तत्व की रक्षा करनी दी पर्याप्त है । 

ज्ञे। पद्िचमी विद्वात अपने के इतिदासक्षता का ठेकेदार 
समभते थे, उनके स्वीकार करना पड़ा हैं कि ब्राह्मण लेग 
इतिदास के भी पूरे पंडित थे । हम लाग भ्रूमि की आशु 


4] # जत॒र्थू-अध्याय $ 
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२ अध बर्ष के आस पास छदा. से मानते हैँ प्र पद्चिचमी ज़ेग, 
भूग॒र्स शासक के मिंलद अमी तक व॒दी अछापे ज़ाते हैं! 


ह हित 
यजमान ला सकलल्‍प का पसा 

ब्राक्षण, लोग जब वात ३ स्ें संकल्प फा पेखा माँगते हैं, ते। 
उल सम्रग् लोगों फ़ी अद्धा उन,से जाती, रहती है. ग्रह बात भी 
बढ़ी शहरी है । विद्वानों ने सोचा कि यद्द नवीन ब्राह्मण जेसे 
ता.कुया प्रर्म की बातों की रक्षा करेंगे, इस लिग्रे इन के पीछे 
कुछ प्रलोमन छऊगा देना ज्ाहिये जिसकी चाँट में ग्रद कुछ न 
कुछ फरते दी रहे । बस इसीकिये ग्रद्द संकहप का पेल़ा और 
बात ९ पे उक़े लगा दिये थे। यदि इत्र ले।गों करे प्क खाथ देने 
का नियम दछोता ते अब ते ४ घ॒० सखे० ब्राह्मणों के दो संकल्प 
याद देगा उस समय ते। सत्र शूल्प से शुणा खाये होते 


वत्तमान्‌ वृंशावलियां 


भारत बष्ठे में राजा लेस ते सदा से अपनी व॑श्ाचलिया 
रखते आत्रे हैं; यद्द छत पुरापा रामायण और मद्दासारत से 
भली प्रकार छिद्ध है, पर जनता में वंशाचलियां रखने का 
नियम इवामी जी के समग्र:से बना है, पेंसा क़रने में यद राम थे। 

(१) अपने वंश का पता गोन्न सद्दित छिखा भी रहे | जिस 
से दाय भाग में कमा न पड़े । पक 

(३) ब्रौद्धों के विरुढ आपने पूंव॑जों में श्रद्धा उत्पन्न क़रने 

के लिये । जि * 

(३) आटों की जीविका के ल़िये। 

(४) पीछे से कुछ चुंशावलियाँ अपने के उछ लिख करने 
केलिये भी लिखी गई जैला-कि अन्न भी होते छगा है।.... 


# घर्म-इविदास-रद्वस्य % श्द्र६ 


, मुसलमानों की वंशावल्नि * 


जब म्ुललमान यात्रियों ने देखा छि भारत के मनुष्य 
छापने ग्रात्रादि के घम्ड में इतने पक्के हैं कि थे हमका नीच 
खममते. हैं. ता उन्ही ने भी वंशायक्ठि गढ़नी आरंम्प करदी, 
भौर क्या आइचर्य है कि भारत के घन्दी सारों ने दी यह बात 
जाकर सखुकाई दा सुखलूूमान भी अपनी वंशावक्ति बाद्य आदम 
और द्ोवा से मिछाते हैं। पर अब यद्द वात सिद्ध दोगई कि 
आदम और दीत़ा की कद्दानी चाम काल में याशवत्कय ऋषि 
फे जच्चनों का भाव न समझकर यहूदियाँ ने गढ़ मारी थी और 
उनस्ने मुललमानों ने ले ली थी । पर इस ने खेययद, और ज्ञुछादे 
का प्रदन छुखरूनानों मे भी खड़ा कर दिया । 


खाट से नीचे क्यों लेते हो 


हिन्दुओं में सब का यद्द चचार है कि मलुष्य मरकृर अप 

चित्र दोज़ाता है इसी लिये उसको प्राण निकलने खे पूर्त भूमि 
पर लेते है, ग्रद छोगों का भ्रम मात्र है । बेदिक़ काल क़ा यद 
नियम था कि थे ख़ाद पर मरने का पाप समझते थे; अवेदिक 
काल में आकर इसका अर्थ यद्द समकने छग्रे कि इस लकड़ी 
की खाट से नीचे उतार लेने से दी सुक्ति मिलजाती है, स्वामी 
जी के समय में छोगों को इसका रहस्य फिर बतकाया गया, 
छोर क्योंकि स्वामीजी को छोयों में त्याय उत्पन्न करना 
अभोष्ठ था, इसलिय्रे इस प्रथा को ज्यों का त्यों रदने दिया | ऋुछ 
काछ के पीछे छाग इसके रहस्य को फिर मल ग्रग्ने और सुतक़ 
को अपवधिन्र समभने छूगे | 


१७० के चंतुथ-अध्याय # 


 भंगी के:होथ से मुक्ति होगी 

“ 'स्वामीजी ने देखा.कि कहीं इस छूत छात का यद्द परिणाम 
च हो कि छोय एक दूखरे को नीच समभने लगें, अब थे यद्द 
सोचने लगे कि इसका उपाय क्या किया जावे | संसार की 
सभी जातियों के मन्ुष्पर अपने मसतकों का बड़ा आदर फरते 
हैं, आय्यें छोग ते अपने सझुतक को दचन कुंड' में रख कर 
घुतादि पदार्थों से आहू्ति दिया करते थे, आय्य जगत में यद्‌ 
कोई खबसे पवित्र चीज है ते। वद्द यश्षहै । अफ्रीका की चर बर 
जातियाँ भी अपने झतकों का इतना ऊादर करनी थीं कि 
मसालका ऊूमाफर उनका वड़ी सावधानी से रखती थां। 
अब विचारने की बात है कि पेखी परवचित्र, भ्रद्धेय चस्छु 
की मुक्ति भंगी को नीच समसते हुये कैसे मानी जा सकती 
है | स्वामीजी ने छोगों को नीच ऊंच फे गढ़े में गिरने से 
बचाने के लिये माने यद्द लेम्प जलू(दिया था कि सतक फी 
छुछ्लि भंगी फे दी दाथ से द्वागो, इस में एक रहस्य यद्द सी था, 
कि भंगी.जो स्वच्छता का राजा शैता है, उलको अग्नि देकर 
कर देना अनिवार्य्य है । हमारे शन्न्‌ कद्दते हैं कि हिन्दुओं ' 
के पूचजों ने भंगी के नीच समझ कर दी अछूत कद्द दिया था 
यह उनका अज्ञान है, इस विषय पर दम वचेंदिक काल में ही 
अच्छा भ्रकाश डाल चुके है. पर यहां पर इतना और छिखना 
डचित खमभते हैं कि इस काल में भंगी के जो'अछूत चतलाया 
उसका आशय यह नहीं था-कि लोग उनको पशु से भी नीच 
समभते हैं। जिन चिह्धार्ना में हिन्दू साहित्य एर थोड़ी सखी भी 
दृष्टि डाली दै थे जांनते हैं. कि हिन्दू विद्वानों की यद् खदा से 
नोति चछी आती है कि जिन बातों का वे जनता में प्रचार 
करना चादते हैं तो उनकी प्रशंसा के आकाश में पहुँचा 
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देते है और जिन बातों की वे घुराई करते हैं अथवा उनसे 
बंचाव कराना चाद्दते हैं ते! उनकी घुराई का पाचाल में पहुँचा 
देते हैं। इस अतिशयेक्षि का विद्वानों पर ते अधिक प्रभाव 
नहीं पढ़ता पर जन साधारण पर इन आवेशों का घड़ा गददरा 
प्रभाव पढ़ता है, क्योंक्ति खाधारण मलुष्यों में चिचयार-शक्ति ते 
दोतो नहीं उन का मरना, जीना धर्म, अधघर्म, कर्तव्य और 
निर्षध केवल उनके आवेशों 'पर दी निर्भर द्ोता है ० मुदृस्मद ने 
इन्दीं आधेशों की शिक्षा देकर सूर्ख जातियों को खभ्य ज्ञातियों 
का स्वामी बनादिया था, आज्न दम कहे देते हैं कि छसुखलमानों 
फेो चद्दी जाति अपने बस में रख सकती है जिस के ऊआवेश उन से 
भी अधिक बढ़े हुये हैँ। | दया का पाठ पढ़ाने वाली ईसाई शक्ति 
अपने आदि काल में मुखछूमानों के न दवा सझ्ी पर अधघभ्य 
तातारिया ने अरबों के ( जिनमें कुछ सम्पता आगई थी) 
ऐसा परास्त क्चिया कि कई लाख मुखलरूमानों के खिर दूअ'ना 
नदी की रेतो में काट कर फेंक दिये और उनके बढ़ते हुये 
- खाप्लाज्य के चंगेज़खाँ और तेसूर ने नट कर दिया | झु्लल- 
मानों को जे नीचा मुट्ठी भर सिछूख क्षत्रियों ने दिखा दिया 
वद्द परम नीति कुशर मराठों और अज्नुपम वौर राज़पूतों से 
न दिखाया गया। 
खंसार फे सभी मत मांस खाना पाप बतकाते हैं, वौदध 
छोग ते। इससे चुरा पाप दी कराई नही समभाते पर जितने 
निरामिष सेज्ञी इस अश्रद्धा के समय में आयर्य ज्ञाति में मिलेगे 
उतने फद्दी न मिलेंगे, इस का कारण यद्द है कि हिन्दू छाग 
अपने धश्यों फो बचपन से दी इतनी घुणा मांख से उत्पन्न कर 
देते हैं कि माँख को देखते दी छोयों के बमन हा जाता है । 
इसी सिद्धान्त के अच्ुलार भेंगी से छूत के सिद्धान्त को 
बहुत बढ़ाया था; सूल बात फेवछ इतनी थी कि भंगी का अन्न 
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बड़ी दी मेहनत का है; उले खताना ठीक नहीं है । सेवा के कर्मों 


में उसका कर्म खब से वड़ा है | इसीलिये उसको किसी भरी 
यज्ञाद्विक मे घुन व्यय करने की आवश्यकता नद्दी। इसौलिये 
हिन्दुओं में भंगी के नेग सथ से अधिक रफखें गये है। इलौोी 
अच्छे प्रबन्ध की कृपा है कि योख्य जेसे धनवान देश में छाग 
वेरोजगार मारे फिरते हैं पर दौन भारत के एक भंगी न्दाीं 
जानता कि अकाल किस चिड़िया का नाम है | येरुप चालो 
जिस खसाम्यवाद फे लिये छालयित द्वां रहे दे! चद भारत से 
ही तुम का मिलेगी | 


श्राद् और तर्पशादि 


भाद्ध, तर्पण. और तेरदवीं आदि घम कृत्य बैंदिक काल 
में भी थे पर इस समय आकर इन का रूप बद्रछना पड़ा | वौद्ध 
मत का यद्द एक सिद्धान्त था कि न छुख को दुख मानो न छुख 
को खुख मानों | साता, पिता, पुत्र आदि फे मेद्द में मत फसो 
और' निर्वाण पद की तेयारी करते रद्दो। जन साधारण पश 
इसका यह घभाव पड़ा कि उन्दोंने अपने सांता, पिता, पुत्रादि 
फे प्रति कशेव्य को ही त्याग दिया था। दुख में खुख मानने केलिये 
ते मृत्यु पर भी खहभेज उद्धाते थे डल समय युवावस्था में 
कदा चित ही कोई मरता था अब स्वामीज्नी ने माता, पिता: 
पुथ्च आदि के सम्बन्ध को बढ़ाने के लिये, और ब्राह्मण लेगयों 
की आज्ञीवका ध्यान रखते हुये पुरानी बातों में विशेष परिवत्तन 
फ्रदिये | नेपारं के घौद्ध साधु जिस पात्र में सिक्षान्न लेते'हें 
उसके वे पिडपात्र कदते हैं पिंड शब्द का क्‍या अथ ,है इसे 
'विद्दान्‌ स्तय॑ विचार सो ॥ 


जल स्लिलिनीओ 
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ताम्बूलं समपयामि नमः 
वैदिक काल से दी तास्वूनड, अक्षत, पुष्प नैवेध, रोल, 

चन्दन) कल्वावा आदि शुभ चिंन्द और आदर प्रदर्शंक समझे 
जाते थे। बौद्ध कार में भी चंहुत ही वेद विशेधी लेसों के 
छेडकर सखंभी लोगों में इनको प्रचार था। इस बाव को दम 
पौछे ही लिख चुके दें कि १ सहस्यवर्ष तक यज्ञों को बड़ी दी 
अशभ्रद्धा की दृष्टि से देखा जारहा था स्वामीजी ने यज्ञों फा 
अदिर बढ़ाने के लिये इन आर्डर परवर्शक बातों के भी यक्ष 
विधि के साथ ज्ञाड़ दिया था| येद्रपि आज यह बातें देखकर 
नये छेलों को हँली आती है पर बात अपने मद्द्त्वय से शुल्य 
नहीं है । 


त्रिकाल-संध्या 


, ; धर्मशशास्त्र में सन्‍्ध्या के, दो हो समय लिखें हैं. और लाक 
में भी ऐसा दी है,। चर्म शाह्न में जे। दा! समय नियत किये हैं, , 
वे;बिछकुल दी :ठीक, हैं, निस्खन्देद प्रातःकाल ओर सायंकाल दो 
दो समय ऐसे है, अब कि महुष्य का चित्त कुछ ठिकाने रहता 
है अथवा रद्द सकता है। संस्कृत में संघ्या शब्द का अर्थ भत्ते 
धैकार ध्यान कर्रना है। पर ईसके साथ दी दो फार्लों के मिलने 
का नांम भी खंध्यां दाता है. सायकाछ को ते समी संनन्‍धंया 
कदते हैं. पर प्रातःकाल फे भी विद्वान पूर्च सन्ध्या दी कहने 
, हैं । देव घाणी -द्वोने के कारण इल भाषा में यह विशेषता है 
इस बात को दम चेद्कि काल में प्रकट कर चुके हैं, कि वेद्िकि 
सिद्धान्त मानो भूगोऊ हैं और यद् सृष्टि मा नो चित्र है। संसार 
की किसी भी भाषा में यह विशेषता नहीं है । खू्ि का आदि 
ओर डखेका अन्त दोनों ही काल 'ऐंसे हैं, अंब कि मेज्॒प्य के 
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हृदय में परम-पिता के प्रति सक्तिका सप्तद् विशेष रूप से छद्रें 
मारता है, इसी .प्रकार दिन आदि और उसका अन्त सी यई 
विशेषता रखता. है ! ५ 

जिस प्रकार अनीइवर वादों मूर्ति-पूज़क अरबों में द० छुदद- 
म्मद ने ईश्वर बाद के प्रचार के लिये पॉच समय नियत कर 
दिये थे, इसी प्रकार भगवान शंकर स्वामी ने भी जेंनों और 
चौद्धों के ईइचर-वादी बनाने के लिये तीन समय रख दिये थे, 
जिस प्रकार सुददम्मद साहब ने द्वाथ में मूर्ति छिपाने वाले छोगों 
के लिये द्वाथ खोलकर नमाज पढ़ने की आज्ञा दो थी, इसी 
प्रकार स्वामीजी ने यह दिन का समय रख दिया था | 


रज वीर्य्य की रक्षा करो 


बहुत से भाई कहा करते हैं कि इुद्दिता शब्द का प्रयाग 
कफरनेवाली जाति में मुखछमानों ही सॉति एक ही चुत में हेरा 
फफेरी के'विचाद् की प्रथा फैली पड़ी । इस समय के चिंदानों के 
खासने तीन घदन थे जिनके दल करने का यदि कोई उपाय था 
ते यद्द था कि तुमलेग अपने रजे वीय्य॑ की रक्षा छरो। ने परइन 
चद्द दें । ः 

(१ ) लागों में स्पर्धा उत्पन्न कग्के आचार, विचार, और 
घेदिक धर्म के प्रति भ्रद्धा छुद्धि और विया चृद्धि की जड़ जमाना । 


(२) भाचीन लें की रक्षा करना | + 

(३) गुण, फर्म, स्वसाव के अचुलार चिवाद् करने कराने 
'का सरल मार्ग है े 

(४) बौद्ध छोग अन्धाधुन्ध खम्बन्ध करते थे, इसलिये 
छ्छोगों की इस यान को छुड़ाने के लिये भो यद जावश्यक था | 
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विदेशों में मत जाओ 


' आंप से आप यद्द प्रश्न उठता है कि चेदिक साहित्य में ते। 
विदेशों में व्यापार और प्रदार करना धर्म लिखा है और पौरा- 
गशिक अंर्था में इसका निर्षंध कर दिया है, यद्द पररुपर धिरुद्ध 

' बाते केसे लिख मार्री । यद नियम ८ या शताब्दी में चनाया 
गया था क्योंकि उस समय प्रथम ते वौद्ध संसार में दी अपने 
मत के घटने और: तीर्थस्थानों के ब्राह्मणों के द्वाथ में चजे जाने 
से चढ़ा अखंतेप फेला हुआ था, दूसरे 'दिचम से मुखछमानों 
के मी आक्रमणों के देने का भय लगा छुआ था। इस समय 
समुद्र यात्रा कासश्चन्ध ऋह्मा; स्थाम और चीन देश से दी था; 
इसलिये समुद्र छात्रा भी वर्जित ठदराई गई । 


गौ माता ओर गंगा माई 


खंखार में किसी' जाति के उत्थान का सूल मन्त्र स्पर्धा है 
जिस ज्ञाति में अभ्युद्य अभिमान अथवा अज्ञात्त चर यद्द ग्रुण 
'नहीं रदता चद्द अवनति को प्राप्त द्वाती दै । स्पर्धा और उत्कष 
का चोली दामन का खाथ है पर जब स्पर्धा तमोगुणी हराकर 
ईर्ष्या बन जाती है. ते उस समय इससे द्वानि भी हवाने छयमती 
है पर एक गण इस में उत समय भी रदजाता है कि वह * जुष्य 
के आलरूस्य प्रमाद और अकमरणया में फेंखाकर द्ाथ पर हाथ 
घर कर - नदी बैठने देती। कर्म ही जीवन फा चिन्ह द्वोता है 
आऑर' गति शून्य होना दी रत्यु का चिन्द दे। स्पर्धा का वृत्त 
खत, रज. तम, के पात्र विचार से घटा चढ़ा करता है। 

समझदार, कर्मवीर, और गेरतमन्द मनुष्यों में स्पर्धा 
स्वभाव से ही देती है, इनके विरुद्ध खुखे, अफर्मश्य और 
निर्लज्ज लागों में इसका सर्वथा अभाव दी, दाता है। प्रथम 


नह 


ब्डड्र ६2 
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' बझ्लेणी के लोगों में ईस- गुण को उच्चेज्ित करने और दखरी 
श्रेणी के मलुध्यों में-स्पर्धा उत्पन्न करने के लिये यदद आवश्यक 
है कि वे अपनी मत्येक अच्छी वस्तु का आदर करना सीखें, 
ओऔर शिक्षकों कला यद्द कर्तव्य है कि इसकी शिक्षा-सामग्री 


पकछ कर । . 
विद्वान लोगों ने हल विचार से कि कटी यंद चिरेशीय 


बौद्ध जातियाँ अंपने देश के प्रधान चिन्ही। और वौद्ध मत को 
बातों कर गीत गाते २ एक दिन डंली गढ़े मन लापडे, इसलिये 
यद्द आवद्यक ज्ञान पड़ा क्ति इंनके सामने अंपने देश की 
वस्तुओं का महत्व जताया जावे। इसलिये गौ और गंगा ज्ञा 
इस देश के प्रधान चिह्न थे उनकी पंशेसा पदिलें से भी अधिक 
बढ़ादी इनके मद्॒त्व के साथ घांमिक ओर ऐतिदालिक घेटना« 
झलेष, शब्दालड्ुंगर तथा अर्थोलक्कार जेइकर बढ़ा दी मनोद्वर 

दे दिया । यद्यपि दाशे.'नक दृष्टि और चर्म-ठत्त्व ज्ञान से 
चांद्दे सूछ सम्बंध कुछ न दे पर जन खाघंरंण और विंदेशीय 
सातियों के अपनाने और जौवनं दान देने व्हे लिये इस से 


अच्छिः उपाय फेाई भी नहीं है. 
मुसलमान लोग जब सारत में आये ते चे भा इनको 


स्पचों से उटनियों की चांछ दा, फुंरांत, जेहूँ, लेह, अरब 
के मस्सय्थर और मंर्दाने की फंऋरीट को प्रेशला में आर्ंमान के 


कुंछावे मिलाने छगे। . . 
पशिद्ध देश भक्त रासविहारी बोस की यह वात वादन 


जे? पांच री ठीक है कि जे गो और गंगा का अर है वंई 
देश और स्वतन्त्रता का शत्रु 
श्री शंकराचांय्य जी की ऋत्ति 
(१ ) उपनिषंद मोधष्य : .". :,(२.) खज्ज साध्य 
(३) गीता का साध्य ( ६ ) अन्य भचन्‍्ध 
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विशेष 

(१) श्री स्वामीजी के नाम से बहुत से भ्रंथ भखिद्ध हैं, 
पर इसे की निरचय करेना बहुने दी ऊठिन है कि थे कौन से 
शंकराचार्य्य के रचे हुये है । यद्द घिदकुल दी निरचय हो गया 
है कि जिस प्रकार ऋषि, मुनियां के नाम पर भ्रंथ रचे गये थे 
इसी प्रकार स्थासीजी के नाम से भी प्रंथ रचे गये थे। 

(२) चेष्णद मत ने स्वामीजी की कृक्ति पर बड़ा दी 
प्रभाव डाला था | 


स्वामीजी के पीछे धर्म की दशा 


स्वामीजी की सखत्यु के पश्चात्‌ घाम कांल से भी बुरी 
दशा द्योगई, ऋ#रवामौजी का विचार था फ्रि जैन बौद्धादि मतों 
के मन्द्रों में वेदों का पठन, पाठन आारस्म करेंगे, पर दूवे की 
आजा के आगे उनकी कुछ न चत्ती ! 

स्वामीजी ने जो. मठ धर्म प्राचार के लिये बनाये थे राजा 
लोगों ने उनके शिएयाँ को प्रस॒प्त करने के लिये बछ्ठुत सी संप्ति 
दे डाला थी | स्वामीजी के शिप्य ४कराचाय, पिजयें प्रसन्नता 
निर्भयता, विपय-सोगं और पारस्परिक विद्वेष के वंश में होकर 
सारा काय्य बन्द कर यठे । क्र्दाँ सो स्थामोंजी ने पक ही' 
लँगोटं और फर्मेंडल से सारत वर्ष को दिका दिया था अंब 
उलके शिष्यों ने धर्म की परिसाषा में ऐश्चय और राजसी ठांठ' 
को भी संम्मिलित कर दिया, खिद्धान्त को न समर , कर कंम 
को चंन्धन यताने लगे | अद्देतवाद फे तत्व को न समझ कर 
उपदेश भांडने रंगे, कि न किसी का वन्धन है, न किसी की 
मुक्ति होती है; न करता है न कोई-भोक्ता, लोक, बेंद सब फूँडा 
भंगड़ा है। जिस जाति के.नेतप्रुओं के भुष्त से यद फूछ, 
वह क्या फर पावेगी | परिणाम यह हुआ कि देश में अत्याचार 


+ 
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यढ़ने लगा, भकर्मण्यता की यद्द दशा होगई कि चहुत से साघु, 
सन्त तो अपने दाथ से भोजन सी करना पाप खमकझते थे । 


जब भह्ैतवाद पर अवैदिक और नवीन मत दोने के आक्षेप 
दोने छगे तो ऋषि, सुनियों के नाम पर श्रन्थ रचने लगे इन 
लोगों ने स्वामीजी के लगाये पौधे की कुछ परवा न की । 


फोई ८ मद्दाशय तो पदिले से दी धर्म शत्रु दोगये थे कि 
स्वामीजी ने सुस्से मठाधीश अथवा प्रधान शिष्य क्या नहीं 
बनाया | सुकपर अविश्वाघ करके अघुक अन्ध क्यों नहीं रच- 
५ धबाया। खसननन्‍द्‌न को थे क्षर्यो प्यार करते थे | पर इनमें कुछ कोग 
ऐसे भी थे जो घर्म श्रचार में दी मरना जीना जानते थे | 


 हिन्दु मत में आने से पूर्व सस्पूर्ण मर्तों के आचार्य बड़े « 
माछ मारते थे, पर हिन्दू सत में ब्राह्मण को उपवास भी करना 
पड़ता है | छोगों की दाढ़ को तो जीरा छूगा दी इआ था, 
अय रुपया रोलने की चिथि सोचने रूगें शकर खोरा को शक्कर 
और सजी को उक्कर, सगवान्‌ की कृपा से स्वामीजी के पांचवें 
सिद्धान्त का सदारा लेकर अपने २ मर्तों की घू्तियाँ उन्हों 
मदरसों में कुछ देर फेर फे खाथ फिर स्थापित करूदी। इस 
विचार से कि कहीं जनता, मठाधीश और राजा विधर्मी न 
समभतने रूगे, ऋषि, सुनियों के नाम से कथायें रच मारेीं। 
दूखरे छोगों ने जब यद्द देखा तो उन्होंने अपने देखता की बढ़ाई 
आर दुलरों की घुराई छिख़ मारो । जब इस से भी काम न 
चलता देखा ते बेद्‌ मन्च सी 'दुंढने ऊगे और जदां किसी 
देवता का नाम मिला, रूट उछल पढ़े और अर्थ को बिना 
खमसझे उसे पूजा का मन्त्र बना डाल्य। जिख शैघ सत का 
स्वामोजी ने स्वयं बढ़ा तीत्र खंढन किया 'ठसी ने सब मतों को 
नोचे शिराकर उष्यासन धाप्त कर किया था। 


# घर्म-इतिहास-रद्स्य # श्ड६ 


शेव मत ने क्यों उन्नति की 


( १ ) स्वामीजी से पूर्व भी इस सत की संख्या अधिक थी । 

(२) राक्षा लेग शिव के जिशूछधारी रूप को बहुत 
अच्छा मानते थे । इन की देखा देखी सारी प्रज्ञा में इस मत 
का प्रचार द्वेगया | 

(३) शैेच मत की बातें अन्य मतों से पुरानी और चैंदिक 
थीं चादे उनका स्वझूप कुछ था । 

(४ ) वेदों में शिव, तथा देवी के नाम अथवा उनके 

डपनाम चहुत पाये ज्ञाते है । कद्दी २ ते मंत्र के मंत्री में शिव का 
चर्णन पाया जाना है 

( ५) शंकर नाम की अपेक्षा से शेदों ने स्वामीजी को भी 
शहर का अवतार पसिद्ध छरदिया | ज्ञिस से जनता पर अच्छा 
प्रभाव पड़ा । 

(६) अपने के शहर ( शिव ५ का प्रतिनिश्चि बनने और 
राजा लेगों के अपनी ओर आकर्षित करने फे लिये मठाधीश 
भो शैच वन गये । 

(७) नियुक्ति मार्ग और शिवजी के जीवन से गद्दरा 
सम्बन्ध था । 

( ४) इस मत में बासममार्गियों, माल खाने वालों, मद्यपों 
और नहशेत्राज़ों के लिये भी पर्याप्त खामग्री थी। * | 


5 ७ 
जेन और बोड आदचार्य्य 
बौद्धों और जेनियों ने देखा कि मित्र लोग ते दाथ मारणये 
दम दो यहे खाते में रदगये बस उन्हीं ने अब पर्धमान 


मद्दावीर फे स्थान पर दचुमान महावीर फे अपना इष्ट देव 
बनाया; २८ तीर्थक्डयों के स्थान पर बलछट पुछट कर श४ 


शुद्क # चंसेर्थम्अध्याय # 





अचतारे की छिल्य तैग्नार की; उनमें कुछ ते चेदिक मद्ापुरपा 
के नाम रक्‍खे, कुछ, अपने मदापुरुषों के नाम रक्ले, इस ,२४ की 
संथ्यां को जिस प्रकार मछूछी मेंढक फेनामों से पूरा किया है 
व तो है ही पर सब से अधिक भनथ यह किया है कि सारे 
चेदिक मद्रापुरुषों के पाछे कुछ न कुछ दोप छगा दियां, किन्त॒ 
बुद्जी, को सर्वभेष् ओर निर्दोष खिद्ध किया, दद वायह 
जिलंकी पूछ: ठिव्यंत में भच भी होती है | बौद्ध मत का दी 
देखता है । हमको इस बात की बड़ी अश्चल्‍्यता दै कि भगवान 
चुद की बढ़ी प्रशंसा की है, पर इस चात का इमके चढ़ा दुभ्ख़ 
' है कि इन लोगरं ने दमारे ऋषि, मुनि और पूर्वर्शो द्दे क्यों 
कलूंफित किया | 
पुशणों की देखने से पता चछता है देक काल से 
लेकर, ईसाई काल तक की घधार्मिक्त घटनाओं की ये पूरी २ 
नोटबुक दे 
5 
अश्चय्यू-जनक बात 
सारे,पुराणी में यद्यात्रि वहुनु सौ परस्पर विरुद्ध बातें 
मिछाई गई, एक मतने दूसरे मत पर घुरे से चुरे भी आश्वेष 
किसे पर ग्रह ब्राद स्वामी दरयनत्दजी से पूव किखी भरे 
विद्वान के घुस से-सर्दी , छुती और न किसा अस्‍्थ र्में लिखी 
देखी कि पुराणों, में अम्ुक सत में प्रक्षेप किद्ये हैं। सब एक 
स्वर से यदी ऋंद्वते: हैं कि पुद्मण, व्यांस़ज़ी ने जाये हैं । अन्यों 
के.मिछाने से, पररुपर घिरुद्ध बातों का किखा धोना. जैन, बौद्ध 
र पवन काछ से सम्बन्ध रखनेदाकी छोटी २ छद्दनाओं से 
भो लो कि भगवान बुंद्ध का नोम भी व्यासजी ने किख दिया 
डोगा, पर क्‍या -अपनो बातों का आप खंडन, और ऋषि,मुनिर्यो 
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को पापी सिद्ध करने वाल्ठी चांतेंभी ब्यासजी ने छिल मारी 
थीं। इस में कुछ भी सन्वेद्द नहीं है कि व्यास जी-ने १८ पुराण 
अवश्य रखे दागे एर ३५६ पुराण तो उन्हों ने नहीं रचे थे, इस 
को ते काई भी नहीं मानता । 
भागधत में संकलन के सम्बन्ध में ज्ञा उःशान्त है उसकी,खीका 
करते हुये शीघरजी ने लिखा दे कि पहिले ६ प्राण संद्ितायें 
थीं ज्ञिनकका व्यासज्ी ने छामठपंण का दिया था, लामदर्षण मे 
अपने ८६ शिष्पा फे और उन शिष्या से उप्रभवा ने पढ़ा था 
विष्ण पराण ३ अंश ६ अध्याय स्कोफ १६:१५ के देखने से 
त॒द्दाता दे फि पहिले एक दी पराण था। जपरसिद्द ने ५ थीं 
शताब्दी फे लगभग अमरकोाप रचा है टस में पराणा के जा 
पॉच लक्षण यतलाये हे घे इन पराणा में से बहुत ही थाड़ा में 
फिसी अंश में पाये जाते है । जाचा और बाली दीप के शार्थ्य 
महासारत झुद्ध से पीछे कलंग देश से उठकर गये हैं उन केरगेा 
ने बद्यापि चौद्धी फे सदवास से माँस और मूर्ति पूजा सोंखली 
है पर आज भी उनमें ताफ्षण चर्ण के लेग न मांस खाते है न 
किसी देचता फी सूर्ति पूलते दे । महा सत्त्वज्ञानी परमद्धंस 
ब्वामी आनन्दगिरिजोा मधाराज भ्रीमदुभगनद्ठीता फी 
ख्ीका करते हुये राणी फे चिपय में जे। कुछ लिखते हैँ उसे 
सभी लेाग जानते है । 


यह अनर्थ क्‍यों न रुका 


(१ ) ठुलसी दाल की रामायण एक नघीन और पलिद्ध 
अंथ है, पर लोगों ने अपनी पुरानी प्रदृक्ति फे अजुखार इस 
की भी भ्रष्ट करता आरम्स फर दिया था, जब विद्वाना के 
शांत पुआ तो क्षेपक निकाछकर फेफ दिये अथवा अर्ूूंग'कर 
दिये। इससे जान पढ़ता है कि छोगा ने इसी प्रकार अंपनीः३ 


ट नि "९ हु 
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भवृत्ति के अलुलार 'नोट चढ़ध्ये हेगे, और क्योकि ऐसे नेट- 
चाज् प्रायः मूर्ख दी दाते हैं इसलिये डन्हीं। ने विपय धर्म और 
इतिद्दास का कुछ भी ध्यान नहीं -फिया | १०वथाँ शाब्दी का 
सुखललमान यात्री अल्बेदनी छ्िखता है कि हिन्द लाग अंथो 
की प्रति लिपि करने में बहुत गष्व बढ़ करते हैं. दे। चार बारी के 
पीछे एक नवीन अ्रन्ध वन जाता दे । चद्द यठ भी छिखता है कि 
पुजारी छोग लोग के ठमने के लिये बड़े ५ करतूत' करते 
नऊजुबिह्छा मिनद्वा अर्थात्‌ बचाचे खुदा इन लाया से । 

(२) पुराने समय में श्रन्धा का ०७ड़ा अमाव था इसलिये 
छिख के पास जे प्रन्धथ था चद्द पड़ा २ नेटबाजी करता रदा+ 
बेैदें। के! छोड़ संसार का कोई भ्रन्थ इस प्रचुत्ति से अकछूता नहीं 
चचा। 

(8 ) इस काछ में लाग फेवल जीवका मात्र फे लिये 
पढ़ते थे, इसलिये उन्हीं। ने इस बात की ओर ध्यान भी न द्विंथा | 

(४ ) अपने मत की वढ़ाई ओर दुखरा की चुराई कौ प्रथा 
पद्दिले से चछी आती थी । 

(४) ज्िख प्रकार ६* दर्शन! के एकस्वरः दोने पर सी 
अशल्वानियों ने ६ मत बना डाले इसी प्रकार पोराणिक वातों को 
न खनमक फर यह ऋगडा मचा डाला । 

(६) राजा भोज ने सारकंडेय और शिवंपुराण वचाने 
चार को दंड भी दिया था । जदाँ तक भलुमान द्ोता है यद 
भोज ६ वीं शताव्दी चाछा भोज होया | हे 
“ (७) सम्भव है रंगरूटा को फांसने के लिये विद्वान ने ही 
छा देदी हो। . 

।८) यद भी हे सकता है कि लव मठाघीश लेश दी 
पुराने गढ़े में चछ गये दगे ते ये दूसरे छोगा की भीन रोक 


सके दागे। 


# धर्मे-इतिहास-रहस्य के ' १८३ 


- (& ) स्वामीज्ञी के पीछे उनके भक्त ते थोड़े दी रद गये 
थे और वे भी कि९ उन्द्ीीं नकटा में मिलगये दीग उन्होंने लाटा 
नमक कर क्तिया होगा कि जे मन में आधे से करे और भौज 
लड़ाओ। 

( १० ) छोगे। को सब से बड़ा खद्दारा मनमानी करने फे 
लिये स्वामीजी का पाँचवा सिद्धान्त था । 


होली का हल्ला और जगन्नाथजी 


इस यात के ते। दम अभी दिखला चुके हैं कि छोगों को 
अपनी २ प्रदृत्ति पूरी करने का अवसर कैलें मिल गया | वाम - 
मार्ग के एक सम्प्रदाय में एक प्रशायद्ध थी कि अन्त्यज से 
लेकर आहाण तह्त एक दिन एकत्र दोते थे, प्रथम घीय में एक 
मद्य का बड़ा रकखा जाता था. सव का शुरू घंटाल नग्न खड़ा 
द्वाकर मटके का द्वाथ में लेकर कद्दता था, में शिव हैँ, 
प्रकार एक ख््री खड़ी द्वाकर कद्दती थी कि में पार्चती हैं. दोनों 
यद फद्दते हये मय पीकर व्यभिचार करने रगतेथे , दुसरे छोग 
इनझे बचे हुये मद्य माँख का पलाद पाकर जिस के साथ जी 
चाद्दे व्यभ्रिचार करने छूगते थे | उनका विश्वाल था कि इस 
भैरवी चक्कर नामक्तन उत्लद में सब एक हैं. कोई किली के साथ 
छुछ फरो छुछ दाप नहीं चरन्‌ जे न करे वद्द मद्दा पापी है 
उसकी कमी मुक्ति नहीं है सकती कुछ विद्धानो का निल्‍्चचय है 
कि वे सम्पूर्ण घर्म छत्म, शिनमे निकज्जता, व्यसिचार, भ्रष्टा- 
चार, मादकद्धब्य खेचन और जूठा खाने की प्रथा अमी तक 
पाई ज्ञाती है, वे खब वाममार्ग के हो संस्कार हैं । यो ते। दुष्ट 
छोग धर्म के नाम पर बड़े २ अनर्थ कर रहे हैं हम को उनसे 
कुछ सम्बन्ध नहीं है, दमक्ा केचछ इस घिपय पर प्रकाश 
डालना है कि वर्तमान द्वोछी नें अपना यद्द रुप कैसे धारण 
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“किया, जह्दा तक दर्मारा निरचेय है घंहाँ तक यही ससक में 
आता है.कि हेली ओर इस जगन्नाथजी के तोर्थ का. बाममार्ग 
से कुछ भी-सम्बन्ध नहीं है. वरन्‌ जहां स्वामीती ने छूत छात 
के नियम बनाये थे घह्दां लोगों के हृदय से जातीय घणा निका- 
लने के लिये यद दाना वात रक्खी दागी, आगे जाकर इनफा 
रूप विगंड गया। 


तीर्थ-यात्रा का महत्त्व 


, 'चेद्िकिकाल में तीथे शब्द का काशय यद्द था कि छोग किसी 
बड़े विद्वान से उपदेश वा शिक्षा प्राप्त करने को विशेष स्थानों 
सथा आअमी में ज्ञाया करते थे, उस समय यात्रा करते के 
लिये शेकगाड़ी तो थी नहीं इसलिये श्रनघाने और राआओं 
ने-स्थाज़, ९ पर और उन तीथे स्थानंर पर मोजनादि वा अच्छा 
अवन्घ कर दिया था, यद्द फाय्यं बामकालू और दौद्धकालू 
में आकर ढीला पढ़ गया। जब मद्दात्मा शुझजी फी रूत्यु 
द्लोगई तो बौद्धा ने उत्तके जीवन से लम्बन्ध रखनेवाले स्थानों 
फ्रा-तीर्थ बना छिया। स्वामीजी ने वेदिक तीथों और बोदध 
चीथों का मिलाकर वर्तमान तोर्थ चनाये। आदि भे इन सोथथो 
का बड़ा अज़्छा प्रवन्ध था, घनवाने। ओर राजाओं क्यो ओर 
से .सब वाता-का प्रवन्ध क्रिया जाता था पर थोड़े समय के 
पीछे जब लागे में पाप बढ, गया और जैनमत और चेष्णव मत 
के प्रचार:ने इस मत से.अश्रद्धा उत्पन्न करदी ते। राजाओं और 
धनवान ने सौ दाथ खींच छिया, अब इन ताथों रे पंडां+ 
पुजारियो ने| धन कमाने के लिये बड़े २ ज्ञाल रचने आरस्म 
कर दिये । काली कमतली वाल्ले वाबाजी फा त्तोर्थ इस दियड़े 
-डिय खमय में भी आदर्श तीर्थ है। वद्द एक ऐसा तीर्थ है 
ज़िछ में,चान देना आय्ये समाजी सी करयाण कारी मानते -है 


# घम-इतिदास “रहस्य है ह८५ 


सन आम 2 पा अं 8 कम 
यद्यंपिं इंत समय -तीर्था से अचुभव और यात्रा के अतिरिक्त 
ऊछ छाभ नहीं है पर,पुराने तीर्थ घास्तव में मुक्ति देने वाले 


स्ीर्थ थ। 
त्यौहार और मेले 


किसी जाति के पूर्व -अशभ्युदय का चमकानेवार् उसके 
त्यौहार भीर मेले है.।जिल ज्ञाति में ज्ञितनें अश्विक्र त्यौहार 
हातेद चह. जाति भूतकालमे वा वत्तेमानमे उतनी द्वी उन्नत छुझा 
करती है वेद्कि काल में तीन प्रकार के तीथ थे प्रथम चे त्योद्धार 
ज्ञे किली.पऐेतिदासिक घटना से सम्बन्ध रखते थे जेसे विजय 
दृशमी और जन्‍्माए्मी, दलरे थे त्यौद्दार जे किली विशेष 
संस्कार से सम्बन्ध रखते थ॑ जैसे नवाश्षेप्टि यज्ञ ( दवाली ) और 
श्रावर्णा! तीसरे चे.त्योदार जे क्लिसी विशेष उत्सव से सम्बन्ध 
रखते थे जेलें दीपमालिफा, देवलेनी एफादशी । जिस में वर्षा 
काछ-के आरम्भ द्वने. लें पूर्व ऋषि, घुनी और खसन्यासा छोग 
पक स्थान पर आश्रम बनाकर उपदेश देते श्रे. इसके साथ दी 
देवठानी एकादशी जिखरमे ये लेग अपन! आश्रम छोड्कर 
घूमते फिरते किसी एक स्थान पर जमा द्वो जाते थे, वी पर 
जिज्लास्‌ लेग भी उनका चार्तालाप खुनने के छिये चले जाते थे 
बस इसीका नाम मेरा था । 

जैन मत का मूछ सिद्धान्द उपासना और संयम था इसके 
लिये जेन विद्धानों-ने कुछ उपयाल करने फे छिये भी दिन 
नियत कर दिये थे, स्वासीजी ने इन उपचालों को ईभी 
विछुले त्यौदारों में मिल्ला दिया | कदृदते है कि स्वामीजी 
शुरझुू में पढ़ा करते थे तो ते एक दिन सिक्षाके लिये 
एक दीन विधवा के घर चले गये, उसके पास देने को 
न था, इसलिये बद रोने रूगी कि दाय घेद ब्रह्मचारी चेले दी 
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चला जायगा देवात उसके घर में खड़े हये पेड से एक 
आवला गिर पड़ा दीन विचवा ने उठाऊर बड़े आद्र-माच से 
डलसे भंट कर दिया, स्वामीजी में जब उसके रोकने का कारण 
पछा ते। उनका हृदय फटमया, वे अपने की संभाल न रूके और 
सोचने छगे कि दाय आज ब्राह्मणों की ऐसी डुर्देशा होरही है 
कि उनकी स्त्रियों को अज्ञ भी नहीं मिरता। स्वामीजी इस 
घटना को जन्म भर न भूछे और जिख खमय त्यौदारों की 
लिपए्ट तेयार हुई ते खब से घ्रथम उसी घटना की स्खछत्ि में 
आँवला एफादशी का त्यौहार रकखा गया | यदि आज लोगों 
के दृदय में कुछ भो ऋषि, सुनियाँ का अंश दोता ते। इस घटना 
से संलार भर में अहिंखा चर्म का प्रचार कर खकते थे ।| पर 
करें तो तव, जब उनका खून दो, वे ते उनके शच्षुओं के चंशज हैं । 


असत्य-दोषारोपण 


बहुत से विचार-शून्य कदते हैं कि श्रीस्वामीजी ने द्विमालय 
पर्वत से लेकर कन्याकुमारी नक और काठियावाड़ से छेकर 
जगन्नाथपुरओं तक सारे बौद्धों और जैनियों का बलात्कार हिंदू 
बनाया, उनके मन्दिर और झूत्षियाँ तेड़कर फेकदी, जिन 
लोगों ने उनका मत न माना उनको जाल रिं चनयाई गई, उनको 
नदी:में ड॒ुवादिया । 

यद फुलक्टी अंगरेज़ चिघातों और उनके ठुऋकड़खोरों की 
ओर से इसलिये छोडी गई है !क कहीं बोद्ध लेमग और वदिकि 
धर्मी लछागर जे! मूछ सिद्धान्त में एक दी है मिलकर ईसाई सतकी 
समाप्ति न करदें | इन छोगों के याद रखना चादिए्ट क्िंयदि 
खत्य और न्याय फ्ोई पदार्थ संसार में है ते। यह ते एऋ 
दिन देकर दी रहेगा। 


$ धर्म-इतिहाल-्रदस्य # श्श्प््स 


यह सफ़ेद कूट है. 


न (१) नदी में डुबाने को घटना कदाचित्‌ बाइबिल में लिखी 
दागी अथवा इन हुमदार सितारों की-दुम में लिखी देगी 
किसी भ्रंथ में ते छिखी नहीं । ' 


(२) क्विडुओं के जितने मंद्रि हैं, सब जैन यौद्ध श्रथवा अन्य 
मतों के दी भंद्रि है । उत्तको अपविज्ष समझकर नहीं तेड़ा 


स्वामीजी ८ थीं शताब्दी में डुये हैं और बौद्ध और जैन 
मत का जार १२ शताब्दी तक सो पायः जाता है। इन छेगो 
की समझ तो देखो जब हिन्दू दाल में नमक फे समान थे उल 
खमय ते। उन्हीने राज्य चछ से काम किया और जब बौद्ध और 
खत नमक फे समान रह गये उसत समय उनको, भी पबराचरी 
के स्चत्त्व दे दिये । 

(४) कमी शंकर दिग्विजय सी पढ़ा है जिस में शब्मार्थ 
की प्रतिज्ञा द्वी मत त्याग द्वाती थी । जब छाग शाझ्र्थ में द्वार 
गये थे ते उनके अपनी प्रतिज्ञा के अज्सार आप ही सूतियां, 
फेकनी वा तेड़नी पड़ती थीं। भारतोय लेग पश्िचमी नहीं थे 
जिनकी प्रतिज्ञा उली खमय रदी के टेकरे में पड़जाती है । 

(५) बुद्धि के ठेकेदारों ! जैनियों फी खाल एक पापी जैनी 
राज़ा ने दी अपूत्री ञ्री के कहने से खिचवाई थी । जे जैनियों 
की किसी बात से चिढ्कर शैच हा गया था । 

(६) स्वासीनी यदि जैमियों और बौदों' के शक द्वोते ते! 
थे उनकी बातें।.कीा ही अपने मत में फया स्थान देते । 

(७ ) स्वामीजी का ते पांचवा सिद्धान्त ही पिछले मत 
का आद्र प्रदर्शक था । . हा 
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(८ ) भाज भीं: जेनियें। और बौद्धा के बड़े २ मन्दिर 
२ सटस्त्र घर्ष के उन स्थानों पर मोंआूद है जदाँ कट्टर दिदुओं का 
राज्य छगातार रद्द: है । 

( ६.) राज़ा खुधन्ता ने स्वामीजी के प्रधार- का प्रबन्ध 
किया था; चद जेखा धर्मात्मा और दयाछु:था-वद्द; इतिद्ांस से 
खिद्ध है 

(६१०) यदि स्वामीजञी कुछ भी जैन वा घोौंझूँ मते से बेर 
रखते ते आज दिंदु: छोग उंनकेमदपुरुपा को पूज्य 'ष्टि से 
न देखते | यद बात तो इतिद्दास ही से सिद्ध है. कि भारत में 
अर के नाम पर मारकाटखे कमी काम नहीं लिया-। और 
या ते। परस्पर भी गदन कठज़ाती है । 


परम वेष्णव शुरू भगवान्‌ 
रांमाजुजाचार्य्य 


वष्णव मत की प्रस्तावना 

यह बात धम पाठकों के संमस्श प्रकाशित कर चुके है कि 
स्वामीजी फे पईंचात्‌ ऊोग फिस सं. नांछी में गिरने खग थे, 
कुछ विछान्त ने छोगें६ का इंच पाप से बचाने का यत्तन भो 
किया पर थे इसमें संफरुं नहीं' हुये । अन्त मे वध्णव लोग जे 
फेवक विष्य भंगवान्‌ के उपालकं थे ईन बस्देंवं: धोद्या, 
नांस्तिके और पापी लोगों के विरुकू आल्दांलन परने कँगेंग 
और इल कार्य्य में बूँत कुछ सफले भी-एुसे । पे 

वेद्कि कांल में ते प्रस्पे रू मनुब्प को घर्मशिज्ञा प्राप्त करने 
की पूरी २ स्वततन्‍्ईता थी, वाम कार :में :छुछ वन्धन बलेंगये थे. 
पर बोद्ध मत ने खब' को फिर स्वतंत्र बन्फ दिया: था, स्वामीजी 
की विवश द्वेकर छूत छात फे नियम बनाने“पड़े थे, यद्द बातें 





हा 
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भऔरे २ इतनी पकगई कि छाद्वी और पिद्नेशियों के! विल्कुछ दी 
अर्म शिक्षा और धर्मोपदेश से चंचित कर दिया बिचारे दौन 
हू ओर विदशी छाग स्वामी के पीछे २४० वर्ष तक ते। अपनी 
अचर्म पिपाला को रोके पड़े रहे पर &५० इं-के पास जब अत्पाचार 
भौर पाप ने बहुत दी सिर उठाछिया ते शठ काप मदाघुनि खड़े 
हुये, यद महात्मा द॑न्नर जाति से थे, इन्ही! ने अपने अथ क्ाविद 
साथा में निज थें ज्ञिस से लथ॑ं साधारण सद्दज़ दी में ्रार्मिक 
बातों के। सीख ले | प्केश्धरवाद का प्रचार और छूत छात का 
खंडन दी इनका उद्धेश्य था। शठकेप मद्दा छुनि के कुछ दिन 
पीछे एक दखरे मद्दात्मा भेंगी जाति में इये इनका पवित्र नाम 
सुनिवादन था। मुनिवादन फे पद्रवासत्‌ यामुन्ाचार्स्य ये यह 
मद्दात्मा यचन ( 'घमुखछूमान शाति : से थे, स्वमभाद से ही चर्म 
प्रेमी दाने फे कारण इनको श्रद्धा मसुसउमानी मत से जाती रही 
थी- आपकी धद्धा घेद्क अर्म में चहुत थी पर उस समय लाग 
उनको अपने मत में नहीं घछुलनें देते थे; इसलिये आप श्ठ- 
कोप सदासुनि-के सम्प्रदाय में ज्ञामिले और सत्यु पयल्‍्त घमंका 
प्रचान्औौ' पगपं का खंडन ऋरत रहें । इन लेगा के प्रयार से धर्म 
के विंपेय में खेछबलकी सी! पडुंगंई ! जेनी लोगों ने जब देखा कि 
जिन वार से शंकर स्वामी न दराया था, वे ते विल्कुल दी 
थोत्ती हैं, बल फिर कया था फिर प्रचार की तेयारी करदी। 
दिऋषमी लेगों के बढ़ी चिन्ता हुई कि चना बनाया खेल फिर 
विगढ़ जायगा । इसी बीच परसेद्कर-की कृपा से पक मद्दाच- 
पुरुप ने छेद्िक धर्म की रक्षा के लिये आह्मण के घर जन्म छिया 
उनका बड़ा दी मनोहर नाम सगवान रामाहुजा चाय्यें हू । 


१२६० # चतुर्थ-अध्याय के 


रे बचपन और शिक्षा: 

मद्रास के परदिचमेसर पेसम्थुर भ्राम में ११११ ई० मे 
रामाञुज का जन्म छुआ पिता का नाम फेशवाचार्ण्य और 
मांता का नाम कान्तिमतों था । आप कुलीन ब्राह्मण थे अतः 
आपके पिचा जी ने कुछ प्रथा के अज्भञुसार चोला राज्य की 
राजधानी फाॉँचीचरम में पुजारियों के पाल पढ़ने भेज दिया ' 
चदां थे शैव जगों को डुदशा देखकर बढ़े कुढ़ा करते थे। 
चुद्धि के बडे दी तीत्र थे *सलिये थोड़े दी दिनों में चेंदिक धर्म 
फे साथ २ अन्य भर्तो के लिद्धान्व सी जान लिये। 

' एक विद शुरूजी ने प्रसक्ष दकर एक शुप्त मन्त्र बताया 
ओर चेतावनी दी कि देखो किसी को भी यद्द मन्त्र न बताना, 
यदि ऐसा किया ते तू नरक में जा पड़ेगा । 

रामाउन ने पूछा कि महाराज बन धोता छोगे) का क्या 
फल मिलेगा, इस पर ग्रुझजी ने कहा उनको स्वर्ग मिलेगा । 
यद्द मंत्र कंठ करकी रामानुज् एक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर 
चिल्लाने रूगे कि अरे दौड़ो में मरा २ यद शब्द सुनते दी चारो 
ओर से मलुष्य आने छगे । लोगो ने वहुत पूछा कि क्‍या पीड़ा है, 
पर उन्दाने एक भी उचर न दिया और बरादर लिल्लाते रद्दे जब 
उनके ग्रुरू और बड़े २ मनुष्य भी आगये ते! कदा कि साइयों 
मेरे हृदय में यह बडी पीडा है कि मेरे इतने साई जे पापों; में 
फंसे छुये हैं किस प्रकाश मुक्त होगे । ; 

छे। अच में तुमको एक ऐसा मन्त्र छुनाता हूँ जिस से तुम, 
खहज द्वी में सदुगति धराप्त कर छोगे, यद कद्द कर बड़े मधुर, 
स्वर से उस्त मन्त्र को चार ५ गाकर झुनाया, उस मन्त्र में बात 
ते बदी गएरी थो पर शुरुजी उसके तरच फो कुछ भी नहीं 
खममऊते थे। इस घटना की चरया दुरु २ तक फेल गई। शुरू 
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जी ओर रामाशुज्ञ फे चीच जा इस्ट धिषय पर घादालुवाद इुआ 
चद्द नौचे दिया जाता है, उससे प्रकट हा जायगा कि बचपन 
दी से रामाज्ु + के भीतर फीन शक्ति काम कर रदी थी। द्वान' 
हार पविरयान के दात चौकने पात । 


गुरूजी ओर रामाजुजाचार्य्य 
का वादानुवाद 


श॒ुरू--ठम ने शुप्त मन्‍्च॒ फ्ये बताया। 

रामाजुज--आप ने घुझे फ्यें। बताया था | 

ग़ु०--दमने ते तेरे कल्याण फे लिये बताया था। 

रा०--में ने भा इसरा के कल्याण के लिये बता दिया 

श०--इमने ता घौरे २ ख़ुनाथा था | 

रा«--मेरे सामने चड्डत से मनुप्य छुनने चाले थे इस लिये 
उच्च स्वर से खुनाया। 

गु०-द्टम ने ते धीरे २ इस लिये छुनायथा था फि फोई 
अनाधिकारी न छुन पाचे । 

रा०--मैं सधिलारी था या नहीं । 

2०--उस समय ते था पर अब नहों रदा । 

रा०--ज्ञच अधिकार घदलने पाला दे तो इ्सका कगडा 
दो रूगाना व्यर्थ हे । 

गु०--करे शुरू द्वोही तू भी नरक में पड़ा और सुझे भी 
नरक का अधिकारी बनाया। 

रा०--( घरणोंपर सिर घर कर) मद्दाराजा आप मेद्टी 
ढिटाई को क्षमा करे जब अद्वेनवाद में ठोक, घेद्‌ बन्धन, मुक्ति 
कुछ भी नहीं ते आप क्यों दुग्छी देा रदे दे । 

इस बात के खुनकर गुरूजी छुप दोगये और मनुष्णों का 
चित्त अद्धेंतवधाद से फिरने ऊूगा। मन्दिर के पुजारी और 
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शुरुञी इस , नधथुवक की युक्तियों से ते बड़े प्रसन्न देते थे पर 
जब उसे अद्वोत्तमत में अभद्धालु देखते ते हुखी भी बढ़े दोते। 
रामालुज ते संसार में आये दी किसी विशेष कार्य फे लिये 
थे, इसलिये उन्हेीने छोगों की अप्रसन्नता की ओर कुछ भी 
ध्यान न दिया |-उन्‍्के शुरू य्चिप उनसे बड़े अप्रसप्न थे पर 
इनफी चुद्धि ओर विद्या पर वे सी अपना मानकरते थे। एक 
दिन रासाज्ुज्ञक ने डपनिपंद के किसी भन्‍न्र रा अर्थ पछा 
शुरुत्षी ने चदी अपनी खींचा तानी लगाकंरे ऊँट की तीन 
डाँग बताई । र/माजलुजजी में विनय पर्चकः कद्दा महाराज आप 

का अर्थ मेरी खेाटी चुद्धि में नहीं आता), वश्न्‌ सेरी समर 
में तो यद आता है | यद॒ छुनते दी गुरुजी के हृदय में ते। 
पतंगे छये और बड़े दी छाल द्वाक्कर बोले भरें पापी तुझे इतने 
दिनों से घर्म पर चोट करते हुये लड्ड फा ,घंट सा पीकर रद 
जाते हैं और कुछ ध्यान नहीं देतेः तू,ते अब शंकर की 
बातों में अशुद्धि पंकड़ने रूगा जिसने संससारफोा ,दिका 
दिया था। जब उन्होंने देखा कि यहाँ का "राजा मी शत्र 
होगया है ते वे छार समुद्र (सासंगा ,पठम, ) में चले-गये 
चहाँ का राजा चेसे ते। जेनी था यह रामाजुअजी की -शिक्षा 
ओर चेला के राजा के छेप के कारण ११३४ ई० में चेष्णव 
द्वेगया, इस राजा कष,नाम विष्ण चद्धंव था| 


वैष्णव मत का. प्रचार 


अब रामाचुजाचाय्यें ल्‍े यह मन में ठान लिया कि इस 
नास्तिक मत झकीर पापाचारे का नए करके पएकेश्वरवाद का 
अचार-करु रत ॥ 

इस उरद्देदय की पूछति के छिये वे पूरी २ ततेयारी कंरने छयें; 
अथम उन्होने शेवा के भधान सिद्धान्त अद्धवेतवाद फे विरुद्ध 


के धर्म-इतिहास-रदस्य * १९४ 


साष्य लिखने आरमूभम किये | इली बीव उनको. खतच्चना मिलती 
कि काइपीर नरेश के पुस्तकालय में एक बहुत-अच्छीा प्रंध है, 
यदि किसी भकार उसके प्राप्त कर छो तो बड़ा अच्छा दे | 
फिर कया था अपने चेलों के खाथ झऊेऋर चल दिये। कई मास 
में काश्मोर देश में ज्ञा पुँचे एक दिन अवसर जान राजा से 
अपनी इच्छा प्रकट की राजा ने उली समय लाने की जाज्ञा दी, 
पर राज-खमभा के पंडित ने राजा के न देने पर विवश कर 
दिया। रामाजुह ने तो हृदय ही और पाया था, इस पर भी वे 
लिराश न हुये आर चर्ही डे रहे। राज्षकन्या के जब यह सूचना 
मिली ता उसने अंथ निकाल कर दे दिया ओर कदा मदाराज 
अभी चले जाआ5 नहीं ते ये ढुछ पंडित फिर कुछ अडंगा 
छमगा देंगे | स्वामीजी उले छेकर अयोध्या में आ्वगये | राज- 
सभा के पंडिता के जब यद्द खूत्रना मिली तो उन्होंने घेाड़े 
डइचा दिये । उन्होंने स्वामीजञो से भ्रंथ तो लेलिया पर ब्राह्मण 
खमभऊऋर अथवा दुूरे राज्य में दाने के कारण और कुछ व कट्ठा॥ 
इस घटना खे थे बढ़े ही शितित हुये, इलोी बीच उनका पटक 
चला फहीं से ददल कर आगया.- उसने पूछने पर अब फारण 
ज्ञाना ता कहा मद्दाराज्ष इलकी चिता न क्ीजियेगा, यद्दः कह 
कर एक बड़ा दी खुन्दर और पवीन प्नन्ध सामने रशख्य दिया, 
स्वामीजी उसे देखकर बड़े चकित हुये और पूछा पुत्र! यदः 
श्रन्थ तुमने को से पाया ?. शिष्य ने कद्दा-/सगदन! राति में जब 
खब छोग से जाते थे ते मैं इसको छुछ लिखा करता था ।” 
इस यात को छुनकर स्वामीजो उसकी बुद्धि पर बड़े प्रसन्न 
॥ और उसे अपने हृदय से छगा लिया । 

झयोध्या से प्रचार करते हुये वे फिर काँचीचरम पहुँचे 
और उपदेश करने छगे शेवों ने रोक्ता ता कदा शाल्यार्थे कीरलो 


हं 


अस्त में शास्त्रार्थ धोना ठदर गया | | ह 
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रामान॒ज और शेवों का शाख्रार्थ 


शैध०--एक त्रद्म दी सत्य है, जीच नरम में कुछ भेद्‌ नहीं है । 

रामा०--क्षव दोनों म॑ कुछ भेद नहीं है तो क्या न्रह्मा भी 
ठुःस सुख सद्दता है ।जब खब एक दी है तो एक का ढुख 
पोते हुये खब का दुःख फ्यों नहीं हाता * 

शैच० - यद्द डुःख खुख कुछ भी नहीं खब श्रम है । 

रामा०--यह भ्रम किसको है ? 

शेव०--जोच फो । 

रामा०--जीव ब्रह्म से भिन्न है वा दोनों एक हैं । 

शैव०--दोनों एक्र हैं पर माया की उपाधि फरके जो झ॒द्ध 
चेतन्न अह्म अपने को सिन्न समस्तता दै चही जीव है । 

रामा०--साया!) ब्रह्म दी है वा शित्न पदार्थ है 

शेच० -दम स्टाग ब्रह्म, ईइवर, जीव, इनका स्वम्वस्ध 
माया, और अविया इन ६ पदार्थों के मानते हैं। 

रामा०--ते अक्लेत की रागनी कैसी । हे 

शैव०--अन्तिम ४ पदार्थ ते। अनादि खसान्‍्त है। फेचल पऋहा 
दी नित्य है । 

रामा०--एक किनारे की नदी कभी नहीं दे लकती देखो 
गीता क्या कद्दती दे । 


नासतो विद्यते भावों नाभावों वियते सतः । 


अर्थात्‌ जे अनादि है चद्द अनन्त भी है । 
शेच०--भ्रूति का बचन है, कि शानी पुरुष सबके आत्म 
तुल्प देखता है, बह कुछ भेद्‌ नहीं देखता । 
रामा०--इस श्रुति से ते जुम्दारी बात आप दी कट गई 


जब देखने चाला और उश्दय, दोनों पक दी हैं ते कौन किलको 
देखता है 
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जब छोक चेद दी तुम्दारे मत में मिथ्या है ते उसके 
प्रमाण द्वी क्‍यों देते है। । 

शैच०--ते क्‍या दोनों में कुछ भी अमेद्‌ नहीं है यदि यदद 
बात नहीं है ते शंकर स्वामी ने ऐसा क्‍यों माना है २ 

रामा०--वद्र समय ग्रया, तुम शंकर स्वामी की बात के! 
समभते ते इस नास्तिकता, परापाचार ओर बहुदेवचाद्‌ में देश 
के न फँखा देते । जीव और ब्रह्म में जे अभेद है; उसे स्वामीजी 
दी खमभते थे। 

शैच०--भरे लेगो [देखो आप दुरंगी वात करके चाक छल 
से खबके नीच ज्ञाति शठऊाप कॉजर के मत में लेज्ााकर सब 
कै अधर्मी बनाना चादता है । यद्द खुनते ही सूर्ख छेण उनपर 
ठाकरों और अपशब्दों की वर्षा करने छग्रे । विचारे साधु ने 
चर्म के छिये फूलों की वर्षा सम कऋर सहन किया | 

-“# प्रकार शास्प्रार्थ लमाप्त हुआ 


'स्वामीजी पर नवीन आपत्ति 


शास्त्रार्थ करने के पश्चात्‌ स्वामीजी फिसी स्थान पर जा 
ठहरे । शैचों ने सूख साज्ञा से कद्दा महाराज यदि इसफो दंड 
न दिया गया ते खब को भ्रष्ट कर डालेगा, जनता का मन 
अर्म से उच्ाद देगया बडुन से ते जैनियों को दी चममसे 

[ अच्छा कहने छूगे है, बहुत से मछुष्य ते यदाँ हद रद्दे हैँ 

कि घर्मा-धर्म कुछ नदी खब ब्राक्षणों के झगड़े दे। राज़ा ने 
कहा, लेग कहते है कि शेव विद्धान्‌ दार गया, यदि यदद बाते 
है ता उसको दंड कैंसे दिया जा खह्ूता है | ब्राह्मणों ने कदा 
मद्दाराज्ञ अर्धर्मी लेग ऐला कद्दत है।गे, भला जिख खिद्धान्त से 
शेकर स्वामी ने खारे सर्ता के परास्त जिया, उस सिद्धान्त के - 
मानने वाला कभी द्वार सकता है। अच्छा महृरणजजी यद्यपि 


| * ह« 
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आप पढ़ें लिखे ते नहों हैं पंर घेसे ते। साक्षात घर्मावतांर हैं, 
यदि आप पिछले पन में घर्मात्म और विद्वान न देते ता. आज 
राज़ा दी क्यों बनते, महारांत् सला शिव और पार्चती की 
सनातन पूजा पाप है ? महाराज यद्द ते। आपने भी अन्त में खुना 

गा कि वह 'दवी ज़वान से अभेद भी मानता है | भला भद्दा- 
राज यद्द चाक-छुछ नहीं ते। और: क्ष्या | भी महाराज आपके 
पूवजों ने ते घमम के शचुओं का नाम भी न छेड़ा आऊड् आपके 
होते हुये कंजर का चेला सच्चे लनातन घर्म का अलत्य कहदे ? 
धाय रे इसी सूगड़े में सच्ध्या का समय द्वोगया । राजा ने आ्राह्मण 
खममभकर रूत्यु दंड सा न दिया पर आँखे निकालने फी आज्ञा दे 
डाली। स्वामीजी के भी किसी धर्मात्मा ने यद्द सूचना देदी थी। 
इसलिये उनके शिष्य ने स्वामीजी को ते समझा चुकाकर 
चहाँ से चलता कर दिया और आप राहि क्षे समय चांडालों 
के साथ दैडालय चला' गया, घद्दाँ जाकर पापियों ने दोनों नेत्र 
निकाल लिये ।.स्वाम्रीजी अपने पुराने शिष्प वक्तमान के राज्य 
(मेलार) में प्रहुंच गये थे | कुछ दिनो पीछे चह्ठ अन्चा शिष्य .सौी 
छ्ार समुद्र (सारंगापटम) में जा पडुचा! स्वामीज्ञी इखऊो देखते 
दी कपने क्षासन से डठ ण्ड़े हुये और परम चेदनवान द्वे'ने पर भी 
उसको गले से लगाकर, हुखिया की भाँति सेने रूगे । ऋद्द ते हे 
कि स्वामीजी ; मरते: :दूम,तक , अपने उल शिष्य का अपने को 
ऋण सानते रहे ।-स्वामीजी उन भनुष्यों में से न थे ज्ञो थोड़ी 
सी वाघा- से दी कार्य्य छोड बेठते है, उनका खाहस विपति को 
को . सामने देखकर खसदस्त गुणा बढ़ जाता था । प्य्क से चड़ 
एक विपत्त में पढ़कर उस्ही।ने सारे भारतवर्ष में धर्म का डंका 
बजाया ! 

« अम-मणचार. के लिये स्थामीजी ने ७०८ सद बनाये और १७ 
योग्य शिष्यों को स्वयं आचार्ण्य की पदवोी दी । स्वामीजी 
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द्विजों में दी धर्म प्रचार किया करते थे। इसके दे। विशेष कारण 
थे और तीसरा मौण था प्रथम यद्द कि वे जानते थे फि धर्म का 
विशेष सम्बन्ध द्विजों से होता है, शुद्ध छोगो को इस से ऋुछ 
अधिक सम्बन्ध नहीं, थे यह भी जानते थे कि भारतवर्ष में 
जिख मत को दाक्मणों ( द्विज्षों ) ने नहीं अपनाया वद्द अन्त में 
उखड़ छी गया ! 

दूसरा कारण यद्द भी था कि लोग वैष्णव मत को केवल 
इसलिये नहीं अ्रदण करते थे कि वह नीच मनुष्यों ने चलाया 
है स्वामीजी नें छोगों को न चिढ़ाने के विधार से दी छिजों में 
प्रचार किया, थे शुद्वो से कुछ सी छेंष नहीं रखते थे । वे यद्द 
भी जानते थे कि शूद्र लागा में ओर दी छोग प्रचार करते रहे 
हैं। जब छ्विज दी इस मत में आजावेगे ते और लेग कहाँ 
रद्द जादेंगे । 

तीसरा कारण यद्द था कि थे सुखछमानों से थर्म रक्षा 
करने के लिये छूत के कल्याणकारी मानते थे। शुद्धों का 
सम्पन्ध सुसलमानों से सी रहता था। इसलिये इस विषय 
मेंघे कप रहे। स्वामीजी की शिक्षा पर चलने चाड़े थी 
चैष्णव कदलाते हैं | स्वामीजी फी सुक्ति १९०० ई० के छगभय 
हुई थी । स्वामीजी ने यद्यपि एकेइवरबाद में शठके प आदि 
महास्माओं के ही सूछ सिद्धास्त का प्रयार किया पर उनके 
और स्वामीजी के दृष्टि फाण में बढ़ा भारी अन्तर था। 
स्वामीजी अपने समय के अनुपम दार्शनिक विद्वान थे । 


स्वाम्ीजी के सिद्धान्त 
(१) बेद स्व॒त३ प्रमाण हैं। उपनिषदादि भी बेद दी हैं । 
(२) ईइबर, जीच, प्रकृति तीनों प्रदार्थ नित्य हैं। इनमें 
भेद्‌ भी है और अभेद्‌ सी ई 
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(३) तिरूक, शंख, चक्र, गदा, पद्म, के चिन्ही का घारण 
करने से सद्गति मिलती है । | 

(8) ईश्वर साकार भी है और निराकार भी है वद भक्तों 
फे उद्धार के लिये और प्राणीमात्र के कल्याण फे लिये अचतार 
लेता है । उन अवतारों की सूर्तियों के पूजना भी उपासत्रा है । 

(५) छत छातव और आचार, विचार, से रहना दी 
धर्म का सूल हे । 


सिद्धान्तों पर गहरी दृष्टि 


प्रथम सिद्गधान्त 


इस सिद्धान्त पर दम पूरा २ प्रकाश डाल छुके हैं आवइय- 
फताज्नलुखार आगे सी छुछ लिखेंगे। 
दूसरा सिद्धान्त 
यद्द सिद्धान्त घिलछु 5 बेंदिक सिद्धान्त है पर इस्ट सिद्धांत 
में कुछ शब्दों का फेर रखदिया था जिस से आये चलकर लोग 
फिर श्रम में पछ्ठ गये | इस शब्दों के फेर में सो चैसा दी रहरुप 
था जेखा कि शंकर स्वामी के सिद्धान्तों में था | यद्द वात मोदी 
संमस के मनुष्य नहीं समक खकते कि इन तौनों पदार्थों में 
भेद और असेद्‌ किस प्रकार है | स्वामीजी फे समय में लेग 
उस मनुष्य का बिना 'साोचे सूमझे नास्तिक और बेद विरोधी 
समभते थे जो ईश्वर के लिचा किसी भा पदार्थ के खत्य 
मानता था | जिस प्रकार 'चरतमान भारतीय सुखछसान। 
, स्वामीजी ने इस विचार से कि पाखंडियां को नास्तिक कह- 
कर लोगो का अकारुण द्वी उभारने का अवसर न मिले यदद 
शव्द्‌ फर रख दिया था । यह शब्द फेर भत्यक्ष में ते सिद्धान्त 
में परस्पर विरुद्ध चार्तों के प्रकढ करता है । पर समझदार फे 
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लिये बड़ा छामदायक है | कया यह तीर्नो पदार्थ, नित्यता में 
पक नहीं हैं, कया जीव और ब्रह्म कुछ बातों में एक नहीं हैं, 
क्या जीव प्रकृति कुछ वातों में समान नहीं है ? 
तीसरा सिद्धान्त 
शंकर स्वामी के प्रकरण में दस यद्द बात दिखिरा चुके हैं 
कि जन सखधारण में किसी बात का प्रचार करने के छिये किस 
सुक्ति से काम लिया जाता है| चुद्धिमान किछी बात को 
अआवचेश में आकर नदीं मान लेता, जब तक कि वद वात की 
तह तक न पहुँच जावे और सूखे किसी बात को उस समय 
तक नहीं मानता ज्ञव तक उस से हुछ छास न.हे | विद्वानों ने 
इसी प्रदृत्ति का सदढुपयोग करके संकरय, गोन्न, यज्नोपचीच, 
गंवास्नान आदि बातों का महत्व जनाकर आज़ तक धर्म की 
रक्षा की और धूतों ने ढार्गा की इसी प्रद्त्ति से छाम उठाकर 
मियाँ मदा: और कऊनत्नों के प्रुजवाकर खूब डल्त्दू खीधा किया। 
स्वासी : ने ते। ईइचर, जीव, प्रकृति के चिह्न-स्चरूप ते। तिछूक 
नियत किया। और शंख चक्रादिं के चिह्न ईर्वर ( बेदिक 
मद्दापुरुष : के प्रति अपनी भ्रक्ति दिखलछाने के लिये नियत 
किया | इन चिह्नों की ज्ञा वह्ुत दी प्रशंघा की दै चद केवल 
इसलिये क्री है कि जन साधारण इनकी ओर अधिक्न ध्यान दें । 
बिद्धानों के लिये यद्यपि इच बातों की कुछ भी आवश्यकता 
नहीं है, पर जनता ते। अपने नेताओं के पीछे ही चलती है, 
, इसछिये चिद्धानों के छिये भी आज्ञा देदी । 
जब चेदिक-धर्मी लोग शिखा; खुज को घुरा नहीं समझते, 
सुखलमान दाढ़ी को धुरा नहीं जानते और ईसाई गले में 
फाँसी तक के चिह् के अच्छा समभते हैं। ते! चैष्णवों के 
चिन्हों 'पर दास्य करना अज्ञान नहीं ते क्या है । पक्षपात 
नहीं ते क्‍या है। 0 5 28 


श्० $£ चततु॒र्थ-अध्याय # 
' “चौथा सिद्धांन्त ' 

यह सिद्धान्त झड़ गम्मोर दै। इसके विषय मेंजब तक 
इम जड़ से न उटावेंगे 'तंव ठक सम्रक में आना चढ़ा 'कठिन 
है । इस खिद्धान्त पर छेयगों ने व्यर्थ दी कूगड़ा मचा रक्खा है । 
दुूखरे सिंद्धान्त में छाग दा परस्पर विरुद्ध बातें चताते थे इस 
मैं चार हैे। ९१) निराकार (५) साकार (३) निराकार उपासना 
(७) साकार' उपलना । जो मलुष्य देश, काल और पान 
के' कुछ भेद नहीं मानता वह इस विषय का लममसने का 
कमी स्व॑प्त में ध्यान न लावे । -डखका साथ परिश्रम पानी की 
'छकौर है। जावेगा । आँखे सदा दूसरों का ता देखा 'करती हैं 
पर आपके नहीं देखतीं । इसी प्रकार मनुष्य भी दूसरों की 

चुराई देखा फरते हैं, ले €!पन्‍्ी नहीं देखते । 


साकार और निराकार ईश्वर 


दमारें हृदय भे इस खिद्धान्त के पढ़ते द्वी यह चिचार 
डठने छगधा है| कि क्‍या -ईश्वर जल के समान कोई पदा 
है.जो भाप बनकर खूदम भी बन जाता है । और चर्फ चनकर 
स्थूछ भी द्वोाजाता है। आर्पअंथों में ते। यही लिखा दे कि 
बद परमेश्वर एक रख है। स्थामीजी से पूर्च किसी इईंइवर 
चादी ने ऐसा नहीं क़द्दा इस्लीलिये किसी २ अाई के हृदय में 
यद भी विचार उत्पन्न दे खकता है कि-यह उन्तका सनसढ़म्त 
खिद्दान्त है पर एक , मदहापुरुष, के प्रति यही दिच्लार पाए का 
सुल- है । . चास्तच, में विद्वान, के-लिये बड़ी अच्छी बातहै। 
परमेश्वर को जानने के लिये उसका ध्यान दो रूपों से 
किया जातां-है। 
, _ थम सशुण रुप चुद है. जिस में परमेश्वर -का ध्यान गश॒र्णो 
: खद्दित किया जाता है जेले द्यालु न्‍्यायकारी,: सर्वेश, :आनन्द 
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स्वरूप । अर्थात्‌ ध्याता, अपने विचार में इस दात को धारण 
करता है कि परमेश्वर में दूया, न्याय, सर्वेज्षता और आनन्द के 
शुण पूरे २ हैं'इन यातों को हृदय में बखाने के लिये कुछ कठिनाई 
नहीं है क्ये।कि लाधारण चुद्धि का मनुष्य भी दया ओर न्याय 
आदि पदार्थों को ज्यनता है 
परमेश्वर के निगणदुप में उसका ध्यान कुछ शुणा से 
रहित करके करना पड़ता है जेसे अजर, अमर, सनादि, अन न्‍्त 
अरूप अखंडित आदि । साधारण घुद्धि का मनुष्य कया 
जानें कि जो पदार्थ जटायु; रूत्यु, आदि, अन्त, रूप, खंड 
नहीं रखता वद्द क्या अद्झुत पदाथ दे । कभी ६ तो छोगों को 
ऐसे पदार्थ के होद में भी सन्देद्र दो ज्ञाया है! इसी लिये 
ऋषियों मे सन्ध्या में उितने मंत्र रक्‍्खे हैँ वे सशुण रूप फे दर 
रक्खे है। क्‍योंक्ति परमेद्वर के निर्भमण नामों की उपासना केचल 
योगी दी कर सकता है । 


गुण ही आकार होता है 

सगुण का अर्थ साकार ओर निर्भेण का अर्थ निराह्ार 
जो किया जाता है चद्द ठीक है। इस छात की सभी दाशैनिक 
विद्धान्‌ जानते हैं । कि गुण खे मिष्य शुणी कुछ सी गद्दी है वा 
यो कदना चाहिये कि झ़ुण से सिनत्न आकार छुछ भी नहीं है । 
जहाँ दाद नर्दी बद्दों अग्नि कदां | जदोँ मिठदाएज नहीं वदों 
मिश्री कदो। जिस प्रकार रगड़ से झग्निको प्रकट करके 
प्रत्यक्ष किया ज्ञाता है इसी घकार ठपासना की रगड़ से ईदइवर 
प्रकर द्ोता है । 


आकार का विवेचन 


खाधारण मज्ुष्यों के दृदय में यदद बात खमाई हुई हैे-कि 
ध्द्यय पदार्थ में दी आकार द्वोता है अददय पदार्थ निराकार होता 
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है, यो अपने प्राकंंतिक व्यवद्वार में चाहे ऐसा ही समझने से 
कार्र्य चछता दो 'पर मुछ में बह यात नहों है। दार्शनिक 
विद्दान्‌ जानते हैं कि आकार सूक्ष्म मो हाता है। सच मनुष्य 
आक्ाश्य को दृश्य न द्वोने से निराक्ार मानते हैं पर दात यद 
नहीं है। के।ई मी प्राकृतिक पदार्थ निराकार नहीं कटद्ठा जा 
खछकता, क्योंकि पति स्वयं लत, रज्ञ, ठम, गुण युक्त है । ऊहाँ 
गुण है वर्दी आक्रार अवश्य मानना पह्टेला। परमेश्वर था 
चतत्न पद्ार्ध इन शुर्णो से परे हैं इसलिये वे ही निराक्मार कहे 
जा सकने हैं। अद हृदय में प्रदन उठता है कि जब परमेश्वर 
त्रिगुणातीत है तो फिर उसमें ले। दया, न्याय आदि शुण बताये 
थे किस भकार ठीक हें | वात यह है कि वास्तव में आत्मा के 
डस शुद्ध, चेतम्न स्वरूप की अपेक्षा तो परसेश्चर में दयालुता 
आदि का फाई सो गुण नहीं है किखमें कि उस पर प्रकृति का 
लेश साज भी आवरण नहीं चढ़ा है। अर्थात्‌ अद्वेतचाद क्री 
परिभापा में चद्द जीव नहीं हुआ है । क्‍योंकि जब मोहन कोई 
पाप ही नहीं करता उसको छिसी पदार्थ की आवश्यकता दी 
नहीं से वद्द लेहन के द्यालुता और स्याय आदि झुणों ले क्या 
सम्बन्ध रखता है: अर्थात्‌ मोहन को अपेतज्ञा सलेइन में यह 
शुण नहीं कहे जा लक्षते । अब दूखूरो ओर ध्यान दीजिये शेहन 
नाम का एक वालक है जे अल्प शक्ति हैं।उस से कोई 
आचइयक र्ाय्यें नहीं होता, दा किसी दूसरे वारूक ने उसके 
का््य में दकाचद डाल दी; अब उसके दयालु और न्यायकारों 
शऋुझ साइन में उसके काय्य में लद्दायता आकर देनी भारस्स 
कर दी, ता वही सेहन अव द्यालु दो गया, यदि सोाइन दूसरे 
घचाधक वाछक को दंड सी दें डाले ते। वह स्यायकारी सी हो 
जावेगा। खंसार में दो पक्तार के ग़॒ग देते हैं | पथम जावीय झुण 
जा शुणी से कमी बिकूग ही नहीं हे। सकते जैसे कि अग्नि रहे 


हि 
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दाद गुण | दूसरे शुण वे छत है जे विकग भी दे। जाते हद 
जेसे पस्त्र से पीला रंग जदोँ जातीय गुण देते हैं वदाँ गुण ओर 
शुणी एक दी दछाते दे जेले मिश्री और मीठा दे घात महीं दे 
पर कृचिम गुण और ग़ुर्णोी दे सिन्न पदार्थ दो होते हें जेसे 
पीछापन और बस्ध एक कभी नहीं होते | एक जानी शडस्थ में 
रहता छुआ भी उसमें लिप्त न होने के कारण सनन्‍्याथी अथवा 
चह्मचारी भी कद्दा जाता है। एक जीवनपुक्क योगी शरीर से 
मोह न रखने से चिदेद्द भी कहा जाता है | इसी प्रकार परमेश्वर 
€ प्रह्म ) जीच और धरृत्ति का उपाधि ( सम्बन्ध ) से द्वोने वाले 
श॒ुण, फर्म और स्वभाच भें छिप्त न होने के फारण सशुण और 
निर्गण देनों नामों से याद किया जाता है। अथवा यो भी कद्द 
खकते हैं कि परमेश्वर नियाकार भी है और साकार भी । परम 
पिता के दोनों नामों में कौन सा नाम प्रधान है यद्दयो एक 
विचारणीय चात और रद जाती है | प८ बात लीधी सी है, जिस 
अकार उस निलेप मनुष्य फो शानी काग सन्‍यासी दी समभते 
हैँ और जनता उसको ग्रृद्दस्थ दी सममभती है, इसी प्रकार ज्ञानी 
ले।ग परमेश्वर फो निर्यण नाम से ही याद्‌ रखते हैं, ओर जन 
साधारण के लिये वह समग्रुण दी है। अपने २ पातन्न की अपेक्षा 
दोनों द्वी बातें सीक है । 


द इंश्वर और परमेश्वर का 
(१ ) ईइवर ( जीचनपुक्त ) में अल्पन्षता आदि ग्रुण प्रधान 
डक, ) दाते हे और सर्वेज्ञता आदि ग्रुण अप्रधान ( कृत्रिम ) 
(४ ) परमेद्रधर में इसके विपरीत ग्रुण समभझ्तने चाहिये पर 
घिचार पू्क नहीं तो मलुष्य गढ़े में जा पड़ेगा । 
(३ ) जीवन घुक्त पुरुष इस अपने शरीर का पूर्ण स्वामी 
द्विकर आनन्व में रदता है और कुछ जीवों का कल्याण करता है । 


म०छ # चतुर्थ-अध्याय- $£ 





(.४ ) परमेश्वर इस अंखिल :ब्ह्माए॒ड का -पूर्ण -स्वांमी 
होकर आनन्द मेंरदता है, ओर सारे जोथों का क्याण 
करता है । 

(४ ) ईंश्यर के सारे अधिक्वार परमेश्चर के अन्न दा कर 
कार्य्य ऋरते हैं । ः ह 

(६ ) परमेश्वर के सारे कार्थ्य अपने परम शुद्ध चेतन्न रूप 
६ ब्रह्मा.) के अधीन रदते हैं । 

नोटद--यद्यापि परमेश्बर और झुद्ध चेतन्न रूप दो बातें नहीं 
हैं, पर वेदान्त प्याज की परिमाषा में उसे ब्रह्म'ही कदते हैं । 


चेतन्न ही निराकार है 


जब तक जीव पर प्राकृत्तिक आवरण. चड़ा रद्दता दै,उस 
खमय तक सूद्म शरीर रखने के कारण भी चद निराकार नहीं 
कद्दा जा खक्षता। पर जिख समय भौतिक सुद्स प्यरयोर सी नष्ट 
द्वाकर शुद्ध चेतप्ष स्वरूष हा फरके सुक्ति श्राप्त कर खेता है तो 

छस समय उसे निराकार कह खकते है । 

... सारे खमकदार साइयों के इस से यद्द शंक्ता है| सकती है 
कि जेमिनि तो छुक्कि में मी सूक्ष्म शरोर मानते हैं।.तो उस 
भवस्था में सी आत्मा को " वियाकार नरुदीं कह - खकते । इसके 
उत्तर सें हम यह कद्दकर छूटे जाते हैं कि पे।राशर तो 'नदीं 
मानते जो उनके झुरू के भी पिता है इतनो फहकर दमतो साफ 
चर्च जाते है, पर इसमें विघर्मी छोग दे शा्तो की भांति अपनी 
अन्ध विश्वास की बांखुरी में सतभेद का राय अलापकर - 
विचार शल्य और पैशन-पररुत . प्राइयवायु के . मारे -तोगों 
को मोदकर अपने श्रमजाल में पकड कर ले जाखेंगे, -. इसलिये 


ं कर लि 


दाथ के द्वाथ इज कुक को-सो तोड़े देते-हैं। 
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मूर्खों के लिये मतभेद हैं 


जिस प्रदयर ८े शास्त्रों में कुछ मतभेद नहीं है फेघल मिन्न 
विपय लेकर एक दो बात को सिद्ध किया है इसी प्रकारपारा- 
च्जे 
शर और जेमिनि का विषय समभना चाहिये । जिस मनुष्य 
को चेदान्त, शात्र का कुछ भी ज्ञान है चद सहज में मारे चिघे- 
चन को समम् लेगा । 


शरीर और अवस्था 
शरीर अवस्था 
(१) स्थूल / १) ज्ञाग्मत 
(२) खूचम : (२ ) स्वप्न 
(थे ) कारण (३) छप॒प्ति 
(४) शक्ति (४ ) छुरीय 
दोनों का सम्बन्ध 


(१) ज्ञाग्मत अवस्था में चारों शरीरों से रूम्वन्ध रहता है। 

( « )स्घप्मावचस्था में सुद्म, कारण और शक्ति रूप शरीर 
से सम्बन्ध रदता है । 

(३) छुपप्ति अवस्था में कांरण और और शक्ति रूप शरीर 
से सम्बन्ध रद्धता है । 

(४) तुरीय (सुक्कावस्था) में " चल शक्ति रूप शरीर (अत्यन्त 
दी सूक्म-निराकार-) शरीर से सम्बन्ध रद्ता ह्दैा 


. विवेवन 
स्थूह्ठ, सूक्ष्म शरीर ते। झुद्ध प्राकृत्तिक शरीर है अब क्योंकि 
ज्ञीव पक ऐसा पदार्थ है ज्ञो जड़ता में पक्तति से और 
चेतश्वता में ब्रह्म से निलता है इसीलिये. जिस चिद्दान्‌ का 
विषय केवल सॉसलारिक (जाकृत-अवस्था) है वह ..मुक्ति का 
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विवेचन करते समय कद्दता है कि खुश्म अर्थात्‌ दूघरा 
प्राकृतिक शरौर और क्रारण मुक्ति र्मे नद्दीं रहता पर लिख 
विद्वान. का विषय ही आत्मिक हे वद कद्दता है कि मुक्ति में 
दबे छुधे कारण और शक्कि के याग से जो एक अत्यन्त दी 
सूक्ष्म शरीर चनता है वद्द अवश्य रद्दता है, यदि चद् न रहे ते। 
घुछि का आनन्द दी कौन भोगे। यद्द विषय इतना मनोर॑जक 
है कि कदमे में भी नहीं अ'खकता | इस शरीर में जो दबा छुआ 
कारण हूँ वद जड़ता का भाग है। ओर शक्ति जे। है वह 
चेतन्नता का भाग है। श्राव+ स्मरणीय, तश्रक्ष कुछ भूषण 
भगवान्‌ शंक्राचाय्पय ने अपनी खामयिक्र आवश्यकता फे 
लिये प्रशु की प्रेरणा से इस दबे हुये कारण शरीर को न मान 
कर उसे नष्ट हुआ इस धिचार से मान लिया था क्षि यदि 
कारण का किसी भी अवस्था में मानेंगे ता फ़िर घुक्लि से 
लौटना मानना पड़ेगा ज्ञिलका फरछ यह द्वागा कि दमारा 
सारा खेल विगढ़ जावेगा। ओर वात को यदि दूसरी दि 
से देखा जञावे ते। ठीक भी ज्ञान पढ़ती है, जो पदार्थ दो और 
उस खमय अपने छुछ प्रभाव न रखता दे वद्द न देने के 
बयबर है। पर भगदान्‌ रामाच्ुजाचाय्यजी का समय पढद्द 
खमय नहीं था इसलिये उन्हेंगने इस बात को भ्रथम दृष्टि दी 


से देखा । 
परमेश्वर के शरीर 


डपनिषद्‌ और गौता में इस सकल त्रह्माएड को परमेश्घर के 
विराट रुप के नाम से स्थूल शरीर कदा है । अब विचार 
यह फरना ह कि उसके अन्य तीन शरीर भी हैं या नढ्दों।! 
शरी*द और अवस्था का साथ है; अर्थात्‌ शरीर के साथ 
अचरुथा और अचस्था फे साथ शरीर का सम्बन्ध है। वर्तमान 
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जगत को नियम पूर्वक चलाने की दशा में मानो परमेशचर 
जाभ्रत अवस्था में है ।जब घहघलय दोनी आरस्म दोती है, 
प्रय से रूष्टि होनी आरस्म द्ोती है पद्दी मानो स्वप्नावस्था है। 
प्रछय की अचस्था दी मानो खुप्प्ति अवस्था है ओर जब बद 
व्यापक्त परमेद्वर लिप्त न होने के कारण इन सब अगढ़ों से 
अलग अपनी शक्ति खद्दित अपने को आनन्द्‌-स्चरुप अवध्था में 
देखता है तो चद्दी मानो उलकी तुरीयावस्था है | 


अलहार 

पुराणों में इन अवस्थाओं को बड़ी मनोरञ्षक याथाओं के रूप 
में दिखछाया है । इस चौथी अवस्था को इस प्रकार सममाया है 
कि वहाँ परमेश्वर को विष्णु सगवान कानाम दिया है, 
उसकी काँत-मय शक्ति को रूए_्मी अनस्त प्रकाशावचस्था को 
क्षीर सागर, और परमेश्चर की भसक्की के प्रति फोमछ और 
खुन्दर द्यालुता को कमल बताया है और इन तीद शवस्थाओं 
के भगडे से अलग रहने को ही शयन करना कहा गया है। 
खमभाने के लिये परमेश्वर को घक जीवन मुक्क योगी से 
उपमा दी जा सकती है । जिस प्रद्नार योगी अपने तीन शरीरा 
में भी है और इन से अलग भी, इसी भरकार परसेश्वर र्ृष्टि की 
इन तीन अवस्थाओं में सी है और इन से अलग भी । 

ज्ञिख प्रकार परमेश्वर सर्ुष्टि रचकर जीयों का कल्य।ण 
करता है इसी घ्रकार महानृपुरुष भी शरीर घारण करक्ते 
संसार का उद्धार फरते ६। ऐसी दी समानता को देखकर 
विद्स्‍ानों मे दोनों को एक दी कद दिया दे। और परमसेश्घर के 
सिवा मुक्त पुरुष को सी इश्वर फहद दिया हे. इसी परिसापा का 
प्रयोग कृष्ण भगवान; उेयात् ब्श्छ तीथडूर, भगवान्‌ चुदछ्ध, शकर 
स्वामी और रामाचुजादि ने मो किया है । 
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' “स्वामी रामाउजाचार्य्यजी ने इतनी बात और कह दी 
कि ईइूवन साकार भी है और निराक्ार भी । वह, भक्तों फे 
क्याण के किये अबतार भी छेता है । 

उनका यद्द अभिप्राय -कदापि नहीं है कि खर्व व्यापक 
परमेद्थर' छोटे से गये में ऋदकर आा बैठता. है। इसी झूठे 
चिचार ने स्वामीजी को अपयश लरमाया दे । 

विद्धानों ने ठीक कहा है कि सूर्खों के संग से छाल भी 
पत्थर दी हो ज्ञावा है | बात फैली गहरी थी और छोग कहाँ गढ़े 


में ज्ञा पढें। 
नाम का क्‍या महत्त है 
चैषण्णव मत में नाम की धढ़ी महिमा दताई गई है, और गोस्वामी 
छुलखीदालज्ञी मे तो नाम फो दी सब कुछ कह दिया है । चर्म 
शास्त्र में तो यहाँ तक आज्ञा, दी है कि यदि किली कन्या का 
नाम छुरा हो; तो उसके साथ करी चिचाड मत करो | इस का 
आशय'यद भी है कि कोई. मचुप्य अपने यघ्चों वा नामचुरान 
रचखे | सप्नाद नेपोकछियन एक वार ऋडने पु क्री अतुल सेना 
देखकर साइस दीच द्वोगया था, पर: ज्योंदत उलको अपने नाम 
का ध्यान आया तोड सके हृदय मे, चीर रख की तरंगें उतने छूरों | 
और थोड़ी सीं, सेना से दी शत्रु को पराच्त कर दिया। 
जचित्तोड गढ़ के राना फेवल सूच्यंबंश के नाम पर दी ज्ञान को 
दथेंली प० धरे रहते थे। झ़खगोविन्द्खिहजी इस नाम के 
मद्दत्व को सकी प्रकार जानते थे; उन्होंने जदाँ सिकखों में 
जीवन दान वेने फे अनेक उपाय किये उनमें सब्ष से' प्रथम नाम 
की जानकर दी, लिकलों का नाम स्लिंद रस्त दिया था। आप 
के सामने दो मनुष्य समान आयु और चल चाले खडे हैं, आप 
के पूछने पंर ज़ब यद ज्ञात, होगा कि इन में से एक मत 
राजपुज्र है, ते उसके प्रति आपके हृदय में और हीं कुछ भाव 
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उत्पन्न है| :जावेरो. । इसका -कारएः यह है।कि मास:के-लाथ!दहौ 
साथ बलके गुण सी.याद्‌ आ जाते- हैं । यदि मदुष्य किसी।अचुले'- 
पदार्थे का नाप्र..दी जानता; हैा;ता यह- होगा कि- एक-दिन' : 
डसके ग़ुणों-के जानते का भी. चिचार उसके, -इृदय में 'अवध्य . 
उठेगा |: बच्चों .को प्रकृति इसी::नियम:-के अनुखार- शिक्षा: : 
देती दै। 


भक्तिनमार्ग और ज्ञान-मार्ग' 
एक.विद्यार्थी, गणित का अपूर्व पंडित-द्दोना चादता: है, चद्ध- 

इसलिये कि कहीं-उश्तक! गणित का प्रोफेंलर बना:दिया जावे: 
विद्यार्थी चहुत द्वी- परिश्रम करता .है. पर उले; गणित के 
सिद्धान्तां से कुछ भी .प्रेम नहीं है चद केवल; नौकरी फे छिये - 
विवश दोकर गणित .सीख, रद है । यदद विद्यार्थी कमी गणित्ध 
का पूर्ण पंडित नहीं, दो सकता, इसके पिरुद्ध एक दूसरा 
विद्यार्थी है, जो परिध्रम वो अधिक नहीं करता पर उसको 
गणित का बढ़ा भारी, पेम हैं, यह -विदार्थी, अवश्य पंडित: दो 
सकता है | महुष्य फो जय किसी विपय सं; प्रेम दो ज्ञाता: है: 
वो वह- सहज. से उसका ज्ञान प्राप्त कर केता: है | इस्टरी,प्रकार प्रह्म 

जाच सी सीखवे-से चहुत॑ कठ़ियाई-से- ही. कुछू-आ सकता है;-पत्र -- 
प्रेम. ( भक्ति.) से -सदज- से द्री: प्राप्त धो-स कता:. है; 


वैष्णव मत की उपासना ' 


- इकाड्ट मास्टर, आपते:वर्दो:में यह-दात उत्पत्त- करने फ़ा 
या. करता: है किये सनेप्रात. सामप्री; से अपता- कासये खिद्ध:: 
करना सील ,जाते,। प्रदान पुरुषों मै-यह-सुण-पूर्णों.रूप-मे चिन्ता: - 
सिक्षाड़े-ही-कवासाविक रहोत्स है-। क्‍योंकि: पर्मेदवर तेरे 
किसी विदोष-बद्देदय-के-लिये दरअ:किया है | :- #]- 
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शंकर स्वामी ने रे८० इटी से ज्ञिख खुन्द्र धर्म मन्दिर को 
बनाया था, कुछ संमय के पीछे अज्ञान के भ्ूकसरुप ने उसे गिरा- 
कर ७२० टुकड़े कर डाले, रामाचुजजी ने देखा कि यदि इन 
शरकढ़ों में इंचंचरोपासना - का सौमेन्ट रूगा दिया जाये तो यदद, 
भचन्द्र फिर सली भकार तेयार द्वो सकता है | पर इसमें पक 
चड़ी कठिनाई थी, मन्दिर फे उन भागों के लिये तो यह 
सीमेन्ट बढ़ा उपयेागी था, जिधर ज्ञान त्रवेणी तरंगे मार रहददो 
थी, पर उन भागों में यद्द सीमेन्ट बार्द फे गारे का काम देसों 
जिधर अज्ञात की घूल डड़ रददी दो | इसलिये 'अब उन्दीने, यह 
विचार किया कि इस भन्दिर फो चेदिक धर्म के सिद्धान्तों की 
बढ़ी २ शिलाओं से बनाया जावे | ज्नन जिधेणी की ओर तो 
यद्द सीमेग्ट लगाया, और दूसरी ओर ७२० छुकड़ेों का कूट 
छानकर, घेद्कि महापुरुषों का कीर्ति रूपी स्वच्छ कली मिछाई 
और ' उसमें सक्किरस मय इंइचरोपासना का चिंपकदार मसारा 
तथा जिधेणी का जल मिलाकर, वड्टा दी पुष्ट चूना ( गारा ) 
बनायां, और उसके काम में लाकर ७०० खस्मों पर यद्द वेष्णव 
अमे का विशारू मन्दिर खड़ा कर दिया । *' | '' 

श्रर्थात्‌ जब रंपामीजी ने बहुदेव चाद फे कारण लेगों को 
सिर फोब्ते हुये देखा ते इईश्वरोपासना के दायरा एक करना 
चाद्दा, पर इश्वरेपासना' सेसार 'फे अन्य उत्तम पंदाथों की 
सॉँनि एक णसा :पदाश्म था, जे पाती (शानियो ) के छास 
दायक और कुपाणो को द्ानिकर भी हा तकता था। उन्देने 
लाना कि समझदार मन्॒ष्यों के लिये तो यदद घेद्‌ और उपासना 
पयांध है, पर इन सुखों, घाह्य पदार्थों के पूजकों का क्‍या घनाऊँ। 
यह ते! किसी अरृश्य पदांथ पर विश्वास हीं नहों करते । 

स्वामीजी ने- अब देखता कि इन सूरततों में ते इन जड़ सूच्तियों 
के प्रति इतनी अद्धां है. कि विद्वानों में, ईइवर के भति-भो नहीं 


$£ धर्म-इतिहास-रदस्य घ्श्ह 


है। वे इस वात को सी भछी प्रकार जानते थे कि कोई मनुष्य 
किसी विपय में कितना ही अध्वानी दा, पर जब उसको उस ' 
विषय ले प्रेम हे ज्ञाता है तो उसको शने+ २ प्राप्त कर ही लेता 
है । अब उनके हृदय में यदद विचार उत्पन्ष हुआ कि यदि किसी 
प्रकार परमेद्घधर की भी सूत्ति बन ज्ञाघे ते बढ़ा अच्छा है। पर 
घैद ते इसके विरुद्ध यद्ध कदता था कि -- 


न तस्य प्रतिम्राउस्ति यल्य नाम महद्‌ यशाः | 


इसके ध्यान में आते ही वे बड़े साच में पड़ गये पर थो डी 
दी देर में जब उनका ध्यान श्रुति और पुराणों के उन बचने 
पर गया. जिनमें विष्णु फे भ्री सद्दित बताया गया है ते दे 
फुछ खंतुए हुये, अब उन्देने निश्चय कर लिया कि बस 
अलझ्भारं। में चर्णित ईश्वर रुप को दी मूर्ति बनानी चाहिये, 
अभी यद्द निदच्रय ही करने पाये थे कि कट जेनिया के प्रचार 
की छुलख भरी घटना खुनाई दी, ऊेनी लीग यद ऋदकर छागे के 
अपने मत मे फिर मिलने लगे थे कि यद्द स्वरा .ण निमंत्रण उड़ाने 
फे मारे तुमक्नों उल्दट्न बना रहे दे, भला यद ता लाचो कि जेखा 

र थे कतल्ातर्द बेसा कमी दे भी सकता है| अब स्वामीज्ञी ने 
सेाचा कक यद्द ते अद्वेतवाद के खंडन से बड़ी दानि हुई, लीर 
यह औनी अचच्य अपने प्रचार में सफल द्वागे अब यदि,देदिक 
परमेश्वर के उपेक्षा की दृष्टि से देखऋर चेंदिक सद्ापुरुषा की 
सूर्नियो के परमेश्चर भानता हूँ ता सारे चदिर धर्मी विधान 
कभी इस चात के स्वीकार न कऋरर आर यदि कंचछ वेंदिक 
परमेश्वर को रखता हैं ते यद्द चद्ठु सख्यक सू् जनियें। के फंदे 
में जा फर्सेंगे, स्वामीजी की उस सप्य विब्कु राजा दृशरथ की 
दशा थी । अर्थांच्‌ 


धर्म सनेह उमय मत घेरी, भईं गत साँप.छछेद्र केरी । 


र्शुछ - # चतुर्थे-अष्याय, % 





अब-स्परमीजी कोा:;समय ने विवश कर, दिया कि वे दोनों 
दी|यातो.रक्‍्खे। यद जात -असी हृदय में त्ेठने भी न पाई भी 
कि,मट,, उस ईदबर्रो / महापुरुषों ) का ध्यान सी आगयाो जो- 
वरयसेइवंर के, खपान संलार का उद्धार करते हैं और जिन में 
परमेदवर फे सारे गुण, यदाँ तक समा जाने हैं कि चद अपने फो! , 
परमेद्ंघर से धिन्न न समझ कर श्रीमदभगवद्भीता में यह 
कद्ते हद किशमरू- 

अभ्युत्यानंधमस्य तदात्मानं समाम्यहम्‌ ! 

स्वामीली ने सब निइचय कर लिया कि परमेश्वर की: 
कह्पित वेद विरुद्ध सूर्ति बनाने से ते। यद्दी अधिक अच्छा 
द्वोगा क्रि उन भद्ापुरुषों की सूर्तियाँ बचाई जायें। पर ऐसे. 
महांपुरुष जिनके साथ उनकी भरी एल्ली) भी थी दे! ही थे पक 
रामचन्त्र. दुसरे कृष्ण, बस अब स्थामीजी ने इन्हीं उसय 
दृग्पक्ति की सूर्तियों की पूत्रा अपने मत में रकखी। और 
यद्द सिद्धान्त रकज़ा कि ईश्वर निराक्षार भी छैे।ओर साकार 
भी: चंद .संखार के उद्धार फे लिये अवतार मी धारण करता 
है।। एस घिषय के और भी मनोहर और प्यारा झप देंने के 
लिये वेंष्णव विद्वानों ने .परमेश्चरः और ईश्वर दे।नों पर घटने 
चार्ली- बहुत की गाथाय ,इनः मद्दापुरुर्तों को सूल गराथाओं के 
आधार पर बनाई। इन से दा कलाम थे, प्रधम ते| परमेश्वर 
कें ध्त्ति. भक्ति क्ाव बंढता था। दूसरे वेदिक मद्ापुरुषों के 
आचरण की शिक्षा भो मिलनी था + 

इसे सिंषय में दंष्णब लोग पिछले सब गतों से चाज़ी . 
खेगंये | कं 

देश. कार और पान्न का ध्यान न रखने पःले, सबको 
आक ही डे से, दॉकत्रे वाले भाईइस; ऐर' यद' आप कूरे।सकते 
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"हुँ कि इस प्रकार परमेश्वर के रूप ते एक भमेले में पढ़ गयो+ 
बात विह्कुछ ठीक दै पर समय के उक्त का क्या किया जावे । 
'यदिं इसी अकड़्‌ में ब्राह्मण केग येठे रदते ते पक भी गो माता 
का भक्त संसार में दिखाई न देता। चाहे वे कुछ दी समके बेठे 
- है पर इसी की कृपा से आज २० कराढ़े म॑लुष्य वेद और 
ईइवर के नाम पर जान देने को तेयोर हैं। किसो भी मर्त में 
सारे तत्ववेत्ता नहीं हुआ फरते। परमसेश्बर के सुत्य स्वरूप 
के ते येगी लोग भो घड़े परिश्रम के पर्दचात्‌ जानते हैं । 
मित्रो ? यद्द संसार जादिर पररुत है, तत्वचेत्ता काग ते दोल 
में नमक के बरावर द्वोते हैं। ऐसी दो युक्तियों से मदपिरुषों ने 
आज भी 3७ करोड़ मनुष्य अदिसा घम को मानने वाले हमेका 
दिखा दिये हैं, नदीं ते। इस स्वार्थ में डूवे इुप्प संखार में अद्विसा 
का नाम क॒दाँ हर 
मृत्तिपूजन की मीमांसा 
यद्द भी अच्छा द्वोता क्लि दम सूत्ति पूजन के विंपर्य में 
तीलरे अध्याय दी में छिख देते पर वदाँ पर इसका बैदिक 'जर्म 
से भत्यक्ष सम्पन्ध न था; निस्सन्ेद् धर्म से अचद॒य सम्बन्ध था। 
, दूखरे कई बाते पुसी थीं जिनके वर्दों पर प्रकद फेरना पड़ा 
कठिन कार्य्य था इस्रोलिये वदाँ पर लेखनी गणेकनी पड़ी। 
सूक्ति पूजा के विषय में जिन वरों ने ते। कुछ सी आजा नें 
दी थी, पर जेन भक्तों ने उन के निर्वाण के पश्चाच+ उनकी 
प्रतिमा चनोकर उनका पूजन आरम्भ कर दिया। सखूर्सि-पूंजन 
के विषय में वौद्धकाल से कुछ झगड़ा चला पर आता दे, इससे 
पूर्च यद्द विषय इतना गम्भीर नं थर | शोद्ध भर्त के दे बड़े 
सम्प्रदाय थे, भिन के 'अच्तर सभी सम्प्रदाय ,आ जाते 
पद्चिछा और सबसे पुराना लम्परदाय हीनथान्न था) जो कि.सूर्चि- 


ढ 
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धघूजन का अच्छा नहीं समझता था, राजा अशोक इसी मत का 


, भानता था, क्या आश्चर्य है कि जैन मत से बुद्ध. मत के मत- 


भद्‌ -के जदाँ और कारंण है उनमें से एक यद्द भी कारण 


* अलग, द्वोने का द्वोा । वात भी यद्दी खमम में आती है, क्योंकि 
- बौद्ध मत की दृच्छा वेदिक-घर्म से अलग मत चलाने कौ न 


थी इसी से वद जैन मत की इस नचीनता के! अच्छा नहीं 
समभता था । 


, , बौद्ध मत का दूसरा सम्प्रदाय मद्दायान था जिसमें सू्चिः 
पूजा द्ोती थी, राजा कनष्क इसी मत को मानता था, १४० ई०- 
से पूर्व यद्द छांगों क्यी इचछा पर था पर इस खन में कनष्क ने 
ग्रोंद्ध साधुओं से इसके लिये निमयाज्ुखार चर्म व्यचस्था भी 
वि | 
इतिदालि से यद्द वात छिद्ध दो चुको दे कि यूनानों लोग 
अपने देवताओं की सू्तियाँ वनाने में संखार की सभी जातियों 
से चढ़े चढ़े थे, सब्र से एहिले उन्द्रों छोयों ने सूर्चि पूजन आरस्स 
किया, कोशन (शक्त) राजाओं के सप्तय में चौच, थूनान, ओर 
भारत फे विद्दानों और शिल्पकारों का जमघटा ऊगा रहता! था 
द्धजी की सृत्ति इन्दीं फे खमथ में बनाई गई। ७ वो शताब्दी 
में दर्ष ने द्वीवानचांग के उपदेश से सद्दायान मत स्वीकार 
किया, दब का प्रेम बहुत सी बातों के कारण हिन्दु मत से भी 
था, इसलिये उसने शिव ओर खत्ये की सूच्तियों भी बनवाई 
थीं | & वीं शताब्दी से शैत्र मत की आड़ में बह्दुदेव चांद फेंका, 
जिस में असंद्य देवताओं की घूत्तियाँ बना डालीं | रामाजुजज्ञी 


- ने इसे इंश््रोपासना का एक अंग उद्दराया। 


मूर्ति पूजा और संसार का इतिहास 
खूचक-इतिदासख की ज्ञिन २ घटनाओं को दम नीचे छिखेंगे 
थे खब अलबेरूनी के सारत से लगे गई हैं 
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.. (१) सूर्खों के हृदय में सूर्सि के प्रति बढ़ी दी श्रद्धा दोती 

है, यदि किली अरबी मुसलमान को भी द० मुददमस्मद की सूत्ति 
दिखा दी जावे तो- चद्द अपनी सारी श्रद्धा, भक्ति समाप्त कर 
देगा । इख वात का उस समय चद्द कुछ भी घिचार नहीं करता 
कि मेरा यह कार्य्य उनके उद्देश्य के विरुद्ध है । छोटे २ बच्चे भी 
अपने खिलोनां को बिल्‍्कुछ जीवधारी समकते हैं, ज्यों २ 
मलुष्प का ज्ञान चूत्त बढ़ता जाता है यह प्रतिमा प्रेम भी घटता 
जाता है। दमारा इलके साथ यद्द भी निइचय है क्रि उन सूरतों 
फो भी प्रतिमा से अश्रद्धा द्ोतो है जो पापी ढीठ ओर अश्रद्धालु 
होते हैं । 

(२) जिस प्रकार घाचीन यूनानी विद्धान्‌ स्वयं मूत्ति नहीं 
पूज़ते थे. पए जब साधारण को इस से रोकते भी न थें। यद्दी 
बात ठीक २ भारतवर्ष में भी देखी जाती है । 

(६३) भारतवर्ष में एक बांत सब से अच्छी यद है कि वे 
लोग ईइवर के समान उसकी प्रशंसा करते छुपे भी उन सूत्तियों 
और उनके देवताओं को ईग्ल न्ीं मानते । अलचेझनी को यहदद 
बात १० वीं शताब्दी के आस पास की लिखी हुई है जब कि न 
तो चेष्गव प्रत ने अपना चर्चमान रूप दी घारण किया था; न 
डसका कुछ अधिक प्रचार ही था । 

(४ ) जिस ग्रक्नार यूनानी छोग पूर्वकालर में मूर्ति नहीं 
पूजते थे, पर आगे चलकर थे पूजने ऊगे, यही बात भारत 


में भी है | लग ! 
मूत्ति पूजन किस प्रकार चला 
(१) यद्द सूच्ति पूजा किस शक चली इसके विषय में 
मिन्न २ सूर्ति पूजक मित्न २ कथा खुनाते है। दिन्दुओं में प्राचीन 
काल में सूत्तियाँ वनाने का,भधिक प्रचार न था, जन राम बन 








+्श्रेश्द # बलुर्थ अन्याय 
“को गये तो उनेके भाँधि ने अपने को अधिकारी ने जानकेर मूस्ति 
'“'के स्थाम पर 'उनकी खडढाव दी रखदोी थें । ४ 
'पर जिस समंय सीतांजी को फिर बनबसे दिया गया तो 
' अ्रदेवंसेघ के समंय राम ने सहर्थमिणी के रेथान' 'पेर सौतेः जो 
"की भवतिस दी रंक्खी थी । 
ध्मद्दाभारंतं में सी लिखी हैं कि व्याथ ने द्रोण की सूर्सिको 
मुरू सान॑क्र अस्यांस किया था। * 
ऐ ब टी एंक कथा वेद भी ' खुनी जाती है, कि ' शौंनक ने 
* शाजां परशक्षित से कंहे।! था कि अस्बरीष नामक रोजा ने चुत 
तप किया सारे देवता बारी २ से बरदान के लिये आये पर 
राज़ों ने किसी का 'बंरंदान स्वीकार नहीं किया, अन्त में विष्णु 
भर्गवान्‌ आये और राज़ा की ध्रार्थना पर विष्णु धंगवान मे अपनी 
सूचि राजा को दी । 
(३) यूनानी चिद्धान'जांछीनूस लिखता दैपफि:लज्ाट 
' चुभीद्ल के 'लमय॑ ईसा से ८०० वर्ष पूर्व बाज़ार में एक 'अच्छी 
खूत्ति के दो लेने चाले थे, ५ंक अंपने पिता की स्खेत्ति में केंत्र 
पर छगाने के लिये लेता था, दूसरा दरोमोल ( बुद्ध ) देवता की 
स्थापना के लिये लेता था। 'इस से सिद्ध हुआ कि यूनान'में 
डस समय यह प्रथा थी। सम्मेंच था कि जेनियों ने जो यूनानांदि 
' से अपना व्यापार फेरते थे,यद्द बात सीखी दी, : और भारत के 
“किसी संगतंराश से अपने तसौथंदुरों को उल्दी सीधी मूत्तियाँ 
चनवा री दो, ओर क्योंकि भांरठीय शिल्पकार उस समय इस 
करा में अश्विक कुशल-न थे; इसलिये-उनसे “सूत्तियों की सुख्ता 
» ऋष्ति ठीक न वेनी दो | 
 ( ३ )सौशेतस्के “झतेयायी 'कहंते हैं! वकेः रोसूलल ओर 
सेमीनस लामऊ के दो साई थे, जिन्दहीने रोम चगर घंलाया थे। । 
शाज्य के छामसस रोमूंलस से रोमानेंस बढ़ भाई को भार डॉल, 
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इंसंसे प्रजा में उपद्गव के लक्षण दिखाई देंनें छगे वो रॉमुलर्स ने 
गद्दी परं अपने भाई की प्रतिमा रखंकर कैद्दा कि मैं रॉजा' नहीं 
ईं राजा तो मेरा भाई हो रहेगा, में तो यथा पूर्ष प्रवेन्धकदरे 
, बहूँगा, ऐसो मुझे देवताओं ने स्थप्न में आज्ञा दी है। सम्भव दे 
यद्द क॒ट्ठदानी रामचंन्द्रजी की कहानी से बिगड़ कर-वनो दो। 


हिन्दुओं में मूंति-पूजन की दशा 


ह (१ )अलबेदनी लिखता है कि खलीफा मुआबिया ने 
“ खिर्लछी की सेने की सूर्तियाँ लिन्ध के राजाओं के द्वाथ बेड़े 
*सूल्य पर चेचा थीं, हिन्दू लेगा ने डनको अपने देवताओं करी 
खतियाँ सान लिया था। पर इस समय ( १० वीं शताब्दी ) में 
सूर्ति बनाने के चड़ें कठोर नियम हैँ, यदि छोटी बन जावे ते 
राजा की छुग्खदाई हैा। जाती है और यदि चड़ी चन जाबे ता 
'शिर्पकार को हुःखदाई कटद्दी जाती है । 
दमारे चिचार में इसलछाम और चेष्णव मत फे प्रचार ने 
लेगी के मन में इन देवताओं की श्रद्धा कम फर दी द्वोगो, जब 
* स्ामों ने आंक्षेप किये द्वीगे कवि टुम्हारी सूर्ति पर क्या घिदंचराल 
: छुम- ते। - मनसानो गढ़- लेते हा। हम कैसे जानें कि यद्द उसी 
देचता की सूर्ति है, इसी आक्षेप से बचने के लिये यद्द* कठोर 
नियम बना डाले थे। ८क सूर्ति के वरावर ठीक दूसणी मूर्ति 
' चनाना चह्ठुत दी कठिन 'कार्य्य है इसलिये पुजारियों ने यह्द 
'+नियम चनांया कि शिल्पकऋार' ठीक २ सूर्ति बनावें, छोटी सूँतलि 
बनने में पुजारी फी- द्वानि थी; इसछिये उसके खाथ 'में राज- 
“छंड'का भय छगा “दिया, और बड़ी सूर्ति बनने म॑ छोगा के 
जआाक्षेप' मात्र का भय था, 'पर म्तों से घन बटोरने में बड़ी 
म॒ति से दी सद्दायता मिलती श्री, इसलिये उखके' साथ में 
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शिल्पकार को दी दुःखदराई चना डाला। शिल्पकार मृति के 
विगदने के क्षय से दार फ्रुूमार कर बढ़ा ही आकार रखता 
था, और देवता के कोप को छड़ता था। 


(२) अपन २ आल में फेसाते के लिये पुज्ञारी चढ़ी ४ साया 
रचते थे, सत्त्‌ ९०४ ३* सेंजब मदसूद ने खोमनाथ पर 
आक्रमण किया तेह एथः «ता दै कि सोमनाथ जो निणधार 
आकाश में लूट 5 रहे है, मदसूद ने जब पुज्ञारियों से इसका 
कारण पूछा ते छद्दा मद्वाराज यद्द देवता का समत्कार है, पर 
महम॒द जैसे ईश्वर घेमी को इस चात पर कब विश्वास हो 
खकता था. उसने इल की खोज्ञ की देश पदा चला कि मन्दिर 
के चारों कानों में ऋक्तमक पत्थर छगे छुये हैं और झ+< सूत्ति 
पोली छाहे की वनी छुई है। फिर ते! महमूद को धतना कोच 
इनकी चतंता पर आया कि खारी सूर्तियाँ ते।€ डालीं और 
उनके पेट में जितने रज़ थ सब उठाकर के गया और साथ 
हो इन 'बूर्चो को भी पकड़कर के गया | इस खसय यहाँ पर 
जैसियों का राज्य था । 


(३) मुहस्मरद इत क्ालिम ने छुछतान की सू्तियों के गले में 
येमांस छटका-दिया था. उनको तेड़ा इस लिये थ था कि ऐसा 
करने से आय मारी जावेगी | 


(४) चाणक्य ने भी अपने आर्श शाख्र में आय के अन्य 
डपायों के साथ चढ़ावे की आय में मी राजा का पूरा भाग 
लिखा है। यदि उस समय के विद्वान सूर्ति-पूजन को मद्दाघ्म 
जानते ते उस्क्ली आय में से उछी प्रकार भाग न लिखते 
जिख प्रकार संस्कारों से होने वाली आय में कोई साथ 
नहीं लिखा। 


# चमे-इतिदास-रहस्य $६ मर 


अलबेरूनी का निश्चय 


.: , आदि में सूचि पूजा न थी, प्रथम देवताओं और मद्दापुरुर्षो 
की स्तुति में सूर्तियाँ बनीं। फिर वे मनुष्य और परमेश्वर 
के बीच वकील, बनों फिर वे परमेश्वर ही, बन बेठीं । 


मूर्ति पूजा ओर उपासना 


दमारे कुछ घिद्दार्नों का कथन है कि जिस प्रकार भ्रूमिति 
(ह्येमेटरी) में चिन्दु की कोई आभाक्मषति नहीं पर ता भी चालकों 
को समझाने के लिये बिन्दु फी , आकृति इयाम पट पर बना दो 
लेते हैं। इसी प्रकार मद्दान पुरुषों ने परमेश्वर को छुछ भी 
: सत्ति न होने पर सममराने फे लिये उसकी मूत्ति बना डाली । 
इसो के द्वारा मनुष्य घीरे २ परमेश्चर को प्राप्त कर लेता है | 

बात में कुछ सार अथश्य है पर बात लर्वथा ऐसी नहीं 
है। चिन्दु ऐसा दे दी न्दीं सक्तना जिलकी कुछ आकृति न 
है, भला जिसके लिये स्थान नियत कर दिया दा उस नियत 
स्थान में रहने चाले.की आकृति आप कैसे न मानेंगे. चिन्दु 
कोई चेतन्न पदार्थ नहीं जिलकी आकृति कुछ न हो, विद्वानों ने 
जो विन्दु की परिभाषा में उसकी आकृति नहों मानो; उसका 
कारण यह है कि कद्दी लग विन्दु की रम्बाई चौड़ाई फे कगड़े 
में पड़कर सूछ खाध्यों के खमभने से चंचित न रद्द जाचें। - 
समभने फे लिये यद विन्दु कपिल का परिमाणु हैं.। 

परन्तु -परमेद्चर. को .निराकार, कध्ना यद्द फाई परिभाषा 
नदीं है, यद्द ता मूझ लिद्धान्त है फ्योंक्ति परमेश्वर वास्तव में 
बैसा हो है। परिभाषा और सुर खिद्धान्त में समता करके 
दिखाना अनवस्था दोष है । 9 «५३ #८ ।ई 
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मान ले विःंदु और परेमेदयेर. देनों लिराक्ृति में समान 
ही हैं ते सी यद बात नहीं घट सकती । अध्यापक वा बालक 
बिन्दु को सक्म से सूदम बनाते पर दी अपने उद्देश्य में सफल 
है। खकते हैं, यदि अध्यापके विंस्दु को सक्षम चेनाने फे स्थान पर 
कोई फूर्ल-बना डाले ते:वद्द इस विद्या से चालकों को सदा दूर 
दी रकलेया | इन पूल्य पुरुषों से हमारी यद्द विन्‍्तो है कि थे 
कूपा पूर्वक कया यद लिख कर सखंके हैं.कि येह सूक्तियाँ परमेश्वर 
के किसी भी विशेषण फो चतछाती हैं। वरन उल्टी उसके 
'विशेषणों के अत्यन्त द्वी धुरे और 'परिमित रूंप में, जा फेरूती 
'हूं। निस्लन्देंह यदि उपनिषदों क्ी' भांति परमेईब॑ंर की सं 
व्यापकता को 'समझाने के लिये ऋअकाश और उसकी सदानता 
प्रकट करने के लिये समुद्रांदिं के उदाहरण लिये जाँते ते चात्त 
कुछ लग्गा भी ' खाती थी । जो महन्नुष्प इन मोदी बातों को भी 
नहीं समझ सकता यह परमेश्वर को क्‍या जान सक्तता है। 
हमारे दुखरे भाई कहते हैं कि जेली सू्ति'को देखते हैं चेखे 
ही भाव हृदय में शशत देते हैं। यदि मूर्ति नग्न हैते भी 
फाम और निल्ल॑म्जता के सावों के जाग्रत करेगी। और यदि 
-बख्त्र धारण किये डुये हैं ता केवछ काम और मोद्द को , उत्पन्न 
फरेगी | अब रदी शानी छोयों की बात वे ठा बिना मूसि के 
भी उसों का पाठ पढ़ते है, दाँ मूर्ति खे'उनके विच्यरों के 
परिमित होने का 'भय छमा रदेगा। 
दमने बढ़े २ समकदार मंलुष्यों को यह भी कदते खुना है कि 
जिस अकार भदारी छोयग मैेस्मरेज्ञम की विद्या में किसी 
विशेष भौतिक पदार्थ पर यान जंमाकर अथवा अन्यास 
'करके चंड़े २ धमत्कार खिंद्ध कर जेतए है; इसी धकार सूर्ति का 
भ्यान करने सेपसीः अपार' राम दोता है। इस में|भी वही 
अतवस्था दोष है, इस में सी व्यर्थ दी झंठी खाईस साड़ी -दै । 
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यदि हमाई- पूज्य (विद्यान, डपासला, और मैस्मरेजम के मूल 
सिद्धान्त को सम्क लेते ते, ऐसा कभी न कद्दते। मेस्मरेज़म- . 
की विद्या में चश्ष त्वत्रा और श्रवणादि भौतिक शक्तियों का- 
विक्राख अम्यास फेद्वारा किया जाता है, और उपाखना 
अर्थात्‌ चोग विद्या में अभ्यास . के द्वारा 'आत्मिक शक्तियों का 
विकास किया ज्ञाता दै। मैस्मरेजम प्रक्रति मार्ग है और उपा- 
सना आत्म मार्य ,है ज्ञो बिलकुल उसके विरुद्ध है| येगवर्शन 
में योगी को बार २ इस .मदारीपनः से बचने की चेतावनी 
दी है। पर भाश्यो! यद मदारीपन बैखा ख़ुगम नहीं हे 
जैसा कि मूर्तियों के सामने वेश्या नुत्य कराना, पुष्पादि चढ़ाना 
अथवा दस, पाँच मिनट उतके खामने नाच कूदकर खिर झूका 
देना। यदि दमारे विद्वान सदारी को उपालक की पदवी देते 
हैं त घे उस विषयी ग़ुराम को जो बेइया के नाच में अपने 
को भी भूछा छुआ दै अवश्य दी योगीराज की पदची देंगे 

जब देश के बआाक्षणा की चुद्धि का भो ऐसा, दिवाला 
निकछ गया हा. तो खंखार में अध्म क्यो न फेले,, गी माता 
की गर्द ने क्या न ऋछे । ब्राह्मगी की हर्दशा क्या न द्वो:। 


मूर्ति यूजा फे जानी दुश्मन 

इन सब छोपों के चिरुद्ध अन्य मलुष्य भी हैं जे संसार में 
मूर्तियों का, चिन्द दी ,मेटना चादवते,हैं ।'इन में एक मल्ुष्य ते६- 
चह हैं जे परमेईबर को -केड़,किखी। की ,भौ, पूजा को.अच्छा ; 
नहीं समझते । इन से पक ते परम जिक्बाझु हैँ. पर यद काग 
थोड़े दी हैं । दूसरे वे दंभी अभ्रव्ील, और ढीठ मनुष्य दें जे 
कुछ करना घरना नहीं चादर्ते | तीसरे अन्ध चित्रधासी लेग 
हैं. जा स्वतकुछकन्न, |मक़ान/ पुस्तक, पत्थाए ५ मिट्टी) पानी को 
पूजते हैं पुर बूति,केजञास लि अकारण दी. जिदते है |. 


ही 





श्र « # चंलर्थ-अध्याय # 


दूखेरी कोटि के मनुष्य हैं जे! महापुरुषों की सूर्तियों के. 
आंदर सत्कोर को ते चुरा नहों समभते पर पुजारियों के पापों 
को भी नहीं देखना चाहते ।' | 


सिद्धान्त का सार 


(१) सिभण की उपालना उत्तम है पर उस से छाम भी 
उचतम फोाटि के मनुष्य हो उठा.स्टकते है । पर 

(२) सन्ध्यादि के द्वारा सशुण उपासना करना खसचे- 
साध्रण को लाभदायक है यह दखरी काटि की उपासना है। 

(.३ ) सूर्ति पूजन 'निहप्ठ श्रणो की उपाखना है। अर्था 
कुछ न॑ करने चाल 'से चद भी अच्छी है, जेसे फि अपढ़ 
शिवाजी, रशना प्रतापादि ने इस से भी काम उठाया था| 

(४५ महापुरुषं की सूर्तियाँ रखने में कुछ भी पाप नहीं है । 
जिंन भाहयो के सूर्तियो के : रहने से यंदह मय है कि लेग फिर 
गढ़े में जा पड़ेंगे उनकी सेवा में यद्दी धार्थना है कि ये ते पापी 
मनुष्या ने वेद से भी पाप सिद्ध कर लिये हूँ !ते। क्‍या वेद 
की भी स्याग देना चाहिये। -* *+ ८ * 

(४ ) जा लेग ' किसी महापुरुष की सूर्ति पर वा देवता 
की "कि पर "घन वरटारते. अंधवा दान करते है. वे दाने, बुरा 
करते हैँ। दसारे इस निरचय- को समथन भ्रीमदृसगवत पुराण 
से भी द्वाता है ।-रामाचुजनी भांगवत्त से चादर नदी जा सकते 


हा प्रमाण 


उत्तम ब्रह्म सद्भावो, मध्यम ध्यांन धारणा | 
स्तुति आरथना घमाया वाह्म पूजा धमा घेंमों ॥ 


# घर्म-इतिदास-रटर्य #; २२५३ 





भावार्थ 

चरह्म फा सद्भाव यद्द उत्तम उपासना, ध्याव धारणा मध्यम 
उपासना, स्तुति प्रार्थना अधमेपासना और बाह्य पदार्थ, मर्नि 
सूय्यादि की उपासना मद्दा नीज दे । 

पांचवां सिद्धान्त 

छव छात के विषय में हम यह भली प्रकार लिख चुके है 
कि इस सिद्धान्त में किन थीनिया में चक्र काटा है | इसी 
अध्याय में एम यद भी दिखा चुके है कि पद्दिले चेष्णच मत छूत 
छात के घियद्ध भी था; स्वामोजी ने छूत छात शैय क्री धृट पर 
उसी प्रफार नहीं बनाई थी जिम्त प्रकार शीया मुललमाना ने 
दिन्द॒मा के विरुद्ग ग्वड़ी कर दी है ।इलमे सन्‍्देह नहीं कि 
पर्चमान दशा में यद्द छून छात दमारे गले का घार द्वाकर एम 
के मेंटने फे सामान कर इदी दे पर इस ने रक्षा भी इस काल 
में चढ़ी फी थी। दिन्‍्दू लोग छुसलमानें। के प्रति इतनी घृणा 
फूट २ कर भर देते थे कि थे लिए कट जाने पर भी इसलाम 
स्वीकार नहीं करते थे | हिंद की मनोहर रतिया, प्रथाओ्री 
और त्यौदारं। ने भी जाति रक्षा में बची सदायता दी थी। 
मुसलमान जिस देश में गये बढ सारे देश को मुसलमान बना 
डाला पर भारत भें उनको अधिक्र सफलता नहीं छुई । 


स्वामीजी की ऋृति 


(१) शारीरिक छृत्न साप्य (२) उपनिपद्‌ भाष्य (३) अन्य 
चेष्णव मत के स्छोक बद्ध ग्रन्थ । 


| विशेष 


स्वामीजी के नाम से लोगो ने प्रन्‍्थे! में वड़ी गरू बढ़ 
मया डाली है| 


श्र. # चतुर्थ-अध्याय्-% -. 


सिंन्ध पार मत-जाओ 
कांचुछ' वेंश के इतिहास और, अलबेरुनी की. पुस्तक से 
बात दोता दे कि मदमद्‌ के दर्वार' में भारतवर्ष के -बहुत से 
हिन्द ढुसाबिये, चेंच, ज्योतिपी रद्दते: थे, बहुत से ग्ुप्तचर का 
काय्य देते थ | इनमे से कुछ -तों-चन्दों थे, कुछ बेतन पाते थे, 
मदहमद सजनयी की सरकार म दिन्दु भो को एकबवरडी सेना ध्ी, 
बुख़ारे के भचछ अमीरः को ( जिखले महम॒द: काँप- फरताः 
था।):६ सी सेना" से परास्त किया थ।, यहो सेना अलवेदनो केए 
बुखारे से चनन्‍्दी करके सजुनीःमें छाई थी इससे जञाक्त पढ़ता है 
कि मदहमद जो भारत में जहाँ तहाँ छापे ,मरता था।-उनमें : 
इन्दी हिन्दू. लेागें। का अधिक द्वाथ था इन इदिन्‍्दु छोगे। में 
बेद्कि-छम् के शत्र बौद्ध और वामी सी ऊचचय हागें। अफ- 
गानिसतान के पाांच्रमात्तर भाग काफरिस्तान- में 'अभी -तक 
ऐसे हिन्दू पाये जाते है ज्ञिनक्ना मत वाम मार्ग और बौद्धमत - 
का: मिश्रण हैं ' छुसलमान- छोग. पहदिल ते किसी - बच्चु का 
प्रलामनदेकर चुका लेते थे पर कुछ दिन्थ: पीछे उनका सुसल प्रात 
बनने पर विवशः करते थें । ऐसे मचुष्या में पक ते "'जयसेन का'- 
पुत्र.तिरूक था। दूरूरे इन हिन्दुओं का भछा मुसलमान “अकछूता: 
कैसे छोड दते जब सारत्त में: ही बछात्कार घंम अ्रष्टं: करतें*-थें-। 
अलूबेरूनी अपनो पुल्तुक' मैं लिबतय है,/कि सुस्दे 5िडुआओ के 
* अर्म की चातें जानने में ६0 कारणाः रेे..अ घिक कठिनाई हुई प्रथम 
यद्दध कि चंद हमले मिलना अच्छा नहीं समकते-दुसरे_ विद्वान: 
लोग मुसुस्ॉमाने। मे पकड़े जाने .कं.सय से दुर भाग गये १ 
विद्वान्‌ जागेग के सागने का कारण-अददे जार पड़ता-है कि सज़नो 
और गदाद में जे:अलुवाद : का -कार्थ्य दो. रहा था. सुखल- 
मान लोग घहों के लिये चिछ्धाना को प्रदाभन देकर जले. जाना;- 





ऋ/चलुर्ध:अष्वाय+क च्शंक 


चाहते है।गेःपर' छाग प्रायः घमाशएः से: डरकरः फंसा" नहीं 
करते थे' अतफः मंहंभद” कीः सेनः इन लोशी की बल्कि: 
पकडुकर/ रे जाती थी |मुदृस्मदः इब्नकासिम' ने) भी बहुत: से 
विह्वांचबः बलात्कारः बदादाद में भेजा: द्येंथे । यदि विंदेंश'नाः 
जानें: की.आशज्ञा पहिले से थी; पर फिर भी व्यापारी) नौकर 
औरः घन' केः छालची! चलें ही: ज्ञाते!शे,. इसलियें: चिंदान- 
में आशा” निकाल दीः कि सिन्ध: पार: ही कोई न' जावे! 
व्यापारी छोंग ते नः यके पर क्षत्रिय की इस' आशा नें बढ़ी 
द्वानि पहुँचाई क्योंकि सिन्ध पार न जाने सेः खोेंबरघाटी पर 
यवनें। काःअधिकार हे। गया; जिससे यें'अचखरः पाकर बढए 
डपड्थ मचाते थे ४ 
शुद्धि (] रोकी 7] प 
क्यों रोकी गईं थीं 

अबतक चिद्धानों' को! इस-वात पर बढ़ा आम थर्य था: कि 
संसार के-' धर्पोपदेश-देने वालेःब्राह्मणों ने शुद्धि का' रोक फेर 
अपने पेरो:में: आप कुरदाड़ी क्यों मारली +वद! बात समफ्का मे 
भीं नहीं आती िं जिसादिन्दूधर्मः ने बामियों) कापछिकी' और* 
संसार की यड़ी रू भमयदूरा जांतिया को निंगडकर : डकारमी न 
सीःउसने शुद्धि की'अकारण:दी कया!रोक दिया ४ 

मौ० अयदुर्ठः कादिर वक्ायूनी: और फ़रिंइतें ने अपने २ 
इतिहास: में लिखा' हैं: कि किसके: समयाधण करोड ' हिन्दू: थे; 
जिंसा समय" भारतःकोप्य्मडोरा यवर्नेतःभराठा: लिंक्स औरे: 
जादा।' सें अंगश्रे जॉः नेः छी ते। कुछ ३८ करोड़मजष्क-के अर्थात्‌: 
श्छ 'करोक के लगन्मगा' टिन्दुःथों॥ इस्डी' प्रंथामें। लिखा*है (हि 
शुछणहै।ई० में: सिन्‍्ध देश का शजा:सुक्षपान जक अवूअंल सजूदी: 
में-पेशायश में घेर :लिया ते सुखलसान!/बते गया!परे छूटने पर 
फिफग्राझणा7एने मुरातिद (शुद्ध कर लिंवा फमइमुद में दाकाटी 
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भांवा करके इसको पकड़ लिया, वह: बन्दी घर ही में मर गया !. 
इसलिये सिद्ध हुआ कि इस समय तक शुद्धि होती थी। 

- शुद्धि का रोकने का नियम घिद्धानी ने उस समय चनाया जब" 
सुसलसान का राज्य उत्तरीसारत में फैछने ऊगा था। देखने में 
ते मर्खता जान पड़ती है पर बड़ी दी रद्दस्य पूर्ण बात थी। यदि 
यद्द नियम न बनाया जाता ते दिदुओ का खोज भी:न मिलता | 
साधारण बुद्धि के मनुष्य वैले ही आक्षेप. करने रुगते हैं । . 

"० विद्वानों ले देखा कि बहुत से आदमी थोड़े से दी दबाव - 
से अथवा, प्रलेभन से सुखलमान देते जाते हैं । जब लेग इनसे 
कद्दते, है. कि साई तुमको इस- प्रकार विधर्मी बनना ठीक नहीं 
था, तो ये उत्तर देते हैं कि फया कर विवश होकर ऐसा करना 
पड़ा, पर दम लेगगग उनकी थोड़ी सी चातें दी मानते हैं. विद्वानों 
ने यह भी देखा कि बहुत से छालंचों' ते! यद भी कदते हैं कि 
सुललमानों का दी मत सर्व श्रेष्ठ है क्योंकि वे प्ए्छ ईश्चर के 
चूजते हैं, यदि डनका मत हिन्दू मत से अच्छा न द्वाता ते वे 
यहाँ के राजा ही कैसे चनते, देखो मुसलमानों में कैसा प्रेम है 
कि थे नीच'से नीच अपने , भाई के लाथ बड़े द्वी प्रेम से भेजन 
कर छेते हैं देखिये -उनका मत ऐखस्ला बढ़िया है: कि उसके 
सामने हिन्दुओं के देवता, भी डरकर अपना चमत्कार नहीं 
दिखाते | विद्दानों ने सोचा कि यदि यददी दशा रही ते।८ सारा 
देश विधर्मी बन ज्ञाबेगा फिर जब थोड़े, से चिद्दान्‌ औरें घर्मात्मा 
रद जायेंगे पे आप दी झुललमान, बन जावेंगे अथवा बना लिये 
जावेगे। उन्देने ग्रद भी देखा कि यचन मत में निरंकुशता 
यंछुत है, श्रका यद्ध स्वछन्दता : प्रेमी महुष्य इस हिन्दू मत में, 
कया जायेंगे, जो कुछ थोड़ा बहुत मोदद अब है चद्द भी.समयान्तर 
में जाता रदेगा.। मनुध्य यदि अपने मत में छौटना भी 
चादंगे ता. यह .यवन सजल्ञाड और कट्सुछेोऐेसा क्‍यों करने 
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देंगे। इसलिये अब किसी ऐसी विधि से काम लिया जाघे कि 
जिससे यद लोग हिन्दू मत फीा सर्वेश्रेष्ठ जानकर यचन मत में 
ज्ञाना ही पाप समझें, श्सका एक बपाय तेाचद्दी कृत छात 
थी। भव दूसरा उपाय यद्द निकाला कि देश के बड़े २ विद्वानों 
ने यह व्यवस्था देदी कि दमारे धर्म में काई अभ्य मत का 
मन्नुपष, था धर्म भ्रष्ट मझुष्य कभी नद्दीं आसकतता: इमारा धर्म 
एक ऊँचा पर्व है, ज्ञनले गिरा छुआ मनुष्य कभी नहीं 
चढ़ सकता, दप्ताथशा धर्म स्व॑छ गंगा जल के समान है जे 
एक वार कीचड़ की नाली में जाने से कमी फिर गंगानर 
नहीं कद्दा जा सकता । 

सर्व साधारण फा धर्मा-धर/ उनके अ घेशों पर निर्भर होता 
है, चद बात की तद्द में नतों परुँचते थे फेवछ द्ग्वाधट ढोंग 
और ठढाट वाट पर फ्राश देने हैं. थे प्रत्यक्ष चात के! छोड़ 
अप्रत्यक्ष चार्तों के भमेले में पड़ना पसलन्द्‌ नहीं करते, इस 
व्यवस्था का फल यह घुआ कि हिन्दुओं के हृदय में धर्म का 
प्रेम तथा उसकी सवध्में्ठ! आर *चुन मत से छूण। का शांच 
कूट ९ कर भर गया | चद कौन ली बात थी जिसने ग्ुरूगोाविंद 
सिंद फे छोटे + चचयों और दक्तीकतथय फे दृदय में यचन मत 
से घृणा उत्पन्न करदी थी, चरद फ्या बात थी जिखसे प्रेरित * 
द्वाकर अपढ़ राजपूत और उनको स्थियाँ जोद्दार करके, नए दो 
ज्ञाती थीं पर यचन मत की आधीनता कंभी स्वीकार नहीं 
करती थीं | - घद् यद्दी अपने २ घ्मे की श्रेठझु॒ता और यवन भत 
की नौचता का भाव था। «दि कोई विद्धान्‌ उध् समय के _ 
हिन्दू घर्म फी तुरूवा +ताश्रपूर्वक्ि यवन मत से करे ते। बढ 
्न्त में इसी सिद्चय पर पठुचेगा क्रि उख खम्रय यवन मत के 
सामने हिन्दू मत एक खढ़ी हुई नाक। के समान था, उस समय 
के यवन मत में काई भी धुराई इसके लिया न थी कि घे स्तयें। ५ 
॥ अर 


रेट के अम इरसतिदासं-शहस्य 


के स्वोत्विः की कुंडे'परधा नहीं! करतें'थें; - मुखलमारनी की इसः 
कुप्रकुंशि ने भाँ' दिन्दुओंमे पक आग' ऊूगा रकख्ती थीं। यहो- 
पके! सांधथा!- जिसके कफॉरण- मर्ूकाने राजपूतों ने दाशेनिकः 
प्रदारक ओय्यंसमार्जियो से अपनी शुर्क्लि नहीं कराई! घरन 
सनातरनी लीगों सेशुर्दधि कराई | यदी-भाव है'कि आज भी जिस 
के कारण करोड़ों 'बछात्कार! बनाये हुये मुखलमान दविदुओं फॉर 
ओरि नर्दी देपन'से देख'रदे दे ।' 
मुसकूमान लेगा ने' जब इस व्यवस्था का' खुना ते वहुत 
इसे, और कंदा इन काफिरों की त्रुद्धि का ते मर्वियाँ ने अपने 
समान पत्थर यना दिया। उत्तको यद्द ज्ञान नहीं था कि इसलछाम 
की नदी को रेकने फे लिये; यद एक पर्वत खड़ा कर दिया। 
इसलाम'*के प्रचार पर इस व्यचस्था के दे प्रभाव पड़े' प्रथम 
ते! मुसछमान बनने में रुकान्ट पडु गई; मुलरूमानों ने सोचा 
कि लब यद लोग जज़िया देने में कुछ आना 'कानी नदीं'करते 
डपंद्रव नदों करते ते। फिर इनके सुखलमान चनेने पर विचश 
करेफे, अपने राश्य रूपी पेर। में कुल्दाड़र मारना ठीक नहीं है । 
यदि किसी ने इसलछाम का भारतीय इतिदयास' देखा है ते चद 
जानता हैंगा कि मुखलभान' बादेशाही ने एक दे के छाड़कर 
दोष यादशादही ने अपने राजनेतिक कार्य्यों के कारण” अथवा 
मुल्ला 'लेागी फे भड़काने 'सें ही कभी २ चलाल्कार सुललमान 
चनाया था यदि चे लोग निरस्तर इस्तर कार्य्यों का' करते ते 
हिन्दुओं का खोज भी न मिछता वहुत से वादशादी के राज्य 
कार्य्यों में हिंदू हु नौंकर थे | फीरोज़ तुस्रलकक और 'मुष्ठम्मद्‌ 
छुशहक' ते आहाणें। के घन सा देते थे । एक दिन अलाउद्यैन ' 
जैसख कट्टर संज्नाट ने अंपने घुल्ला से पूछा कि मुल्‍्लाजी सच 
कहता क्‍या कुरान' में हिंदुओं फे साथ ऐसा दी अत्याचोर लिखा 
है ६ बैस्ला ने कद्दा दजूर चाहे फॉसी दे दीजिये'में ते सच हे 
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-बडँँगा, ;करान-में ता ऐसा -दी -छिख़ा,है,मुसछूमान (ब्रादशाद 
छापने धर्म-की आशा'से अवश्य -छाचार थे पंर-थे कुछ बुद्धि.भी 
रखते थे, , वे कुछ नीति:से भी-काम. -छना ज्ञानते थे, नहीं ते। 
भारतवप में-लूट -मार करने के अतिरिक्त राज्य कभी - नहीं 
कर सकते थे। 
दूखरा प्रभाव इस्त-व्यवस्था का-यद पड़ा कि घुसलमानों ने 
नौमुसलिमोी केः यद् समफकर फट्टर 'सुखलूमान बनाने का यल्न 
"जहीं किय० कि अब-तों यद लोग दिदु.बन-दी नददींप्सकते | इस 
व्यवस्था' से द्वानि ते। अवश्य "हुई पर राभाउससे वी शजिक 
कहुआ | मानली शुद्धि का'नियम द्ीद्वाताते कया'वद कृध/दिंद 
उनके: राज्य मेंप्शुद्ध कर सकते!थे सम्राट औरइस्े व “के समय 
मं काशी के कुछ न्राह्मणा ने'प्रचार और शुद्धि'कान्साहस किया 
था, ज्ञिसका फर 'इंतिदरस में भरती प्रकार भलिखातहै। 


परदे की-प्रथा 


>सुसलमान-लाश जण. किसी कुछीन और सुंदर-कन्या को 
देख पाते तो -ऋट'छीनकर च्केजाते, ,उसी-समय से परदे की 
पृथा चलछ पड़ी। अवूजैद ६१६.६०-में लिखता है क्ि-मारत 
में रानियों भी परदा नहीं ऋरती भरी | 


बाल-विवाह 
“उसीग्लमय से वाल विवादह-की अथा चअली,यद्यपि' पापी 
यवन लेन विवाद के पर्चा त्‌ भी छीन सकते०थे -पर-विव्वाद के 
पद्चचात स्त्रियाँ परदे. में रदने छगती भ्रीं । इस दशा में जे! बहुत 
दी छुन्दर होती थीं, उसी पर नम्बर'आता हे!्गा। 


दिशाशूल 


>थचन-काल-के आरम्म से ,ही.राज्य प्रबन्ध -बियड़- गया-था५ 
ज्यकू और लुटेरों से देश भर ग्रया.था, -इन्तमें कुछ ते -पक्रेद 


श- 


ई० # धर्म-इतिद्वासं-रददस्य #ई 


डाकू थे कुछ मुखछमानों के भय से सांगे हुये लोग थे। इस 
'बिचार से कि क दी दिशा के जाने वाले वहुत से मनुष्य 
पक साथ दे जायें यद दिशाशूछ बनाये गये । विवाद में दिशा- 
शूज्ष नहीं मानो ज्ञाता क्योंकि उसमें ता बरात की बरात आप 
दी साथ द्वोती है 
र्कि कन्या-विक्रा. . . 
१ * इस यवनों के समय में कन्या की रक्षा के लिये बहुत स्ते 
मलनुष्यी की आवश्यकता पड़ती थी। मनुष्यों के एकन्न करने 
के लिये धन की आवश्यकता होती, चनी ठाग ते अधिक 
ब्यय कर खकते थे; अब विचारे दीनों क्रो आपत्ति थी, चस 
उन्होंने इसका यही उपाय निकरारा कि अपनी कन्या को बूढ़े 
लंगडें, छूले और अंधे के दाथ बेचने छगे । 


कन्या-वध 
जाट, ग्रूजर, भद्दीर, और रण्जंपूतादि क्षेत्रियाँ ने कुछ ते 
झगड़ों के भय से कुछ व्यय के भय से अपनी कन्याओं के मार 
डालना दी आरस्स कर दिया | 


' बहु विवाह '' 


१ 


जिन जातियों में कच्या अधिक्र थीं और छड़के थोड़े थे 
'उन्में वह विवाह की भी आज्ञा दे दी। इस यात के लिये उनके 
€ पास धमाण सी थें। 


सुकाना 
भाचीन कार में माता, पिता, गुरू. वर, कन्या अथवा 
फेचल चर कन्या की घसन्नता से विवाद दवोतें थे, पर इसू 
समय कुप्रबन्ध के कारण यह सार नाई त्रांझ्षण पर डाऊू द्या। 
बिद्ार लोग दस तीथे यात्रा वा मेलों में जाते रदने के कारण 


के चतुर्थ-अध्याय + श््१्‌ 


देश की दृशा से परिचित रदते थे इसलिये विवाद झुझ्काये 
ज्ञाने ऊगे फिर यह सखुझ्ताना- कोड़ियों का खेल बन गया यद 
रूपा स्वार्थ की हुई । 


सती होना 


धर्म-शाखतर में द्विज्ों का पुनर्विवाद् नहीं लिखा, उधर 
मनुष्यों के मारे जाने से 'कन्याओं के बढ़ने और जाति वन्चन 
के नियम ने यद्दी सत्ती की प्रथा चलादी इनमें अपनी प्रसन्नता 
से ते थोड़ी ही ज्क्ती थीं पर अधिक तो छोगों फे घिक्कार 
ओर डर से द्वी मारी जाती थीं । 


विशेष , 


यदद खारे अनर्थ दिन्दुओं के असंघटन ने आपतकाल में ' 
उसी प्रकार कराये जिस प्रकार काई मनुष्य घर में आग लगी 
देखकर घवबराकर प्यक कोने में छिप जावे और देव याग से 


यह बच्चे भी जावे । 
अणाम का महत्व 


प्रणाम का आशय फेवछ यह है कि छोटे मल॒ष्य अपने 
बड़ी के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति और नम्रता का भाव प्रकट 
करें, और इसी प्रकार करते २ बे खच्चे शद्धालु और नघ्ने 
बन जाघें। उनके हृदय में अपने बड़ों फे चिरुद्ध ध्रष्टता का 
ध्यान भी कभी न आधे | प्रायः यही देखने में आया है कि 
जिन बच्चों क्वो बचपन ही से प्रणाम की टेंव 'नहों डाढी जाती 
घेबड़े होकर बड़े दी धण दोते हैं। यद्यपि बालक इसके मद्धत्व को 
नहीं समझ; सकता पर जब इसकी टेंच पढ़॒ जाती है तो फिर 
अपना प्रभाव डालता दी रहता दै। प्राचीन काल में नम घाठु 
से निकलने वाले शब्दों का प्रयोग दोता था$- पर चेष्णद 
विद्वानों ने इसके स्थान पर राम ओर कृष्ण के नाम ' «ख दिये 
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आार+ किसी शाम के पशैने ले उसके शुषा ह्रदय सम :जैझते जाते 
हैं.।[दूसरे-प्रह उसी निर्येमःहे किजन्न किसी मन्॒त््य कि -स्मसने 
बसके अऊय का नाम लिया जाता है तो वद शबेड़ा८ही.:प्रखक्ष 
दोतवा है। वेष्णव को इस.ःनवीनठा।ने वास्तव में बढ़ा छाम 
प्रहुँचाया दोगा, पर जिस समय यह-बात पुरानी हो'शई 
अरूपे कुछ सी. स्तार-न रहत, चूदाँ तक फि.लोग ख़म और - कृष्ण 
के लास पर ही मरने कटते छगे। 


जेन मत का पुनरुद्धार 


बहुत से छोग कद्दते हैं क्ि-आजकल जितने जेनी हैं यह सब 

के सब चोर हैं. ज्ञो पद्दिलेति'चोटी, जनेऊ और खंस्कारादि 
अद्दण करके 'प्ाद्मणों के मंत में अं गये'थे,'और/ फिर!अब उपवखर 
पाया तो निकर्े मांधे और जेनी थन गये यद्ध उनका 'अज्ञान 
किपले देष, और शार्मिक इंतिद्वास को अर्नीभिश्चता के 'कारंण है - 
यदि थे जेनियों के अ्रन्धी के पढ़ते तो ऐसा प्रछ्लापःकर थी न'करते+। 
बेष्णव मत के आहिद्न 'प्रारओ हमेशंद्र प्रकट कर चुके दे 
वैक्रे शैच अत के-परापाव्यार, बहुदेव चाद से तंग आकर देष्णवॉँ 
से इस -मत का खंडन ऋरना आरम्भ कर द्विया; जेलियों -ने जब 
दा 4क्रि.जिन जातों के आधार पर शेक्रस्वामी ने दमारे सत 
को पद्रारत क्रिया था उनकी काट ते वेष्णव दी कर रहे छै, 
इसलिये अपनी खोई हुई शक्ति को प्राप्त - करेने का इससे अच्छा 
'अश्वसर-न. . मिलेया.। .उस्र खसय फ़े “शेवच लागों और उत्तफ़े 
सस्रिद्धाम्तों :की ,घुराई . .झ्खिक्रर -जैन बिन हेमाचछाय्य आदि 
-जैलपने मत-क्रोा १९०० ई० केआये पीछे फ़ेल्तना आरफ्रस'कर 
दिया -पुजयत-की-ओऔर क़ुमास्पाछर् छिद्धएु स्पट्टन )-के :खजा 
कोर के कापते सत मे कर॑ लिया ।ल्‍चेरछा के राजाओं फो-चे 
प्रडिले दी ज्मपते ससत-मेंलछा ज़ुके वथे। ३९ थीं ;श्ातान्तरी -का 
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इतिद्दास थेसा इदरीस .राजा.के पेंडयर्य्य और पद्टन को बरी 
अद्ांंसा करता है । बंद 'यद भी लिंखता है कि लोग बड़े ही 
इयालु, और धर्मात्माईँ! अलब्रेरूनी मो इद्रोल की व्यांति 
३० थीं शताध्दी मेंत्इन व्याजाओं का ल्‍-बोद. दी ( ऊन) लिणता 
है ।सेमनाथ की-२ण््षा के लिये जेनियों की सेना ब्याई-थी जे 
परास्त दा कर फिर पगई:थी | २शच्च४ ई०,में अनहलवाड़े केज्लेठ 
'विम॑लछ छद्ाय, और उ्चत्द्वावती “के श्रीमाल दा साई 'तेजपाल, 
ओर चलनन्‍्तपाल'केबनवाये,हुये आबू पर्चत “पर जो-प्रसिद्ध 
ओर छद्धितीय संगमरमर के मन्दिर अब तक चत्तमान :हैं, 
ऋनकी टांड लाहब ने-श्ड़ी दीःप्रशंसा क्री-है । इस/समय जे नियों 
के प्रसद्धान्तों में पदिले से कुछ थधोड़ा-सा परिबतततन पद्वा-गया 
था। प्रसिद्ध आच्ाय्ये हेमाच्राय्य का बनाया हरआ द्वेमफोश-अत्र 
भी मिलता है। जैन अन्धों में जो परस्पर विरुद्ध-बातें लिखी हैं 
बन॑में से-बडडुत/सी इसी समय-दंसी गई-थीं, यद्द विद्या उन्हेंने 
'प्राह्मणों से सीखी न्‍थी । 


स्वामीजी के पीछे देश की दशा 
-वेदान्त-भेद्‌ 


जिस!ःप्रकार/जेनियें। ने अपने प्तताको आज्षेपा से बचाने'फ्रे 
लिये ' परस्पर विरुद्ध यातें समर डालो थी इसी :मरक्रार शवा-ने 
सूलछाबात को न जानकर जेनिया और 'चेंप्णवा की /चोट॑'प्से 
बचने फे लिये अपने नवीन घेदान्त फेफकई भेद चना 'ाले। 
खसम/शापन्‍्तपए में लोग के विचार पफ्केप्गढ़व्ड़ हो ज्जाने से वेद्रान्त 
के श्वेत-अद्वेत, द्वेताक्षेत, :ध्ुद्धाह्ेत और विशिष्ठाद्ेत ए्नामक् 
भेद बन गये'यदद सव 'भ्रम में डालने की वातःहे “मूलस्तत्त्व/ववद्दी 
है जिससे सारे आपर्ष भन्‍्थ पक स्वर हे जाते हैं । 


खिन्‍नननन--ममम कनाडा 


_ २३४ के अर्म-तिद्यास-रहस्य # 





पारस्परिक मत भेद 


स्वामीजी की झूत्यु के पदचात आपके १७ शिष्यों ने 
अपने २ नाम का झंडा ऊँचा करने के लिये वेष्णव मत के 
१७ सम्प्रदाय बना डाले शाघा-कृष्ण के उडपासक सीता राम के 
नाम से जलने रूग्र और सीता राम के उपासक राधा-कृष्ण को 
चरा समभने लगे !' जो तिलकादि बातें गोण थीं वे ही प्रधान 
धर्म बन वेठीं और प्रधाद चर्म सक्ति मार्ग केचछ राधाकृष्ण 
और सीताराम के जपने में बन्द दोगया । जिन शैेव छोगों फे 
कल्याण के लिये स्वामीजी ने अपने जीवन को ग्सी 
खंकट में व्यतोत किया था, उनको यद्द छोग अपना शज्ञु 
सममकने रऊूगे। शव के विरुद्ध इन लोगों ने वहा दी विष 
डगलछना आरम्म कर दिया, सब वातों में शैत्रों का चिरोध 
किया, सन्‍्ध्ण ज्ुदी और त्योंद्ार हुदे गढ़ मारे, यद्द छोग 
अपने को तो ईह्ूवर भक्ति का ठेकेदार खमझने थें, और शेवों 
को जिन्दोने सस्‍्वामीजी के प्रचार से अपनी बहुत सी चुरा- 
इयोँ छांटकर फेंक दी थी। नास्तिक बताते थे स्वामौजी के 
४० चप पीछे ईइबर वाद के केचछ क्ियात्मक जीवन में चेष्णव 
लोग, जैेनियों के तदुरूप दो गये | वेष्णव लोग क्योंकि जाते 
ज्यायी के खमान थे, इसलिये यद्द छोग शेवों को चिढ़ाते में 
दी सपना घम समकते थे। सारा देश और घर्म दछूटा जा 
रहा था, स्त्रिया के खतोत्व नट्ट हो रहे थे पर यद्द छोग अपने 
मगडा में मस्त थे। शव छोन मो इन से कम न थे उन्दोंने सी 
चेष्णवा के चिरुद्ध चहुतेरा विष उगछा जेनियों ने अपदिसा का 
राभ अछाप २ कर इनकी भी घुटिया पर हाथ फेर दिया | - 


' # चतु॒र्थ-अध्चाय +£ * 2३५ 


ग्न्‍्धों की दुर्दशा ' 


जो डुर्गत अन्धों की पदिले-से द्वाती आई थी चद्दी अब भी 
होने लगी, शैयों ने चेप्णवों के विरुद्ध और चेष्णवों ने शवों के 
विरुद्ध ग्रंथों में खूब छेखनी घिसी। चैष्णवें। ने अपने मत के 
सनातन सिद्ध करने के छिये बड़े २ प्रश्षेष किये । वही शुकदेच 
जो व्यासजी के सामने युवावस्था में सद॒गति को भाप्त है गये 
थे, घेष्णचा के चरणामस्गत को पान करके वहुन दी पीछे.होने 
वाले पर्यीक्षित फो ग्उ॒त्यु समय वे लिर पेर की गाथायें छुना रहे 
हैं। पुराण में जदां विष्णु शब्द पाया उलके ऊपर एक लस्वा 
लेख लिखकर - और जोड़ दिया और इस बात का कुछ भी 
विचार न किया कि दस स्वामीजी के खिरुद क्या प्रक्ाप कर 
रहे है, उनकी आत्मा के क्यों छुःख दे रहे हैं । 


4; जशानाभाव-हृश्य 


छोग इतने संक्रीर्ण हृदय होगये थे कि अन्य जातितोा दूर 
एक वंश .का क्षत्री दुसरे वंश का जानी दुइ्मन बस गया। इन 
ठछोगों ने बस इसी बात में घर्म समझ लिया कि युद्ध में मरते 
से दी दम को स्वर्ग मिलता है, इल भाव से प्रेरित द्वेकर थे 
अकारण द्वी युद्ध का वहाना उठंढा करते थे। इतिह्ाल में एक 
घटना इस प्रकार लिखा है कि जब जेसलमेर का रावरू आयु 
अर युद्ध करने पर भीन मरा ते उखने अपने हारे.हुये शत्त 
मुल्तानाधीश की लिखा कि अब की बार तुम मुभले छड़ो ते 
अवश्य विजय पाओगे, में केवल थोड़े से अपने साथी लेकर तुम्त 
से छड़ने आऊँगा । चद थ्री इसको मारना चाहता था इसलिये 
पूरी तैयारी करके नियत रण में आ गया। खारे दिन युद्ध 
द्वाता रदा यदाँ तक कि ४०० राज़पूतों में से एक सो न चचा 
युद्ध के पद्चात्‌ जो मुखलमानों ने अपनी सेना की ग्रिन्ती को 
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ते। शात हुआ कि ५००७ से ऊपर/द्वी अबन मारे गये हैं । दूसरा 
अशान इन लोगों में थद घुसा छुआ था कि छोटे से छोटा 
“जागीरदार दुूसरेकी 'मदद 'माँगने में अप्रनीलकंरूडो समभता 
आ। तीसरा ' अवशुण “इन'छोगों में यहें समा गया थी कि दे 
'भोति कुछ भी 'नहों जानते थे वे विचारे क्या जानते जब उसके 
शुरू-घंटालों की लुद्धिका दी प्वाला निकले चुँका'था ॥ 
जीथा अवगुण 'शजंपूर्ता 'में- अरद'था कि घे 'धम फे:तच््च 
की' कुछ नहीं सममते थे। जब 'मुलल॑भान 'आंगे २"गौन्‍ककरके 
धलडते “ते कोई 'गोबच दाने 'के 'मंय से “न छड़ता ' अथवा 
मुसलमानाफूर्पों, 'तालावों 'और *बांथ्रलियों: में धूक देते ता भूरे 
प्याले दी मर'मिट्ते-“शत्र स्वग इनकी 'रखद्‌ बन्द कर देते पर वे 
पेखा करने में पाप्र'जानते थे। 


पापी ग्ररू घंटांल देखो 

और ते और पापियों 'ने 'यंवनी से घूस खाकर पुराणों 
में यह 'मविष्य बाणी भी मराड़ दे कि कितने ही उपाय करी यद्न 
राज्य ते शांस्त्र में दी लिखा हुआ दे। जिसका फल यह ,हुआ 
कि जिचांदे 'राज॑पूतों का रेद्ा'सदहा सादेस'मी जाता रहा अब 
“विचारों में प्राण देने 'ही में भरा खसपफ्रक लछिया। ऐसा' जान 
पकता दे कि ऐसी 'वातें बेेिखते चांले पेद पिरोधो स्थार्थी 
व्यामी' थे । ब्राक्षण ता 'चद हेंते दे जो'चेश और जाति के नाम पर 
मिट जाते हैं 





॥ >> | 
धमं-इतिहास-रहस्य 
पांचवां-अध्याय 
यवन्-काल 


सन्‌ १५०० ई० से १७०० ईं० तक 
अत्यावार-हश्य 

भारतवर्ष में मुसलमानों के आक्रमण ८ वीं शताष्दी' ते हीं: 
आरम्म दे गये थे । ४€«० चर्ष तक/इन लोगों को छोटे २ मंडले- 
श्वरों ने हो आगंन बढ़ने दिया। पर इल 7०० यर्ष' में जेसे!२' 
अत्पाचार किये उनके सामने पीछे के अत्या चारों को द्यालुता 
दी दाद्दा जा खकता है। कुछ दिनों तक इन्हीने एक-चालाको' 
से कांम॑ लिया कि एक' राजा का अपना मित्र बनाकर उसकी 
सदायता से दूसरे लेगों के राज्यों को त्यूटा'करते और पीछे' से- 
डसकी भी खुध लेंतें, सो सिन्ध देश में ऐसा दी 'किया' था । जब 
छोगों का इनकी इस धूक्तेतो का क्वान' हुआ ते।' फिर 'सब 'लोकके: 
द्वोगये ।मुसलमानों ने अच यद॑ जानकर #ि राजपूर्ता की चीर 
जाति को युद्ध में परास्त करना ठे। पद्भुत टेंदी रीर-है; इस्त ' 
लिये भच'दूखरी चाल चछा। आर्य्यपजाति के सभ्यता पूर्ण युरू- 


श्च्म #£ धर्म-इतिद्दास-रदहस्य # 





नियमों से इन लोगों ने अनुचित रछाभ उठाया। भारवचष के 
टेगों को आज तक हुणों का छोड किसी ऐसी जाति से युद्ध 
करने का अवखर नहीं मिला था, जे इन छागो की भाँति युद्ध 
नियमों का उब्छ॑ंघन करती हा | सम्पूर्ण छुसलमानों के शतिद्दास 
में इमायं और अकचर को छोड कोई भी  वादशाद्द ऐला . 
न लेगा जिसने युद्ध के नियसो का उलघन न किया दो । 
इनके विरुद्ध राजुपूता में यह मर्यादा थो कि चाहे सर्वस्व 
नए दा जावे, पर “दम उलंघन कभी नहीं हैः सकता । राजपूर्तो 
में एक नियम अब तक पाया जाता दे छक्लि यदि कोई उनके 
लर इने की सूचना न दे ते पे हधियार कभी नहीं उठाते । उनका 
यह प्रण था और अब भी हैकि गौ, ब्राह्मण के चथ से 
यदि जचिकोकी का राज्य भरे मिले तो दे कभो मप्रहण नहीं करते । 
झुललमानों ने इन चार्तों से बच्चुत दी घृणित छाम उठाया ॥ 
वे जद्दाँ कहीं किलो धनी नगर अथवा मन्दिर का नाम शुघ्तचरों 
से खुन पाते तो दाव्यों की खीमा २ चछ:पड़ते, यदि इसमें भी 
छकुछ-भय प्रतीत होता नो चुत स्ली यौ आगे कर लेते और जा 
छूटते ! सूर्तियाँ तोड़ते सन्दिरों में गो चथ ऋरते. पुत्रा'रयों 
के झुखल में मो माँ दलते | वह बेटियों के खतीत्व को उनके. 
पुरुषों के सामने नए ऋरते ।:न में जो लोग  गेरतमन्द्‌ द्ोते थे 
॥१ दुख पावियों को सारते श्रॉर आप भी मर ज़ाते-। पर जो 
लेाग निलेज्ज, पारी, अधर्मी और कायर थे-चे अपने सुप्त धन 
के सोग की लाऊूसा में खब छुछ देखते . रहते | इन में से यह्डुत 
से त्तो धनचानों और उुन्दर कन्याओं का पता बताते थें। 
झुस्तलमान लोग जब. चछूते ते। ऋपनें साथ घन साऊ के साथ ४ 
डे २ उच्च छुलों की वह चेटियाँ और-रखुन्द्र छड़के लोडी गुलाम 
चनाकर ले जाते और उनके-साथ -पाशविक कर्म - फरते । इन 
अत्थाचारी- छोगों का पंद्चिका लेनापति छुहस्मद्‌ इब्दककांलिस 
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अरब देश निवासी, और दुश्तरा मदसृदग्रजनवी और उसका 
खरदार मसऊद खालार था, इसकी क़्न॒ पर आज भी निलंज्जञ, 
हिन्दू चढ़ावा चढ़ाते ओर सिर देदे कर मारते हैं । 

क्षत्री छोग भद्द युद्ध में, ब्राह्मण, मतभेद में और चेश्य 
दूखरें। का खन चूसने में निमस्‍्न थे जब अत्याचारों की कुछ 
सीमा न रदी तो पंजाब का राजा खढ़ा छुआ पर छिसी ने 
उसका साथ न दिया और मारा गया। उसझे मरने के पदचात 
जब पंजाब यचनेी फे अधिकार में आगया तो दाजपूता 
क्यी कुछ आंखे खुलीं और उन्दोने ग्र॒द युद्ध कम कर दिया ओर- 
पापी मसुखल्लमानों के मार पीट कर लिन्ध पार भगा दिया 
मदसूद ग्रजनवो से १५०घर्ष पीछे अर्थात्त ११८० ई० के पास 
राजपूता का मुखिया दिल्ली का राजा पूथ्वी राज्ञ चौद्यान बना 
दिन्दू छाग ते। सिन्ध पार हाते द्वी न थे इसछिये सुखछमान 
लोग ही निरश्न्चित दे! अपनी रक्षा सामझ्ी सिन्ध पार रखकर 
आक्रमण करते थे। झुद्दम्मदग्रोरी ने भारन पर ९ धावे किये 
पर खब में हार ऋर गया ८ थे धाबे में ता पृथ्वी राज ने उसके 
अपतिज्ञा भंग करने फे अपराध पर घुरी भांति परासल्त किया 
यदि हल खमय सिन्ध पार जाने का बन्धन न दोता,ते पृूथ्ची 
राज खेंघर घादी पर अधिकार करके सुलऊमानों फे घावा का 
खदा के लिये काडा काट दता पर एक राजपूत के लिये यह 
अखस्सव था कि धर्माज्ञा का उल्लंघन करे । 

सुहस्‍्मद गौरी ने बार २ की द्वार से तंग आकर भारत पर 
राज्य करने का विचार त्याग दिया था। पर इधर पृथ्वीराज 
और कच्नौज के राजा अयचन्द ने कई कारणा से छेष दे। गया 
था। अन्त में चात यहाँ तक घढ़ी क्रि जयचन्द ने जरूूकर 
अद्वमेध यज्ञ फरके अपने को मद्ाराजधिराज बनाना चाददा, 
इसी अश्वमेध यक्ष के साथ अपनी पुण्री के स्पयंबर की सूचना 


रंडण # धर्मइतिंदासःरंदस्व: कफ 


भींदें दी । इस यक्ष में वृध्चीराज-को अपना स्योद्यीनःबनाथा: 
पृथ्वीराज को जब इस अपमान" कोए सूचनाः मिलती! तोवद:ः 
कन्नौज पहुँचा और जयचन्द की ऊुडक़ीः को जोः पृथ्वीणज-सेः 
दींअसब्न थी लेकर सांग” आया. अब ' ज़यचन्दःने पृथ्वीराज के 
चिंय्ड चेंदेछ॥ चुंदेंला। और बचेलेराजपूतों को उमार दिया। इसः 
थुद्धमें यंद वीर सरदार तो नष्टःहों दी गये थें-परः पृथ्वीराज की 
शर्क्ति: मींश्लीण' होगई थी। यबनी!फे दूत ताडा। सैयद नेःजीः 
बड़ा ही यना'हुआ था चन्देका से कई: काय्ये ऐसे निरच- करायेः 
कि! उनको! राजपूता' ने जाति से गिरा दिया।। जयचन्दः ने जब. 
इसे से भी कुछ लाभ न देख्य तो मुद्दम्मदः श्रोरी को बहुत: बड़ी! 
सद्दायता देने कें बचन' परए' घावा करनें के छिये ' छिखा।' इसः 
पश्र' को' देखते दी चदद ठुरन्त' चल ' पड़ा/ और दिंब्ली केः पाख* 
थार्नेंदवर के मेंदान'में आकर' डेरे डाल दिये जयचन्देःमी अपनी: 
सेना' लेकर आगया । पूथ्यीराज' की सेना थोड़ी होंनेपर भोः - 
ऐसी'प्रतापीं थीं कि सौंरी का 'साइस - लड़ने को नः हु आ।ओऔर' 
खसन्धि की बातें करते २ अव्वानक आऋमण' करके खाते, पीते 
राजपू्ता काजा काठा' और कुछ 'सुखलमानो ने पृथ्वीरेज/केः 
निरख दशा! में अए पक्ड़ा। जयचन्द उसके इस निन्‍्य' 
कार्य्य में! सम्मिलित न हुआ |. कुछ  $*ट्वास!' लेखक यह भा: 
लिंखते हैं कि गौंरी ने'कई- कोस माणजाने। का धोखा दिया: 
कोर ज्ञव देखा जब चौहानो-कोश्लेना झुक्षत को आड़'में अर्चेत- 
,पड़ी हैं तेर तुसस्‍नतः घावकफ कर दिंय | इस-प्रकार श्श्ध्इाई० में 
दिंसकी चठाने' फे अधिंकारः में? आगई!। १५६४१६७ - मैं गौरी ने 
जंयचन्दः पर भी घोंखाः देने का अपराध लूभ। कर घावा कर 
दियाँ।-इस' वार चौदानी ओर उनके मिप्ता'ने'जय चंन्द को लाये. 
नदिया ओर चद मारा' गपाः। पानी ने किर ते। कन्नौज! और 
बनारस में बढ़े २- अत्याचार कियेः जिनको लिखते *इुंये हृदय * 


के पञ्चम-अध्याय + श्प्श्‌ 


बढ़ा दुखी द्वोता है अन्त में जब अत्याचार से उनका पेट मर 
गंया ते। ४०००८ ऊंट केचछ रुपये अशरफी और रज्ों से भर 
कर काबुल में भेज दिये। इन पंठानें में ३०० वर्ष तक राज्य 
किया । इन छेगे से सुसछा ने राज्य छीन छिया | इस जाति में 
यौद्ध मत के थी कुछ खेंस्कार थे इसलिये इन रोग ने इतने 
अत्याचार नदी किये अकवर वादशाद् १६ थीं शताब्दी में इसे 
बेश में हुआ था। इसका प्रपात्न और॑गज्ञेब जे। महा अत्या- 
चारी ओर छृत्त था। १७ वीं शताब्दी में हुआ है। मुग॒लों ने 
२७० चर्ष राज्य किया | द्विकी के आस पाख की भूमि को छोड 
कर खारे भारतचर्ष के राजा मराठे (दक्षिणी राजपूत) बन गये 
और पंजाव का देश लिकखो ने छीन लिया। यदि यद छोग भेमः 
और चुद्धि से कुछ भी काम लते तो आज्ञ जाति क्‍यों किसी 
की दास होती । 


अत्याघार देखने वार पापी है 


और - 
अत्याचार सहन करने वाला महापापी है 


छोग सदा दुखरें का दी दोष बताया करते हैं, थे अपने 
दोष! की ओर कुछ नहीं देखते । आंखें। का नियम है कि वे 
सदा दूसरे को ते! देखा करती हैं, पर अपने आपको नहीं 
देख सकतीं । पर जब उनको दर्पण की सद्दायता मिल जाती 
है ते अपने को भी देख लेतीं हैँ। इसी प्रकार जब मलुष्य को 
ज्ञान दर्पण मिल जाता है ते। उसे अपने दोष भी दिखाई देने 
लगते हैं। मल॒ष्यों ने वेदिक धर्म से प्ुख्त मेड़कर इस विषय का 
यहुत स्रम सूऊक बना दिया है संसार में कुछ मल॒ष्य ते देखे 
हैं जे आपक्ति का सारा दोष दूसरों के दी सिर घरते रहते 
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हैं यदि ,उनका और भी किसी का नाम नहीं मिलता ते। 
भाग्य; कलियुग, शैतान अथवा परमेश्वर के दी इसका दोषी 
ठद्दरा देते है । 


एंक और मद्दा दंसी, धूर्त और चनावटी ईश्वर भक्त, 
छुलिया' धर्मात्मा और पक्के कायर द्वोते हैं, को अत्याचारी से 
इतना डरते हैं कि ये अपने सुख से पापी का पाप कदते हुये भी 
डरते हैं फभी ते यद्द चुए लोग अपने दब्दयुपन फे कारण शक 
की बढ़ी प्रशंसा फरते है, उसके साथ उदारता का परिचय 
देते हैं । घे खारी क्रियायें खोपड़ी बचाने के डर से फरते दें पर 
इसका फरछ उल्टा द्वाता है इस से अत्याचारी का सादस और 
बढ़ जाता है। ६न कायर छोगें। की इस समय ते! कुछ निन्‍ती 


दी नहीं है. एर चचन-फाछ में भी इन्हेंने शछ॒झों का साइस 
घहुत बढ़ाया था । 


खर छेनरी अलियट लिखते 'हैं हिन्दू छोगों में ऐसे २ कायर 
लोग हैं जो अपनी ज्ञाति को ते हिन्दू और काफिर लिखते हैं 
और अपने शन्षुओं के डरके मारे मेमिन छिखते हैं। यद्द छोन 
पौरयें और क्म्नों का बड़ा सत्कार करते हैं। अपने घहचों 
के मुख में धुकवाते हैं। ज्ब कोई हिन्दू मरदा है ते. लिखते 
हैँ दाखिक फ़िन्नार हुआ अर्थात्‌ नरक में थया और जब कोई 
झुसलमान मर ज्ञाता है ते लिखते हैँ कि छासे शद्वादव नोश 
फ्रमाया यद्द छोग अपने प्रथा में सुद्दभ्पद्‌ अछी आदि की बड़ी 
भर्शला-खिखते दें साजन फरते| समय पचिसमिल्लाद कहते हैं । 
यह चद्द विल्े्ज थे जो यद समझते थे कि झुसलमानों 
की स्ोँति अपनी बोल चार, रंथ ढंग और स्वभाघ बनाकर 
धइम भी बड़ी गिन्‍्ती में शिने जायेंगे। यह चाह मढ़ थेकनों 
बाह्य बातों पर जान देकर संखार क्री लहर में वहकर अपने 


# पश्चम-अध्याय # श्र 


भाइयों फो नौच समझने झूगते हैँ। यह बद पापी महुष्य थे 
जिनमें देश जाति और धर्म के प्रति कुछ श्रद्धा नहीं थी। 

'तीख़री कोटि के मनुष्य वे हैं जे। आपत्ति अथवा अत्याचार 
को देखकर अपनी निर्वेलता को दूर करके फिंर अत्याचारी 
को पूरा २ दंड देते हैं । ' 

संखार मे यददी मल्ु॒ष्य जीविंत रह सकते हैं यदी कुछ उन्नति 
कर खकते 5 । 

आपत्ति क्यों आती हैं 

भार्य्य प्रनधों में तन प्रकार के दुःख बताये हैँ और तीन 
डी घनके कारण बताये हैं। हे 

(१) अध्यात्मिक हुःख--वे दुःख हैं जो अपने असंयम रहे 
उत्पन्न होते हैं । अर्थात्‌ जे। महुष्य को दी थूलछ से सम्बन्ध 
रखते हैं । 

(२) आधिमौतिक छुशप्त--वेदुशख हैं. जे क्लि संसार के दूसरे 
प्राणियों से सम्बन्ध रखते है। अर्थात्‌ ज्ञिन हुश्खों का कारण 
दूखरे ही भाणी होते हैं । 

(३) आधिदृधिक हुःख--े छुःख जिनमें न स्वयं मन्तुष्प फ्री 
भूल कटद्दी जा खकती है नज्ञो दूसरे ही भाज़ियों से सम्बन्ध 
रखते दें । 

अर्थाव्‌ अच्यानक्त क्िछी शापक्तषि का आ जाना यद चक्कर 
चढ़ा विकट दै। आर्पाच खदा एक दी कारण से नहीं आती, 
कभी इनमें से तीनों आर कभी फाई दो कारण प्कत्र दा जाते हैं । 
जिन डुध्खों के हमने अचानक नाम दिया है दे अकारण दी 
नहीं झा पढ़ते चरन थे भी एक निय्रम में बंधे छये छोते हैं। 
मनुष्य पर जब कोई हुश्ख आ पड़ता दे, उसमें उलका अपराध 
अवश्य दाता दै। अध्यात्मिक और आधिदेविक हुःख ते भादे 
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दी मनुष्च के कर्मो के कारण है पर आधिमौतिक दुः्खों में 
भी उसका दी अपराध देता दै। यदि यद्द चलरूद्दीन न होता 
ते अत्याचारी अत्याचार कर ही नहीं सकता था भ्र्थापस्ति 
से छुख फे कारण भी यही हैं ५ 

इसीलिये शास्त्र कद्दता है कि-- 

(१) अत्याचार को देखने चाला पापी है । 

(५) अत्याचार खद्दने वाला मद्दायापी है। 

(३) धर्म एवं दतो दन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः३! 

यह निरुचय रखना चाहिये कि कोई प्राणी अक्रमेण्य-कायर 
श्रौर स्वार्थी चनकर कभी खंतोष के साथ नददीं जी सकता जिस 
मन्न॒ष्य में ये अवश्ुण हैं, उनके लिये राजसभा वा ज्ञाति जितने 
कठिन दुंड दें वे थोड़े हैं और यदि वे न दूं ते। स्वयं आपत्ति कए 
मुख देष्तेगए । संसार में यद्ध अनोखी बात है कि जे। अपने ऊपर 
आपत्ति लेता है उसी को सुप्त मिलता है ४ 


देश का सत्यानाश कर्ता कौन 


लोगों में एक कुप्रत्ति का प्रचार बद्गत दे गया है कि थे 
किसी व्यक्ति फरेदेष के सम्पूर्ण समाज के सिर मेंढ़ देते हैं, 
यह जर्दाँ अन्याय की चात है वर्दाँ साथ दी परस्पर द्वोद्द भी 
उत्पन्न करती है। यदि एक न्लाह्मण ने यवनेी से मिलकर जाति 
के किसी प्रकार की क्षति पहुँचाई तो इससे सारे ब्राह्मणों को 
कहना ठीक नहीं है। यदि एक जयचन्द ने यवनेो को सद्ायता 
दी तो इस से सारे राठौर वंश के अपमानित करना मूर्खता 
है। यदि एक जेनी ने शंकर स्थामी का बिष दे दिया तो इससे 
खाए जैनियें। को पापी कद्दना महापाप है । किसी विशेष जाति 
के घुरा कहने में मरे लोग ' नेताओं! की हेड करने लगते हैं । 
पर उनको यद सखममझ नहीं कि डउन्दीने उस जाति के लिये 
अपने प्राण भी तो झपंण करदिये थे ' - 


# पञ्चधमनभ्ष्याय # बडे 


यवन काल के महापुरुष 
पतित पावन के प्रिय पुत्र परम पूज्य स्वामी 
रामानन्दजी महाराज 


शब यबनों के अत्याचार बह्डुत दही बढने छगे ओर आर्य्य 
जाति दिन पर दिन घटने लगी तो चेष्णव मत में एक महा- 
विद्वान्‌ और तच्वशानी मद्दापुदप इनके रोकने फो खड़े छुपए | 
उनका छुम नाम स्वामी यामानन्द है, आप १४४० ई० फे 
आल पास उत्तरी भारत में हुये हैं, काशी में भापका 
आश्रम था, आपने सोचा कि जो नियम धर्म के छिये बनाये थे, 
वे रक्षा फे लिये पूर्ण पर्याप्ष नहीं हैं। उन्हीने इस यात 
को भी ताड़ लिया कि उन सब वन्धनों का तोड़ना सी ठीक 
नहीं है | इसलिये स्वामीजी ने वड़ी जातियाँ से तो कुछ नहीं 
कदा, पर आपने उच्च कुलौन वेष्णव ब्राह्मण दोते हुये भी 
अछूतों और यवनों फो द्वद्य से लगाना आरम्भ कर दिया । 
अन्द्रीने घोषणा कर दी कि जिख मद्॒ष्य में धर्म फे प्रति पूर्ण भरद्धा 
दे खी नाधेगी उसी के दम छोग अपने मत में मिल्ठा खकते हैं । 
मूखों ने इसका बड़ा विरोध किया, पर स्वामीजी ने उनकी 
एक न खुनी और बरावर प्रचार करते रहे । इन अज्यानियों ने 
स्वामीजी का नाम बामानन्द रख दिया | सन्यासी ने इस 
अपमान को बड़े द्वी दर्प के साथ सहन किया | छुखल्मान दे 
खुदा से चादते थे कि किसी प्रकार यद्द छूत उरे, पर स्वामीजह 
ने इस युक्कि से प्रचार किया कि जिस से उनकी बात न चछी | 
लब छोटी और पद्‌ दलित जातियों ने धर्म दार खुछा देखा ते। 
वे लगातार आने लगी | स्वामीजी ने घर्म प्रचार फे लिये अपने 
१४ चेले बनाये जिनमें ले ६ प्रसिद्ध चेले य॑ दें । ; 
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(१) कबीर ज्ुलाहा (२ ) रेदास चमार (३) घन्ना जाट 
(४) सेना नाई (-£) जैदेव (६) नाभावदासजी। सवामीज्ञी 
अपने,समय में खंस्केत के एऋद्दी पंडित थे पर खबे साधारण के 
लाभ के लिये अपने अन्य भाषा में ही लिखे-थे। स्वामीजञी के 
अ्रचार का देश पर बढ़ा श्रसाव पड़ा। खारे देश में किसी न 
ईकसी रूप में यदी सत प्लैल गया । स्वामीजी ने जिस युक्ति से 
प्रचार किया वद्द उस समय के लिये सर्वथा उचित था | स्वामीजी 
कैसे ते। बहुत ही आयार विचार से रहते थे पर मलुष्य से 
बचाव करने के वे वहुत ही छुरा लमकते थे अपने शिष्य रेदारख 
फे पास देठे रदते थे, और यद्द जूते बचाता रहता था| 


स्वामीजी के सिद्धान्त 


(१) ईश्वर सक्ति के द्वारा सब जाति हे मन्ुष्या का 
कल्याण होता है 

(२) मूर्ति पूजा कोई आवद्यक- नहीं है। 

(३) ईइवबर ८क और खूब व्यापक है! 

(४ ) जाति भेद्‌ और छूत छात का घम से कुछ सस्वस्च 
नहीं है । यद केवचछ सामाजिक दातें हैं, जिनको तोड़ा भी 
जे सकता है ।., 

(५) मलुष्य चाहे कुछ व्यवसाय करता रहे. कुछ छुराई 
नंद्दी, चुराई केवंक अधर्म से घन. जोड़ने - में है | जो मंसुष्य 
अपने पेशों कै स्वागकर दूसरों के पेशी! को अद्ण करवा है; 
चढ़ पापी है। इस ले. असंतेषांग्नि फ्लेलती है । 


महात्मा कबीरदांसजी 


यह महात्मा १३४० में एक विधघंवा-त्राह्मणी के पेट ले केाशो 
जी में पेद्य हुये, दुश्ियरं माता ने ज्ञाति क्े:सय से जंगछ:मसें 


१४ पञ्चम-अध्याय -* शेछ3 


'रखदिया । नूरो नाम:के ज्ुलाहेने::उठाकर इनका पाछन * 
किया बचपन ही से बड़े धर्मात्मा, दयाझछु, सच्चे "और 
सर्व प्रिय थे॥ 

महात्माजी ने :हिन्द सुसलमानों के मत की चुरी बातों का 
चड़े तीखे शब्दों में खंडन किया है | कबीर अपना प्रचार ग्रीत 
और अभज़नों में गा र कर किया करते थे | छनकी पतत्यु कहे 
पश्चात्‌ उनके चेल्ेने उनको एकऋन्म करके अन्ध का रूप वे दिया 
उनके १५ चेलों ने कबीर मत के १२ सम्प्रदाय बनाकर कवीरजी 
के नाम से कई ग्रन्थ भाषा'में रच मांरे | ' 

पोराणिक्त मत ह्लो मानने वाले कदा करते'थे कि काशी 
में मरने से स्वर्ग ओर मगदहर में मरने से नरक मिलता दे £ 
कथीरदाख छोयों के इस श्रम को दूर करने के लिये 'अपने 
जीषन फे भन्तिम दिनों में मदर चले गये थे | कद्दते दे क्रि 
१७४२० ई० में उनकी ग्रखु पर हिन्दू मुसलमानों में बढ़ा फभगडाय 
छुआ । पर चाद्र उठाकर जो देखा तो वहाँ झतक शरीर फा 
पता भी न था । कुछ थोड़े से फूल रच्खे हुये मिले। दोनों पक्षा 
ने उन फूला को परस्पर वाँठ कर अपने ८ मवाुसार अन्त्येष्टि 
संस्कार फिया । 

कवीरदाखजी को धर्म के प्रचार के लिये घम्म -दास़ नाम 
के सेठ ने बहुत ला घन दिया था। मद्दात्माओी ने 'दिन्दु 
सुललमाने को एक करने का बहुत यज्ञ ' क्रिया पर इस में वे 
सफलछ नहीं हुये । * न्‍ 


महात्माजी के सिद्धान्त 
(१) ईश्वर सब ज़गद रद्दवा है, चद्ध किसी विशेष न्‍स्थान 
मिल: अथवा मखसदिद्‌.में नहीं रहता । उसकी अंक्ति 'परप्त 
चम हे । हि हि डक क्धाए 87 70 
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(२) जो जैसा करेगा उसके आवागमन में जाकर फल जा 
कर भोगना पड़ेगा । ह तु ४ 
(३) अददिसा परम घर्म है, पशु वध पाप है। 
(४) ईश्वर घा किसी देवता की सूर्ति का पूजना मद्दा 
पाप है। हे ह॒ , 
. (५) ज्ञाति भेद और कूत छात बिल्कुछ व्यर्थ है ।_: 


योगीराज गुरू जम्भदेवजी 


आपका जन्म १४५१६० में जोधपुर राज्य में नागोर से 
१६ कोस उत्तर पीपासार आम फे पंचार वंशीय क्षत्री लोदइजी, 
के घर में डुआ । इनकी माता का नाम हंखा था।बचपत 
दी से आपका स्वभाव महापुरुषों का साथा ३७ वर्ष ठक 
आपने विद्याष्यन किया । इसके पीछे अपना सारा जीवन 
बहाचर्य्य योगाम्यासख और धर्म घचार में व्यतीत किया। 
भाप के खमय में मद्यानिर्द॑ंयी बादशाद खिकन्दूर छोदी राज्य 
करता था। इस ने एक प्राह्मण को केवल इसी अपराध पर 
प्राण दूंड॒ दिया था कि उसने हिन्दुओं फे और सुसलमानंं के 
दोने के मरते) को भच्छा कद्द दिश था | ज्ञब इस प्रापी ने खुना 
कि जम्भदेव नाम के योगी, सुखछमानों को अपने भव में 
मिला छेते हैं ते। इनको बन्दो करके नाना अ्रकार के कष्ट दिये 
पर मद्दात्माजी ने योग वर के छारा सब निष्फल, कर दिया। 
इस चमत्कार को देखकर यद्द पापी सयभीत हुआ। और 
चुत दी अपने अपराध की क्षमा माँगी। दिल्‍ली में जब 
जब बह दरर्बार के सामने वाले उस भवन को देखता जिस में 
झुरुजी के बन्दी फर रफ्खा था ८ चह आए से , आप कांपा 
करता था, इसलिये इसने अपनी राजधानी दिल्‍ली से उठाकर 
आपरे में बनाई । और अपने अत्याचार भी कम कर दिये। 


ः : कपअुम-अच्याय के "शड्ह 


आपका चलाया मत विदनोई पन्‍थ के नाम से प्रसिद्ध है | 
थद्द मत ' बहुत खरी बांतों में भाय्यसमाज से बहुत मिलता 
झुलता दे पर बहुत ली दातें देश, काल के सेद्‌ से नवीन भी 
. रखनी पड़ी थीं। पर दे बातें गौण हैं । इस मत के २७ नियम हैं 
जे सब के सब मनुस्खति से लिये गये हैँ । यद मत पञ्ञाब राज- 
' स्थान और संयुक्त भांत में जदाँ तदाँ पाया जाता है | भारतवर्ष 
. ,के सम्पूर्ण मतों में जितना यम, नियम का पाछन इस मत में 
द्वाता है; उतना क्विली मत में नहीं दाता । पर अब कुछ चुराइयाँ 
भी आने लगीं हैं । इस मत फे संस्कार बाल ब्रह्मचारी$ साधु, 
मददन्‍्त और न्नाह्मण देनों दी फद्दाते हैं | शुरूजी ने धर्म प्रचार 
के लिये मारवाड़ी भाषा में जम्मसागर नाम का एक बड़ा श्रंध 
लिखा था । इस मत में दूसरे मत के दिन्हुओं से ते कछूत छात 

है पर परस्पर नहीं हैं दाँ जाति भेद्‌ अचदय है। 
यद्द भारतचर्ष के सम्पूर्ण मतो में आर्य समाज फे अधिक 


आदर देते दे । है 
विश्नोई मत के सिद्धान्त 


(१) पद्चमद्ायज्ञ करना दी परम धर्म है । 

के ) मूर्तियां, क़न्नों, पत्थरों ओर मकामों का पूजन मदा 
पाप है । 

(३) ज्ञाति भेद में कुछ दानि नहीं, परस्पर छूत छात के 
मत मानो । 

(४ ) यम; नियम का पालन करे। 

(५ ) पत्येक मनुष्य को हमारे मत में आने का अधिकार है। 


विशेष 
ज्ञाति भेद के कारण दुसरे मत के छोय. इस मत में नहीं 
आसकते | ४ 
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महारांज चेतंन्न गुरूजी 

आपका ज्न्‍न्प १४८८ ई० में वंगाछ देश प्ठे म्लखिद्ध नगर 
नदियांशान्तपुर में एक कुछीन ब्राह्मण के-घर में हुआ था -। दया 
के सिद्धान्त में आपको दूसरा घुद्ध कद्दा ज्ञाठा है । 

बंगाल के खूबेदार सेयद छुसेन के दो नाती आपके उपदेश 
से प्रभावित द्वाकर इनके शिष्प दागये | उत्तका नाम शुरूजी ने 
रूप, और सनातन .रक्‍्खा। पाँच पठान डाकू जे शुरूजी के 
लूटने और मारने के विचार से आचे थे, इनके उपदेश से शिष्य 

न गदे | अपने झत्तिम जीवन में शुरूजी घर्म प्चार का भार 

अपने प्रधान शिष्य रूएं, सनातन, नित्यानन्द्‌ और अद्विंतीया 
ऋआय्य का सोपकर चेला स्थान में येग्याभ्यास करने छगे । 

गुरुजी की खत्सु २५२७ ई० में हुई। मरने के पश्चात्‌ लोगों 
में इनके विष्णुजी का अवतार मानकर पूजन किया । 

शुरुज्ली का मत वेण्णव चमे और बौद्ध घर्म का मिश्रण है । 
यद्द चिष्णुजी और जगजाथन्नी दोनों की उपासना का उपदेश 
देते थे । श्रह्म समाज से पहिले वंगारू में इस मत की बहुत 
चरचा थी | यद्द मत, वंगाछ, विद्दार, उज़ैसा, आलाम और 
युद्ध भान्त में फेला छुआ हे | अपने खमय में गुरुजी ने घर्म 
की बढ़ी रक्षा की | आप आंदर्श प्रचारक थे 

महात्म गाँची क्षे ज्ञीवन की बहुत सी बात शुरूच के 
जीवन रे मिलती द्दे। 


गुरूजी के सिद्धान्त 
(१) ईंइबर भक्ति से सखद॒गंति मिलती है । 
(२) अदिला दी परम. धर्म है । 
(३) परमेदवर -अचतार लेता है, चिष्छु मंगवांन, और 
जगलाथज्ञी की उपाखना करनी चादिये । ४ 
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_ (४) ज्ञाति भेद और 'छूत छात का घेर्म से कुंछे सम्बन्ध 
नहीं है । 

५ £) सदाचार से मनुष्य ऊँचा अर दुरांचार से री 


बनता है । हा 
बल्लमस्व॑मीजी 


स्वामीजी का जन्‍म १४३५ ई० में हुआ था, आप' बड़े दी 
'तस्व छानी मद्दापुरप थे । आपने देखा कि -चहुत से मदुष्य 
यघन-काल के अद्दिस्त सगड़ों के भय के मारे सूड मुंडाकर 
साधु बन जाते हैं, जिसका यह डुष्परिणाम होता है कि 
इनके वाल बच्चे मारे २ फिरते हैं दूसरे यद्द कवि पुरुंपों की 
कमी से एक तो बहुत सी ज्ञातियाँ में स्त्रियों की बेसे दो 
बहुतायत है, यदि पुरुप इस प्रकार झुंदस्थ से बचने लगे तो 
और'भी बड़ा अनर्थ होगा । | 

इस बात को दम पीछे प्रकट कर चुके हैं कि शंक्नरस्वामी 

के मिद्च्चि मार्ग ने सिखमंगों को खंजया छुंद्धि की जड़ किस 
प्रकार ज्ञमा दी थी । ७०० चर के पदचात्‌ यद्द छुआ कि देश 
में इन छोगों की बहुत चड़ी खंख्या दो गयी । स्वामीजी ने इस 
घुराई को दुए करने के छिये यह उपदेश दिया कि भगवान्‌ 
कृष्ण त्यागी छोगों से चहुत दी अप्रलक्ष दोते हैं, वे तो थस 
उन्द्ीीं छोंगों से प्रसन्न होते हे जो संखार के पदार्थों को पेम 
पूर्वक भोगते हैं | स्वामीजी के पश्चात्‌ छोगों में विंपय भोग 
भर व्यमिचार की मात्रा खुब॑ वढ़॒पई ।भोले छोयों ने राल 
* छीछा देखने ओर गृददस्थ में ख़कर मरने को दी मुक्ति का सूछ 
कारण समझ लिया | सच वात है, मृखों के छिये संसार के 
सम्पूर्ण पदार्थ हुखदाई है और -'शानियों के छिये सम्पूर्ण पदार्थ 
छुखदाई है ।जो भोसखे भाई स्वामीजी की शिक्षा फो दुरा 


२४५१२ के घर्म-इतिदास-रदस्य # 


मर लीन लिकल कस कट मम मय न कल “हर पप किक लिज डिक 
कहते हैं वे अच्छा नहीं करते | कहा जाता है कि विजयनगर 
हे प्रखिद्ध राजा कृष्ण की राजसभा में शेदों और चेष्णयवों पं 
फ्क् भारी शाखार्थ द्वो रहा था उसमें बल्लभश्वामी ने ऐसा 
कार्य्य किया कि वेष्णवों ने उनको आचार्य की पदवी देकर 
विष्णु स्वामी की गद्दी का उद्धार कर्तव्य-भार उनको सौंवदिया। 
स्थाभीजी ने अपनी गद्दी गोकुछ में रकत्ी उनका दार्शनिक 
सिद्धान्त रामाज्ुज से भिन्न और विष्णु स्वामी से मिलता टूआ 
था। शृ"८७ ई०में इनकी मृत्यु हुई। इनका सिद्धान्त शुद्धादवैत है । 


सिक्‍्ख-मत 


सम्नाट बाबर के समय में १६ वीं शताब्दी में शुरू नावकदेच 
नाम के एक मदात्मा इये आपने रोडी लाइव ज़ि० ग्ुज़्रान 
घाला पंज्ञाब प्रान्त में अपनी प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी को 
त्थाग कर थोगाम्थास किया, और फिर छोगों में ईइचर के प्रति 
अभ्रद्धा देखकर भक्ति मार्ग का प्रचार किया | इसी श्युभ कार्थ्य 
के लिये, पंजाश भाषा में एक वहुत बड़ा भनन्‍्थ लिखा, 
जिसकी अन्ध .खाहच कद्दते हैं। इस भ्रच्थ में कबीर मत और 
विदनोई मत की बातें लिखी हुई हैं। गुरुजी का अभिप्नाय 
यद्द न था कि थे अपने थाम से कोई नवीन मत चलाये, इसी 
लिये उन्हीने अपने मत फो मानने चाले कागों का नाम 
पंजाबी भाषा में लिक्ख (शिष्य) रक्सखा | 

शुरूजी मे इल उद्देश्य से कि यद्द प्रचार कार्य्य बराबर 
होता रहे, एक योग्य सद्दात्मा को अपना उत्तराधिकारी बनाया 
खौर शुरू की पद्वी दी। इसी प्रकार उत्तरोचर & गुरू और 
बनाये गये । दूसर्वें शुरूगोविन्दर्खिद्ञी ने इस विचार से कि 
आगे चलकर लेग स्वावरछूम्बी बिचारवान्‌ और तत्ववेशा 
चने, ले अपनो दछुद्धि फो किली एक मनुष्य के अरपण करके . 
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प्वऑ्िऑडे 


जणा।ण।ण॥।णाणाणाणाएण॥।जान॥|शा/।णना।ण।॥|छ 


ज्ाणँदातन शि€5५५, है, प्रटोदत0ए 


के पद्चम-अध्याय + श्ष३ 
आनय मर्तों को भाँति गदें में न जा पढ़। अपना कोई भी 
उत्तराधिकारी न बनाया। धरन्‌ ग्रन्थ सरहव फीो दी शुरू की 
पदची दो । और इसके साथ ही योग्य मलुष्यों की एक सम्रिति 
इसीलिये बनाई कि जिसके निश्चय करने पर खारे कार्य्य चलें 
इस समिति के शुरुमाता के नाम से पुकारा जाता है। यदि 
हम भूल नहीं करते ते यद्द वात ठीक है कि खंलार में झुझू- 
गोबिस्द््सिदज्ी द्वी सत्र से पद्चिले मद्दापुरुष हुये दे कि जिन्‍्हेने 
अपने मत वालों का अन्धविश्वाख और गुरू. उसय परस्ती 
से बचाने का प्रय्ष छिया था जिनके इस बात का पूर्ण 
पघिश्वास हो गया था कि मनुष्य चाहे कितना दी योग्य क्यों न 
है| बद भूल अवश्य कर सकता है। उन्हीने संसार के अवेदिक 
अवस्था में इस बात का उपद्रेश दिया कि वही यात मानने 
येग्य है जिसका धर्म पुस्तक और बुद्धि देनों स्वीकार करें 
गुरुजी बहुत दी योग्य द्वेते इये भी बिना सम्मति छिये किसी 
कार्य्य का नहीं फरते थे। तत्त्यक्षान सद्दित क्षात्र धर्म की 
पूर्णता रामचन्द्र और कृष्ण भगधान के परचात्‌ इस संखारः में 
यदि कुछ देखी जाती है तो यह गुरुगोविन्दर्सिद के पवित्र 
जीवन में ही दिखाई देती है। शुरूुभी फे जीचन की पऋ २ 

घटना मनुष्य फे जीपन के परूठ देने चाली है। ' 


- सिक्‍ख मत के सिद्धान्त 
(१) ईदचर भक्ति दो परम धर्म है। 
(२५) यम नियम का पारून करे। 
(३) परस्पर छूत छात ठीक नहीं है। 
(४) मूर्ति और क़म्रादि जड़ पदार्थों का पूजन महापाप है। 
(५) ईइयर किसी विशेष स्थान पर नहों रदता वह सर्च 


व्यापफ है और सब भ्रनुध्य उसको उपासना से उदय बन 
सकते हैं। 5, 5 50 ५ 8 ४ 
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सिकख से किस प्रकार सिंह बने 
उबलते हुये जीवित रक्त की तरंगें..' 


१७ थीं शताब्दी में जब मद्यापापोी औरंगड्ेब अपने पिता 
को फैदकर, भाई, भतीजों के भारऋर दादशाद्द हुआ ते 
उखने आपने बाप, द्वादों छे चिरुद्ध हिन्दुओं फे खाथ बहुत 
अत्याचार किये | का्यर दच्यू और लिलेज्ज हिन्दू अपने भांग्य 
का सोद भलापते छुये यदद सव पाप भपनी आंखों से देखते 
रहे | पर अपने हृदय में उचछते हुये जीवित खुन को रखने वाले 
सपूर्तों ने पापियों को दंड देने की जी में ठान री । 

इन खपूर्तों में राजर्षि शुरू ग्रोविन्द््सिदजी का पव्ित्न नाम 
बिदवास के झुबर्ण अल से हृदय प८ पर मोटे ५ अध्यरों में लिखने 
योग्य है। चद् एक नियम है कि पापी मलुष्य का हृदय चेन से 
कभी नहीं रहता। उसके ते। निर्भेयता में सभथ और झुख में डुभ्स 
दिखाई देता है । इसी नियम के अशुलार औरंगज्ञोब ने ज्ञब 
देखा कि इन सिक्खतों में बडा धार्मिक उत्खाद है ते उलकी 
भोले भालते ईइचर शह्कः सिदको से भी विद्नोद की चन्‍घ आने 
छगी | उससे अकारण्ट ही आज्ञा दीं कि भ्रविष्य में तुम झोग 
पकच द्वाकर कोई ऐेस्ा कार्य्थ रत करो जिखसे ज्ञात हो कि 
तुम्र अपना एक संघ वनाते दे । 

इस लमय के शुरू भरी तेस्रवादुरजी थे । उन्हेी।ने उतर दिया 
कि दम लोग अपने धार्मिक छत्यों के! कशापि नहीं रोक ऊलूकते 
इस उचर दे पाते दी पापी ने गुझज्ञी कै! ,चनन्‍्दी करके पकड़ 
भंगवाया और ज॑त में अघ उन्होनें उसकी वात फो न माना ते 
उनके मरवा डाला | उनके उसराधिकऋारी शुरूुगोबिन्द ,हुये। 

उस्देने गद्दी पर बेठते ही सम्पूर्ण खिक्खें। का छुलछाकर कहा, 
कि प्यारे पुत्री ! इख समय छुम्दारे खामने दो दी प्रइन, दैँ चादे 
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वा छुम्त डर के मारे घरों में-छुस ज्ञाओ.' और चाहे: अपने धर्म 

'क्ी रक्षा फे छिये खड़े हा।. जाभो। इस प< सिफसों-ने कदा 

मदाराज इन बहुत दी भयडुर .मुललमानों से दम कैसे छड् 
सकते: हैं । थुद्ध में यद छोग यदि: सारा धर्म विग्ाड़ देंगे ते। 
दम कफिसो सी दीन- के न रहेंगे! मद्दराजजी ने जब शास्त्र में 
यचनों: के अत्याचार और उनका राज्य दी छिखा है ते। दमके. 
उसमे बाचक द्वेफर पापी चनना दी ठीक नहों है । 

शुरुज्ञी मे कहा प्यारे पुजे। ठुम वहुत दी भोले दे, तुम उस 

सिंद के चच्चे समान अपने आपकी: नी समझते जे। बचपन 
दी से भेड़ो में रहने के कारण अपने आपको भेड़ दी समता 
है | निर्चचय रकक्‍खो जे महु॒ष्य देखने में वीए ज्ञान पद्धता है व 

चीर न्द्दी देता, दद एक ऐसे मजुण्य के खमान है जे क्रोध में ' 
भरकर छाल चेद्वरा किये फाँप रदा है पर चेले बह थोड़े से 
अचक्के से परे जा पड़ता है। पापी में बछ फट्दाँ उसके ते. पाप 
ही भून खाता है। बद ते! दीनों के खाथ अत्याचार दिखाकर 

दी अपनी चीरता दिखाया करता है । 

. चर्म किसी दूसरे के विगाडने से नद्दीं चिगड़ा करता है चद 
तेा:अपने आप विग्ाड़ते से विगड़ा करता हैःधघर्म का इन बातों 
से कुछ सम्बन्ध चर्दी है| यद्द ते खुरतों की सूर्खता है। 

शात्ओं में ऐसी वात रारूची,प्राह्मणों ने मुखलमानों से च॑स 
खाकर लिख दीं हैं. इच वादों पर विश्वास करना दी पाप है। 


शुरूजी की नवीन आज्ञा 
११ ) आज़ से हम आाज्षा देते हैँ. कि संग्पूर्ण लिक्स्द लोग 
पञ्च॑ ककार अर्थात्‌ फेश, छंघा, कच्छ, कड़ा और कृपाण घारण 


किया करें ॥। 
. (9 ) आपने घीर्व की रक्षा 'और व्यांयाभ करें और पु 


पदार्थों का-भेजन करो॥ 7 - . + 


रद के धर्म -इतिदास-रदरुप है 


(३ ) अपने साथ याराद का दांत रक्‍खो तुम इसे जिस 
पदार्थ पर फेर दोगे घद्दी पवित्र छोजञावेगा । ४ 

(४) यदि तुम्दारा जी चाहे ता मांस भी सा सकते द्वे पर 
माँख का अधिक सेवन मत करो नहीं ते इससे वहुत दानि हा गी। 

( ४ ) नित्य भ्रति शुरुद्धायो में जाकर ईश्वर की उपासना 
करे और अपने पूर्चजा की जीवनी का उपदेश लिया करे । 


पतच्माज्ञा-रहस्प 
अथप्त-भज्ञा 

(१) कफेशां के रखने से पद्दिछा छाभ ते। यद है किये 
ईश्वर में ही किसी विशेष उद्देश्य से यनाये हैं | जे छोग खोपरी 
को आये विन छुटवाते रद्दते हैं, उनके सिर में फोड़े फूंसी भी 
बहुत निकला करते है | दूसरा छाम फेशों से यद्द दै कि ये जदाँ 
मास्तिष्क की सरदी गर्मी से रक्षा करते हैं, वां केशो में यद 
भी विशेषता है कि उन पर किसी दधियार की चाट भी सदज 
दे नहीं ऊगती | तीसरा लाभ इनसे यद्द है कि युद्ध में बार 
बनवाने का अचसर भी नहीं मिलता, जिन लोगों के फेवल तीसरे 
दिन दाढ़ी खुरचने की वान दछोती है, यदि वद्द ठीक खमय पर 
न खुर्च ते! खुजली उठने लगती है, किसी काम में जी नहीं 
लगता; महुष्य अपने भापको- स्वयं घृणित खमसने लगता है 
और यदि कभी खड़े इुये- नवीन यालेँ पर पसीना रूग ज्ञाता है 
ते उनमें आग स्ली लग जाती हैं | भछा युद्ध में जिख मस॒ष्य 
का चित इस ध्रकार अशास्त दे। वद क्या कर सकता है। वदी 
ते। एक ही द्वांथ के ध्यूकने से खिर घड़ से अछग द्वाजाता है. 

भाचीन क्षत्रियों में भी यद्दी नियम था पर बोद्ध काल में इस 
छुठाई ने यर घेरा है | आर अंथों में इक्त घुटाई के ऊपर कुछ 
सी जोर नहीं दिया यद बात देश, काल और प्राञ्ष क ऊपर 


# पछऋम-अध्याय २६ श्ध््ड 


छोड दी है.। ऋषियों ने जे संडन संस्कार शकलखा .है. उसका 
'धद्देश्य यदद नहीं है. कि अब सदा संडन हो होता रहे | यशे के 
गे के बालें के मंडने में पक चहुत बढ़ा लाभ है। बालो में 
यद गुण द्वाता है कि वे मंडने से कुछ बलघान हो जाते है | इस 
बात का अज्चञुभव ते सभी सज्जर्नों ने किया है कि गुप्त स्थानों 
का मंडन करने से काम शक्ति बढ़ जाती है | घीर मनुष्यों का 
स्व से बढ़ा चिह्न यद् दे कि उनमे फेशन नहीं द्वोना चाहिये 
ज्ञा मनुष्य चहुत्त फेशन से रहते -है चद्द प्रायः फायर और व्यमि.- 
चारी दवते-दे । 

(२) कधा चालों 'की रक्षा के लिये आवश्यक वस्तु. है 
नहीं तो जीच पड़ने का भय ऊथगा रदता है. 

(३)-कच्छ से काम-शक्ति दचती और शरीर चुस्त रदता है. । 

(४ ) कड़े से द्वाथ की रक्षा दोती है; उसको कुछ ऊपर 
चढ़ा लेने से दाथ तन-ज्ञाता है। 

( ४ ) कृपाण भन्नुष्य की रक्षा के लिये एक आवश्यक वंस्तु 
है | मनुष्य के द्वाथ में रहने मात्र से शत्नु काँपते हैं। जिस समय 
सब लोगें। पर दथधियार रद्दते थे, उन दिनो आज को भांति 
बात २ में युद्ध नद्दीं द्ोते थे ।लोग श्रत्येक कार्य बहुत सोच 
समभाकर करते थे | जहाँ-छड़ाई के भयझ्लुर परिणाम का भय 
नदी दोता चद्दाँ आये दिन परस्पर लड़ाई शोती रहती हैं। 
रियासतें। में परस्पर इसने झगड़े नहीं दोते जि तने चटिश राज्य 
में दोते हैं. क्‍योंकि :चद्ाँ पर- सब-फे पास हथियार दोते हैं । 
महुष्यें। में परस्पर प्रेम रखने के लिये यद्द भावदशक है कि 
थे सन दथियांर रखें | 

दूसरी. आज्ञा ह 
शरीर को पुए बनाने के लिये जिन पाँच बालें।की आवद्यकता 
है उनमें से :यह६ ब्रद्मचय्थें व्यायाम; और पुष्ठट मोजन बडुत-ही 


_शण८ .. # घंर्म-इतिंदयोंस-रदस्य # 
आवदयंक हैं| ज्ञन्म ठो किसी के बस का नहीं; प्राणायाम को 
सब छोग ठीक र' नहीं कर खकते | इसलिये उनके रखने की 


ऊांचदयकता नहीं लमंभी गई । , 


तीसरी:आज्ञा 

'मुखलूमान छोग सूकर के चहुत ही अपचित्र खमभते थे, 
यदि किसी प्रकार इस जीव का फोई अंग भी छ जावे ता भेजन 
ते किसी योग्य ही नहीं रहता, और यदि शरीर से छग जाये 
ते। जब तक वचहुत ही कठिन प्रायद्चिचत न किया जावे शुद्धी 
'द्ी नदों होती । चेद्कि-धर्म का यह सिद्धान्त है कि माँख मत 
खाओ क्योंकि मांख विना दिला के नहीं मिलता । उसके लाथ 
दी यद्द भी भाज्ञा है कि भजा के कष्ट देने वाले जीचों को मार 
खकते दवा । थे पशु दे! भ्रकार के होते हैं, एक चद्द जो खेती 
बाड़ी को नष्ट कर देते है, दूसरे वे जीव जे।' शरीर के भी दानि 
पहुँचाते हैं। शरीर को द्वानि पहुँचाने चाल जीवों के मारना 
धभधान दे और' खेती को नष्ट फरने चाले जीवों फे। मारना 
इतना आवश्यक नहीं है । दाँ यदि उन से पूरा २ भय दे ते। 
-कुछे द्वानि भी नहीं है । क्या आश्चय्यं है-कि अवैद्क कार में 
जहाँ लब ज्ञातियों को कतंव्य बांटे गये बद्दों नट, क॑ंजर, भाँतू 
'धंदिये ले'गं फरेः इन छेटे २ दृ्निकाण्ऋ पशु साँप गौड़ 
आंशा आदि का मारता दी ठद्दरा दिया दे । वत्तंसान महुख्य॒त्ति 

में इन छेगों के आत्य- छत्री दी नाम दिया है। 


! हरिण एक ऐसा जीय है जो श्तेती का भी बहुत दानि 
पहुँचाता हैँ और उसके खर्म में रोगों के छिये कई शुण भा 
अच्छे है । क्‍या आदचय्ये है कि स्ठोगों ने इसी लिये इस जीव 
कै भारंना चुरान समझा हा। और इसी' छिये इसके खर्म फो 
भी पविर्ष मांगा दो | सारे जोयों में-सूंकर पक: ऐसा जीव है 


नम 
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जे मनुष्य फे शर्यर का भी बहुत कए पहुँचाता है और खेती 
का ता नए ही फर डाछता हैँ श्सलिये इस जीप फो मारना 
कुछ अनुचित नहीं ऐए 

सारे लेख का सार यद्ध निक्छता है कि सूऋर के मारना 
आर उसफे किसी अंग को अपने उपयाग में छाना वेदिक-धर्म 
से कुछ खम्पन्ध अचदय रखना हैँ । इन सब यातों फो विचार 
कर सिफ्खों का एफा बनाने और ययनों के डराने के लिये 
शाजर्पि गुझ ने दाँत के प्चिच ठदराया। इसी से यवन ऊछोग 
सिफचखों के सामने थ॑ नीं करते थे । 


घाथी-आज्ञा 

किली भी मत ने मास भक्षण के आवश्यक नहीं बताया, 

जदोँ कहीं लिख भी दिया है ते उसे आपद धर्म के रुप में ढी लिया 
है पर इस पर भी खंखार में माँस का इतना प्रचार है कि कुछ 
दिकाना नहीं । कुछ देश वो ऐसे हैं कि पढाँ के मत॒ष्पों को ओर 
कुछ भाजन दी नहीं मिछता यदि थे माँल न खादें ता जीना दुर्लभ 
प्टेए जाधि।उत्तरी एशिया वे झर सप्वेध्यदी जाति के मलुष्प वर्फकी 
आँधो के चडने से ससखद स्थानों पर नद्दीं जा सकते ते 
थे भ्रख से व्याकुछ दा गे इती प्रार मर जाते हैँ जिस प्रकार 
छत्य दुशों के छाग अकाल ले पीड़ित द्वाकर मर जाते हैँ । भाज 
कल जिनी जरतियाँ मांल खाती हैं, एभी इस धकार विवश 
भ्रद्टीं दे - जा मनुध्य चिदश ४ उनके लिये कुछ भी पाप नहों हाता। 
माता, पिता, शुरू और ब्राह्मण का मारना मद्दा पाप है, पर जब 
, इन लोगों से किसी चड़े भारी अनयथे के दाने का भय होता है 
तो उन्हें मारना दी मद्दा धर्म द्वाज़ाता है गुरुजी ने पेसे ही 
[अवसरों फे लिये मॉल खाने की आशा दी थी । भू पेसी बस्तु 
है जिस के कारण मनुष्य ज्ञा कर ढाले से थोडा है | बह, तक 
देखा गया है कि मनुष्प भूर्त में अपने प्यारे बालक का भी ला 
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जाते हैं । खंखार में : यंद जे कंछे पांप। पुएय, युद्ध और प्रेत 
आदि कांय्य हैं सब के मूल में यही भूल छगी इई है. 
फो उपेक्षा की दृष्टि से नद्दीं देखा जं। सकता । हम ने 
ऐसे भनुष्य देखे दें कि ज्ञे मांस को देखते दी बमन करने रूयते 
हैं, चाहे उनके प्राण निकल जाचे थे मांख न्ीं खा खकते। 
शुरू नानक 'वेष के समय से सिक्ख कोग बिल्कुछ मांख नहीं 
खाते थे | पंजाब देश में उस खमंय यदि मांस के नाम से वमनन 
ने वालों काई ज्ञाति'थी तो चद सिंकजा की थी । भर्ला जिस 
युद्ध में माँस, दा, रक्त भौरं घायंलठी की - द्वाय २ का दी दृश्य 
देखना पड़ता है, चददाँ यद्द' लोग क्या फर सकते थे। युद्ध और 
भूख मरने का तेसांथ ही देता है ।जव कभो शन्रु खारो 
भोजन-संामंशर को नए कर देता है ते उस समय पशुओं का 
मारकर दी प्राण रक्षा को जाती है | ओर यदि ऐसा नहीं करते 
से शत्र की आध्ीनतां स्वीकार करनी पढ़ती हैं। इन्हीं वातः 
के विचार कर राज़र्षि ने लोगों के सांस खाने की आशा दी 
थी, जिंस से थे खाग' पहिले दी से सब बातों के छिये 
तैयार रहें । संघार में जिले प्राणी के जीने से खंलार को 
छेभिक राम दा, उसके प्राणों की रक्षा ले छियेयदि उंस 
स्रेन्यून श्रेणी के झाणी अपने प्राण अपंण ऋरदें ते जहां इस 
से संसार का कल्याण होगा वंदोाँड्य प्राणी का भौ कल्याण 
देंगा। इल अखिल ब्राह्मांड में ईइ्वरीय नियम भी इसी वात 
का संमंथेन-कंरते हैं, आप देखते हैं कि छोटे ८ जीव बड़े र 
जींचों के भोजन हैं । सगर की सेजन बड़ी मछुलियाँ दें; वंड़ी २ 
मछंछियों का भोजन छोटी २ मछुांखयाँ हैँ. । इन छोटी हे 
मंहलिया का भेज पंदू र कीडे दे और इन कीड़े का सेजन 
'उनसे भा छोटे २ कोड हैं। संचंत्र यही नियंम काय्य कर 
रंहां हे । साथारणतः के मनुष्य की सष्टि का राजी कइते दे 


के पशआम:अध्याय के: श्द्श 


डसक कारण थे यह.बतछाते हैं कि परमेश्वर ने उलकीः बुद्धि दी 

'है। यदि यह घुद्धि केचलछः भोजन भ्राप्त करने के लिये दी जातो 
ते। खंखार में- यह: सम्पूर्ण पश्ठु और जीव जन्तु भुख्तों- मंद जाते 
थोड़ी दुद्धिके महुष्यों फे अन्न सीन. मिलंता। भोजन के 
सिषय में यह आइचय्ये जनंक बात देखी जांची छै कि ज्ञों जॉब 
जितना अज्ञानी है, उसे उतना दी थोड़ा परिश्रम करने स्ते 
भोजन मिल जाता है। इसलिये सिद्ध हुआ कि फेवंल भेजंन फे 
लिये दी मसुष्य का यद्द चुद्धि नहीं दी। जंब भेज॑न के लिये दी इद्धि 
नहीं दीगई ते। यद्द आवश्यक है कि चद किसी दूसरे डंददेश्य फी 
पूर्ति के लिये दी गई है यद्द्वम प्रछत्ति पर और गद्दरी दर्षि डा 
ते। दमझे छ्ात होगा कि प्रत्येक लौंच को जदाँ अपने-जल्याण के 
येष्य पूरी शक्तियाँ दी गई हैं चहां उसे दूसरोंके कल्याण और 
छामभ फे योग्य भी घनाया गया है। जिस (जीच में जेसी'शंक्ति 
है चच् उसी के छारा अपना और दूखरों का कल्याण फर सकता 

है मनुष्य से सिन्न भाणियों के पाल प्राकृत्तिक शक्तियाँ दैंइसल 

लिये वे उन्हीं के छारा अपना, और दूखरों का कंस्याण कर 

खकते हैं । महुष्य के पास आत्मिक शक्तियाँ दी हुई हैं:इसलिये 

उसके जीवन का उद्देशय इनके दारा अपना और दूखरों का 

कल्याण करना छुआ । ज्ञान शक्कि का दूसरा नाम:आत्मा.है 
अर्थात्‌ महुष्य के जीघन का उद्देश्य छान फे छाया अपना:और 
दूसरों का कल्याण कंरना.छुआ। छान और धर्म दोनों सूछः 
में एक दी हैं अर्थात्‌. जहाँ शान दें वदाँ धर्म अचइय दे। जंर्डा 
शान न्र्ीं चदाँ घर्म नदीं हो लकता। घर्म शब्द बड़ा दी व्यापक 
है पर थोड़े से शब्दों में यद्द कद्दा जा सकता है-कि परोपकार 
दी घर्म का. सूलः मंत्र है:। मजुष्य के पास: केवछ ओत्माःदी' 
नहीं है वरन्‌ प्राकृतिक शक्तियाँसी- हैं ।:इसलिये, उनके दरि/ 
भी अपना और इसरों का कल्याण करनो' आवदर्यकी है 
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चद् प्रद्दान शक्ति जिसने इस अखिल बक्यांड को रचा है, अन्य 
जीवों से ते। बलात्कार यद्द दोनों कार्य्य॑ छेती है। क्‍यों कि 
उनमें बद चुद्धि नहों है जिससे वद इस उत्तरदायित्व को अपने 
ऊपर ले सके पर मनुष्य के पास चह चुद्धि है, इ्ललिये उसके 
खारे कर्म उसके उत्तरदायिरव पर छोड़ दिये हैं. यदि चद्द इस- 
कर्तव्य को गछी प्रकार करेगा ते। अच्छा रद्देगा नहीं ता उलको 
भी बलात्कार यद्द कार्य करना पड़ेया। जो जातियाँ अथवा 
जा मनुष्य अपने इस उत्तरदायिच्च को नहीं खमकता उनको” 
विवश द्वाकर वे कार्य्य करने पढ़ते हैं। मनुष्य का कल्याण इसी 
में है कि चद अपने इस कत्तेब्य फो भछती प्रक्तार पूर करे इस 
प्राकृत्तिक-कर्चव्य पथ की पयरडंडी पर चढ़कर जीवनोद्देशय पूर्ति 
का नाम दी अस्युद्य था लौछिक धर्म है। और आत्मिक 
कर्चंव्य-पश-को पगर्डडी प<« चढ़कर जीवनोद्देश्य पूत्ति ऋचने 
का चाम पारछौकिक धर्म है । इलोलियें कणाद ने धर्म की 
परिमाषा एक सूत्र में इस प्रकार की है । 
यत्तोज्म्युदय निःश्रयस सिद्धि स धर्मः 
संसार में मजुष्य से अधिक कोई भी घर्म अथोत्‌ 

परोपकार नहीं कर सकता । क्‍योंकि उसको दोनों प्रकार की 
शक्तियाँ मिली हैं। पर ऐसे समुष्य चुत थोई दोते हे | जो 
इस उद्देश्य फो समभते हैं । इसलिये बहुधा मल॒ष्य पाप दी 
करते रहते हैं। अन्य जीच तो बन्‍्दी है वे पुएय करते हैं न पाप 
करते हैं। साधारण मनुष्यों से ते अन्य जीवधारी ही अधिक 
परोपकार करते हैं और उनमें गौ का. नम्बर सब से उच्च है । 
इसलिये जन साधारण का यद्द कर्तेब्य है छि इन पशुओं की 
रक्षा।फे छिये अपने प्राण भी दे डाले । गुरूजी ने अवावदयक्क 
और .द्वानिकर ,पश्चुओं की आज्ञा देकर न जाने यवरनों से 
कितनी गौओं की रक्षा क्री। जे क्षत्री दुष्ठो का दुसन करने फे 
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लिये ऊड रद्दा . है, उसके अधिकार है कि गौ को छेाड़कर 
आपतकाल में अन्य पशुआं का भी माँस खाले। एक गौ . 
जितना उपकार कर सकती उतना एक महुब्य कई जन्मों में 
भी नहीं कर सकता। इस बात फा निरचय ऋषियों ने सली - 
प्रकार कर लिया है ! 2 
पर्चिमी विद्वानों ने भी मद्ठप्यों फे दाँत सुख, जीम-- 
अन्तड़ी ओर आंख फऊी चनाचट से यद्द लिछ कर जिया है कि 
भ्ुष्य का स्वाभाषिक भेजन माँस नहीं है चरन्‌ फछ बीज 
और दुध है । माँस खाने वाले मनुष्यों का माँस गौवर की भाँति: 
फूल जाता है रक्त में रोग हो ज्ञाते हैं, पाचन शक्ति मन्द प्रड़ 
आती है, चुद्धि विगष्ठ जाती है, क्रोध बढ़ जाता है माँस खान - 
से फाई भी लाभ नहीं है। जो शक्ति पाव सर उड़द था चने -में 
है बह पाँच सेर माँस में भ्टी नहीं है । 
जिस प्रकार खटाई और मि्े में कुछ भी लाभ नहीं इसी 
प्रकार माँस में स्वादिए होने के अतिरिक्त कुछ छाम नहीं और 
स्वाद भी उसमें थी और मलाले का द्ोता है. यदि यद्द देनों 
पदार्थ न है| ते। चिल्कुछ गये कयी छीद रद जाता है । जिस प्रकार 
चक्ष की छाहू और ग्ुठकी मन्ञुष्प का भेजन नहीं पर अकारू 
पड़ने पर मनुष्य इनके खाकर सी प्राण रक्षा करते हे, इस 
प्रकार माँख के समझना चाहिये । मनुष्य यदि मनुण्यता चादता 
है. ते चद मांख दा त्याग करता रहे उसका दास न बने उसके 
चहुत दी बेदसी में काम छाबे | स्वास्थ्य का मूल मंत्र यद्द है 
कि मलुष्य इसका त्याग करता रहे । ३००७ 
पाचवॉी-आज्ञा न्‍ 
: यदि मलुष्य में . शिक्षा न है। ठो चद्द न स्लरा सफता है, न 
चोछ सकता-है, शिक्षा में ऐला अज्लुपम प्रभाव है कि-चद भृढ़ ' 
फे ज्ञानी, कायर को घीरवर, कंगातन्ठ फे धनी, - पेगी को 


दू 
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स्वेस्ध और निबेल-कोा बलवान! बना देती है। संसार में आजे- 
तक-लिसने।उन्नत्ति कीःहै घद शिक्षा:फे दी द्वारा की है.। हमारी 
जाति से'जब से शिक्षा: चले गई तमसी से चरावर घकके खा* 
रदी है मनुष्य का बीर बनाने फे लिये यद्द आवश्यक दै-कि- 
उसके चीर लेगों फे जीवन खुनाये जायें । उपासना में शिक्षा 
से भी अधिक शक्ति है। उपासक सरदेव सिंद्द बना रदता है। 

चद आपत्ति में घैय्यंचान रदता है । 


गुरूजी का सर्वमेध यज्ञ 


कुछ दिनों 'के पीछे जब सिफक्‍ख छेग सब प्रकार से. कट्टर 
बन गये. ते शुरूजी ने घेषणा फरदी कि सारे सिक्स, अम्ठक 
तिथि पर एकत्र-हो ज्ञावें! ज़व. सम्पूर्ण लाग आयगये:ते। पूरे 
सिक्‍ख्र वाने के साथ सब को पंक्लियों में खड़ा किया खामने 
पक ऊंखे चवूतरे पर शुरुजी ने. खड़े होकर कद्दा, मेरे प्यारे 
धषुत्रो | तुम लोगो. में:अबः कया कमी रद्द गई दें? सब, ने पटक 
स्वर दाकर-फहा मद्दाराज फेवछ युद्ध की कमी है | गुरूजी ने 
कद्दा'कि अआर्य्य ज्ञाति में जब तक देवीज़ी का यज्ञ नहीं कर 
लिया. जाता तब तक युद्ध नहीं करते हैं । सिक्‍्खों-ने कद्दा ते 
महाराज, जा आजा दे पही सामग्री सेवा में सेंट फर। इस 
बात के खुनकऋर शुरुज्ली डेरेमें गये, और छौटकर कहा, 
देवीजी:की आज्ञा है कि मुझे एक लिक्ख का सिर भेंट करे, । 
इस्त चात का खुनक़रः सब लाग एक दूसरे का सुस्त देखने लगे। 
इस दशा के देखकर भाई दयासिंद नामक पक खन्नो युवक 
आगे बढ़ा, शुरूजी ने उसे-डेरे में छे-जाकर विठा दिया, और 
तलचार-से एका बकरे का माश्कर, रक्क में सना छुआ ख्तांडा 
खसकर बादर आये:और फिर आकर कदा देवीजी के लिये एक 
भंझ भौरुचा दिव्ले; इस पर प्ए्क दूसरा युवक आगे बढ़ा गुरु. 
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जी.मे, उसका-भी विठाकर चही' क्रिया की; इसरी:प्रकार पाँच 
यार यही क्रिया- की. इन पाँचों वीरों का नाम पंचप्यारे रफ़्लाः 
और उनकी एक समिति बनाई इनके छारा एक युद्ध पं थ-बतयया ।: 
पक्षिक्खा 'का- दूखरा नाम खिद रक़्खा-. जिस, प्रकारः ऊपणजी 
ने अजन की उपदेश दिया:था उसी प्रकार शुरूजी ने खिद्दों क्री 
उपदेश दिया। हमारे हृदय में न चद भाव हें, न हमारी ज़िह्ठा में 
चद्द शक्ति है जा राजषि में थी। पर ते! भी उनके उपदेश के 
सारांश फा अपनी शक्ति के अछुसार नीचे लिखते हैं ईश्वर धम 


शक्ति दें। . 


राजर्षि गुरूगाबिन्द्सिह का उपदेश 


घीर खिंद्दे ! धर्म चौरो ! और मेरे धर्म के पुत्रों! आज जो 
मेने तुम्दारी परीक्षा ली थी, उसका आशय यद्द न था कि 
छुमकों यवनों से किसी प्रकार कम समझता था, मैने यद कार्य 
भी तुमका द॒पदेश देने के लिये किया था। वीरो तुमने इस 
चात पर भी विचार किया कि यह कौन सी बात थी जिसने .इन 
पंच -प्यारों के सिघा किसी को भी आगे बढ़ने का अचसर'न 
दिया। चद् कौन सा घिचार था जिसने इतने २ भयडुर छील 
डौल घाले 'सिंद्दी के फंपा दिया | प्यारे पुच्चा ! बह छुम्दारी 
जात्मिक निर्यवछता थी | चद कया बात थी जिखकी भेणरणाः से 
इन पांचों पुत्री की गर्दने मेरे भयदुर खांडे के लामने कुक गई. ।' 
चह इनका आत्मिक वर था । यद चद शक्ति है जिसके कारण 
हाथी जेसा बड़ा पछु-भी महुष्य से डरता दे | लिंद जेसा भयह्ूूर 
पशु खेला में नाचता फिरता है | यद्द तो मैं ज्ञानता हैं कि अब 
छुमको आणं का मोह विल्कुछ नहीं है| पर अज्ञान फे कारण 
जदों तुमने-प्पक स्वार्थ को. छोड़ा वहाँ दूसरे स्वाथ में दित्ताडा 
गये | तुम छोग यद्द विचार रहे थे कि दम ते यवनों को मारकर 
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भरंगे और इस से दहमके वीर गति प्राप्त होगी | देवी माता खून" 
की प्याली नहीं है यद्द ते प्रेम की प्यासी है | यदि यद्दी बात 
द्वाती ते मैं तुरूत इनको भेंट चढ़ा देता । न 
धर्म वीये ! तुम संसार में जितनी प्यारी वस्तु चाहोगे तुम 
के उसके सू्य में उतनी ही बढ़िय्य ओर प्यारी वस्तु देनी 
पड़ेगी । जिसने अपने सब से प्यारे प्राणा का देवी माता फे- 
अपैण ऋर दिया उसने डासुत पा छिया। पक अनजान मलुष्य 
थाज़ार में कुछ पदार्थ लेने गया उसमे जेले दी जामने खिली हुई. 
महंकदार फूट देखी कद उछुछ पढ़ा और बिना पूछे गछे फट एक: 
रुपया देकर एक बड़ी फूट ले ली आगे चलकर क्या देखता है 
कि धलवाई की थाली में गुछावजासुन रकस्ली, है; उसने दलवाई 
को कुछ पेसे देकर सारी थाली माँगी इलवाई ने उस्ते फटकारा 
ते। बद छड़ने को खड़ा द्वोगया, परस्पर की धकापेल में फूट, 
भी द्वाध से मिर कर नाली में जा पड़ी इसी बीच दे। सिंपाददी 
आा गये और डसे पकड्कर याते में छे गये । इस संसार रुपी 
बाज़ार में यही दशा सूखे मलुष्यों की है । उनको वस्ठ अर्थात्‌, 
फल और मूल्य अर्थात्‌ कमे का ठीक २ शान नहीं है। हम लोग 
फमी वे। अपने मद्दा परिश्रम का फछ थोड़ा' चादते हैं और कभी 
थोड़े से कर्म का बहुत फल, चाहने छूगते हैं। प्यारे पुजो | किस - 
प्यारे पिता ने तुम्दारे जल्म से पूर्व दी, तम्दारे भागने के लिये 
नाना प्रकार के पदार्थ बना दिये थे जिखने उस खमय भी 
तुम्दारे पूछन का प्रबन्ध किया जब कि घुम किसी भी योग्य- 
न थे, वद भला छुम्दारे साथ अन्याय कर खकता है | द्वाय ! 
छुम अप» पिता का इतना भी विश्वास नहीं करते । भर ऐसे- 
मनुष्यों के कोई मनुष्य भी कद सकत्य है, दमका चादिये कि 
दम, से जदाँ तक दे। सके परिश्रम, करें और उसके परम्श्वर के' 


अपण कर दें । जे पुत्र ऐसा करता है उसका पिता उससे और 
भी प्रसन्न दवता है | . का * * 
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'बौर सखिंद्दो ! संसार में मलुष्य इतना अधिक परिश्रम 
करते हैं, पर उनका सफलता प्राप्त नद्दों देतती । उसका कारण 
यही है कि चद फल कै सामने रखकर कर्म करते है, इस फल 
के माह में वे कर्म पेश ठीक २ नहीं कर सकते क्योंकि उनका 
ध्यान - केचछ फल में पड़ा रद्दता है| संलार में कम का फल 
नहीं मिकतता, फल ते केवल प्रेम का मिलता है कर्म ते। भेम 
का एक काय्य है। प्रेम का अर्थ चद नहीं है जे। हि साधारण 
मनृष्य समझे बेठे हैं। प्रेम का भर्थ द्वी स्वार्थ त्याग है। जदाँ 
स्वार्थ त्याग नहीं वहाँ प्रेम ऋमी नहीं हे सकता, और जददाँ 
प्रेम नहीं चहाँ लाभ कुछ नहीं | एक मज़दुर चाहे एक रुपया 
दैनिक भी प्राप्त कर के वह कमी चेन से नहीं रह सऋता क्यों 
कि उसे अपने कर्म से प्रेम नहीं दै। यदि वद्दी मज़दूर धेम 
पूर्वक कर्म करे ते घद्द अपने स्वामी से भी अधिक आनन्द 
पूर्वक जीघन व्यतीत कर सकता है। जो व्यापारी केघछ इस 
लिये अपने घन का जोखम में ड़ाल देते हैं कि इस से दम 
दूखरों का घन दृडप जावेंगे बे अन्त में रोते फिरते हैं और जो 
व्यापायी निष्काम भाव से इसलिये घन लगाते हैं कि दखसले 
दमके और दसमारे देशवासियों फे ऊाभ देः चाद्दे मत दे। हम 
के इसका कुछ भी पछुताथा नद्दोगा वे सदा सफलछ भनोरथ 
रदते हैं । थुद्ध में जो क्षत्री फेवल इस उद्देश्य को सामने रखते 
है'कि विजय फे पश्चात्‌ दम राज्य भोगेगें, पे इली छाऊूचअ 
में ठीक २ नहीं छड़ते, जहाँ तक द्वा सकता है वे जान 
छिपाते: हैं. और जब अपनी शक्कि के ऋछ निर्चल देखते है ते। 
भाग निकछते हैं। इसका परिणाम और भी भयहूर होता दे ! 
प्रथम अपयश, दूखरे पराजय, चीखरे शन्नु का साहस बढ़नद 
है, चौथें भावी सन्‍्तान कायर बन जाती हैं. पाँचचें जब पकड़े 
जाते हैं तो चड़े दी कष्ट के साथ मारे ज्ञाते हैं। इसके विरुद्ध 
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जे! प्रखन्नता-पूर्चक युद्ध में लड़ते डुवे- मारे जाते हैं उनके-सब 
प्रकार के राम डटाने-पड़ते हैं.।- यह एच नियम है स्वि जब.प्मक 

बार दानि दोती है ते फिर. बद पद्दिये की- भाँति रोके से भी- 
रेोकनी कठिन: हे ज्ञाती है-। ठुम-देखते दे कि द्रिद्व में. दरिद् 

दौदकर आताहे (घाव में चोट और छूयेंयी । एइसकिये मलुष्य- 
कभो स्वार्थ में फेलकर द्वानि न उठावे देखो यदद खारी- सघुद 

पृथ्वी भर की नदियों के जड के हड़प जाता है और अपने में- 
से दान फरना कुछ नहीं जानता पर ईश्वर के न्‍्वायातुसार: फिर 

चद दंडित;द्वोकर सूर्य्य को भहये पर रकजा जाता है और भाप 

चनाकर उसी बफफ के स्लेशियर के दो ज्ञाती है लिखले नदियाँ 

निकलती हैं इस्र समुद्र ने इतनी जल की नदियां: के दड़्पा पर 

अंत में खारी पन फे सिंचा कुछ नहीं रहा । इल इततने- बड़े 

समुद के विरूद्ध जिन भीछों में नदियाँ गिरती मी हेँ और 

निकलती भी हैं। चद् सदेंच मीठी वनी रद्दती हैं। 


पुत्री ! यद्ट स्वार्थ आत्म के ऊपर एकऊ पधकार की पद्ी 
है। देखो जिस घाव के ऊपर पद्ो वंधी हुई दे उल पर 
मनों सरहम सी व्यर्थ दो जावेगा | यद साथ अपने छदय से 
निकाल दो कि अमुक छूम से कुछ लाभ नहीं हम क्यों करें। 
पुत्दी ! यद जड़ पक्कति सी ईश्वर के सियम के आधोव दोकर 
यले हुये दाने से पक पौधा खड़ा कर देती है | यदि छुम इन 
पछ् इये-पत्थंरों में सी दूखरों के कल्याण के छिये लिर देकर 
फोड़ दो ते। इन से सी तुम्दारे लिये कऋलयाण ही की ध्यनि 
निकछेगी ४ 
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वीरी ! यह सदा याद रक्‍्खो 

यंज्ञ में पड़ा हुआ दाना भरुम देकर भो अपने और 
दूलरों के घरा. की दुर्गेध दूर करता है और स्थार्थ की नाली 
में पड़ा हुआ दाना फूलकर भी अनर्थ करता है। 

इच्छा करने में लिप दोने से हमारी स्वेया दानि है 
यदि फल मिलता है ते। अचदय दी मितल्ेगा यदि नहीं मिलता 
ते छेश होगा ओर सविष्य में दृंक्े उत्घाइदीन कर देगा। पुत्रो 
धर्म युद्ध और पाप युद्ध में यद्दी बड़ा अन्तर दाता'है। धर्म 
युद्ध में चीर पाप का नाश करने के लिये पहिले मंश्ना और 
पीछे मारना सम्भ लेता है । और पाप युद में केचछ सारने की , 
द्वी इच्छा मन में घुसी रदती है । घीर लिद्दा ! दम अपने प्राणे। 
की रक्षा के लिये नद्ीं छड़ते इस छोटी लो वात के लिये रूंडुने 
कं कया आवश्यकता। हम छेाग ते अपने घर्म, अपने पंथ 
और जपनी आदर्य्य ज्ञाति के गौरव फे लिये मिटना चादते हैं । 
दमारा प्रेम अब आज्ञा नहीं देता कि हमारे यवन भाई संसार 
में पाप करके अपने ह्ीवन के नछ्ट करें। यदि औरंगजोव दम 
के धार्मिक स्वतन्नता दे दे ते। मैं अमी अपनी तरूवार को स्यपान 
कर खकता हैँ में फाई पिताजी का बदला लेने फे लिये 
युद्ध नदी करता, यदि मैं ऐेसी इच्छा भी करू ते इस छे मेरे 
पिताजी की आत्मा के डु-ख द्वोगा। वे ते। दिल्ली में गये दी 
घर्म के लिये सिर देने को थें। हमारी भी अब यद्दी इच्छा है 
पके दम सी उंखी प्रेम के प्याजे'की परोकर अंपने जन्म को 
खफछ फरें। सांसारिक मनुष्य नित्य भति कु्ा की मौत मरंतें हैं। 
मरते समंय वे रोते हैं, चिल्लाते है, किसौ पीडी से दुखी देकर 
डकराते हैं। दम नहीं चांदते कि इंल अंकोर सेंडय-? कर 
अपने कर्मों पर खेद करते इये मरें। दस ते परसंन्ंता:पूर्यक 
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युद्ध करके मरना चादते हैं। यदि दसारे, जीवन का उद्देश्य 
फेवर पेट सरना द्वोता तो महुष्य बनाने की क्‍या बड़ी आवश्य- 
ऋकताथी । यदद शरीर प्रश्चु ने हम के धर्म के लिये दिया है | 
इसलिये उसके अर्म में द्वी व्यय करना चादते हैं। सला 
साचेा तो सदी ओ मंगनई की चस्तु हमकेा एक दिल देनी 
ही पड़ेगी ते? उस से व्यर्थ माह करना कब ठीक है । यदि 
दमने अपनी प्ररुचता ले देदी तो कैसी भच्छी बात द्वोगी 
ओर यदि दम से वलात्काद छीनी गई ते। दम के क्यों न 
कष्ट होगा | 

वास्तव में दुःख और कुछ भी नहीं है। फ्रेवछ इच्छा फे 
विस कार्य्य दाने का चाम ही दुःख है । जब हम स्वर्य मरने 
जा रहे हैं ते। दुःख कैसा । 

संप्राम सिद्द का शनञ्नु याबर अपनी तुज्ञक बावबरों नाम 
पुस्तक में छिखता है कि एक दिन सांगा के शरीर में नीचे से 
ऊपर तक ८० घाव थे, एक आँख बिल्कुल नेजे की चेट से फूट 
गई । एक टॉग कट गई वाम भुत्रा भी कट गई, सारा शरीर 
रक्त में सना हुआ था। उसके सरदार उसके! छड़ने से रोक रहे 
थे पर इस दशा में भी उलको कुछ ध्यान नद्दीं था ।॥ चह अपने 
पूर्वजों को चोरता के करखे गाता हुमा, बरावर रूड रद्दा था, 
ऋरणे की अन्तिम ठेक पर जो जोश में आकर तलवार फेकता 
था ता खून के सोत चलने ऊगते थे। इस दृश्य को देख कर 
कर शत्रुओं के सुख से भी वाद २ का शब्द निकल पढ़ा | इसो 
इद्य को देखकर बाबर का सादल राजपूताने में घुलने के 
लिये न हुआ। * 

अकबर सप्ताट के सामने दो राजपूत नौकरी के लिये 
गये। देवयोग खे उस के घुऊ् से- निकल पड़ा कि तम, युद्ध मे 


के 


क्या करके दिश्लकाओगे। डली सप्तव तुरूत देवा णे अर 
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'मेजे उठा लिये और एक दूसरे के पेट में सार कर कद्दा हम 
यद्द करके दिखा छुंगं। कया तुमने राना प्रताप के कामता 
सिपाददी का नाम झुना है जिसने यघनों के प्फक गढ़ फो लेने के 
लिये अपने खीने को फाटक' के भालों पर रम्च दिया था, और 
दाथीवान की आज्ञा दी कि मेरी पीठ पर द्वाथी से टक्कर छग- 
चाओं | चह माता का सपूत सालों में विधा हुआ भी हँख २ 
छझर चाते कर रहा था । 

कदाचित्‌ तुम में ले किसी २ को यद्द भी ध्यान देगा कि 
हमारे वाल बच्चे क्या करेंगे। भला तुम आज दी मर गये 
अध्या बादशाह ने मार डाले ते फ्या करोगे | यदि तुम जान 
के भय से मुसलूमान भी दे गये ता कया ठुम अमर हो जावोगे 
जिखने अपने भाहयों का मार डाछा वह तुम्दारे साथ फया 
उपकार करेगा | कया सुखलमान द्वाकर तुम नहीं मारे जासकते 
भरता गौर के पठानों ने ग़ज़नी के पठानों फे ख़न से क्‍यों 

“दीवार चिनवाई | तातारियों ने तुर्को के खून से क्‍यों नदियाँ 
बद्दाई । यज्ञीद्‌ नें दइलन और हुसेल अपने पूज्य सेयदों के! क्यों 
भारा। क्या तुम उन्दों के मेह में एंस कण् धर्म करने से डरते 
हैजोन ज्ञाने .कल तुस्हाराः क्या अपक्रीज्िि करावे। कया 
हमारा एक इचरवादी लिक्ख देने पर भी यह विश्वास नहीं है 
कि वदी सबका पालन करता ६ । 

क्या जिख दिदू जाति की रक्षा के लिये इम सोम प्राण 
दे रहे दें. क्‍्यापहरद इतना सार भी अपने ऊपर नदी ले सकती 
खुत्सयु भय से फाई काय्य नहीं रक सकता अभी यदद मकान 
गिर पड़े ता दस सर जाथे। अभी भूचार से भूमि फूट जावे।॥ 
क्या यचनों के १०० दाथ हैं. अकेले अमरसिद राढोर ने सारे 
दर्थार के यचनों के घर में छुला दिया था। फिर यांद रकस्टे 
जे कंषक थोड़ा-सा कष्ट ढदाकर वर्षा का जल खेत से निकाकने 
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नदीं जाता वद सारे वर्ष भूखा मरेगा अधया मजदरी करता 
फिरेगा । 

इस उपदेश की समाप्ति पश सारे सिक्त नॉलिद रुप सीकर 
पक साथ भयदूःए ओर गम्भीर स्व॒र से बोछ उठे । 


सत्य श्री अकाल की जय । गुरूगोबिन्दर्सिह की जय ॥ 


इसके पश्चात्‌ राजर्वि ने सिक्खे फोा अस्यृत (चरणारत) 
पिछाकऋर आशीचांद दिया क्वि जाओ खंलार तुक्द्दारा लादा 


मानेगा । बे की तेयारी 


कुछ दिनों पश्चात्‌ लब खिकतों ने धर्म युद्ध की पूरी २ 
तेयारी फरली ते वे लोग गशुरूजो की सेवा में उपस्थित डुये 
. इस छोयगों ने परस्पर सम्मति करके रांज्ि से विनय पूर्वक कहा 
महाराज हमारी यद इच्छा है कि आप हमारे सेनापति और 
बादशाह हे।। शुरूजी ने कहा पुत्री ! सुझ में इतनी शक्ति नहों 
है कि अफेला तीन बातों का भार उठा सकूं-पर जब तुम 
खयब ने परस्पर सम्मति फरके दी ' मुभासे कदा है तो यद-मेरा 
क्तव्य है कि में तुम्दारी बात का पाकन करू! क्योंकि 
सम्पूर्ण सेता की जे इच्छा हा बसके विरुद्ध कोई मलुष्य 
भी कुछ काय्यं न करे। यद्यपि में सर्व सस्मति ले गुरू -बनायः 
गया हैँ और फिर तुम छुके अपना सम्राट भौर सेनापति 
बनाते दे इस दशा में सेरे ऋपर सार ते आ दी पढ़ा पर 
उुन्दारिऊपर वहुत ये आा,पड़ा । . 
घम चीने। यद्द झ्लात्र धर्म तलवार की चार:है 'इसकए 
प्रूल मंत्र आंशा पालन है। युद्ध धर्म में भाशा के सामने 
वजय भी कुछ घूल्य. नदीं,रखती ।. एक समय जोर :युद्ध-हो 
बहा था। एक सेंनापंति अपनी सेना संदित शऊ७ से जिर गया। 





$ पञ्ञम:अंध्याय $ ३७३ 








एक नायक यह दिखे भ्पने कुछ [कट्टर योदाओ:केो साथ ले धातु 
के दूर में फूद पड़ा | शत्रु-इस अचानक चेट के। न संसार 
सका और भाग निकछा | -लब लोग उस्तकी प्रशंसा, करने-छगे 
सेनापति ने अपने -मरुतक का उसके परों में रख दिया उसे.हृद्य 
से लगाकर बडी कत॒श्चता' प्रकट की | उसे बहुत सी. खम्पति 
देदी (पर अन्त में उल् नायक से कदा कि साई-तुमने अपने: 
देश की छज्जा बचाने के लिये ज्ञे चोरता..दिक्ाई- है-चछ 
प्रशंसा फे योग्य है | पर तुमने जे। ,अपने स्थान का. छोड़कर- मेरी 
अआज्ञा भंग की, वह उल से भी भारीपराप्र, है.। अतः में तुम्द्वान्री 
गंदंन मारने के लिये विवश हूँ । उच्च नावक.ने. वह, दर्ष--के-लायथे 
अपने अपराध के स्वीकार किया. .ओर कद्दा क्लि मैं सस्‍्वय॑ 
जञानव! था कि यद वात कतेहय के विरुद्ध ऋरने.जा रहा.हेँ । 
पर मैंने' यद भी ठान छिया था कि इसके दंड को. ते मैं सदन, 
कर सकता हैं पर उल् पाप का. फछ मुझ, से नहीं भोगा जा 
सकता: जे 'स्वा प्रो फे आने सामने मारे जाने से छूग्रेया | यह. 
कंहकर नायक ने अरनो हार्दंन कुछा दी और, सेनाप्रंति ने शेते.. 
हुये 'टखकी गन सार दी ४ | 
! ज्ब सेना-प्रति की. आज्ञा इतनी टेढ़ी-है;तो, फिर तुमने मुझे: 
चांदशाद और शुरू भी क्यों चना: दिया ?,.... सम है रा 
लिकुसों ने कद महाराज-फिर इस मेंकौन सी बात है दम 
तो आप्रत्तियों को स्व॒यबुल्वा रहे - हैं ।:गुंरूजी हंम- को तोअबः 
खुख में छुस्च ओर दुःख में खुख दिखाई देताःहै। .दमारप्तो 
जीवन दी तमी सफल दोग़ा जब दर्ज़शुद्ध पे प्राण दूँगे। धमकों 
बुवनों से कुछ दलेष/नदीं पर उनके:पाप-से कैप है|. ५ * 


बज हैं? «कह अं 


| के घर्म-इतिदास-रहस्य क# 


सिंहों की वीरता के कुछ दृश्य 


ग्रथम-घदना 

शुरू गोपिन्द लिद और कुछ शलिक्ख ऋमक्तोर के किले में 
घिर गये | जब बदुत से लिकख मारे गये तो गुरूझी ने आपते 
बड़े पुत्र को अकेला ही युद्ध करने भेज दिया। कब वह सारा 
शया तो दुसरे को भेत्ता | चल्ठने समय वह एक स्िकल से करू 
माँगने लगा। शुरूती ने कहा पत्र तुम्हारी प्यास इस भौतिक 
खाल से नहीं खुफ सकती जाओ अपने भाई के पास जाकरस वर्ग के 
लअमुत से अपनी पास खुकाओ | यद्द बच्चा भी घोर युद्ध करने 
के पश्चात माश गया । 

न्‍ दूसरी-घटना 
दे पुत्र ते गत युद्ध मं सारे गये घोष दे पुज सरहिन्द फे 
खूजेदार में पकड़ लिए सस्सकमानों ने उनसे कहा कि मुसलमान 
बन जाओ। नहां ते दीवार में चुन दिये जाभोगे। छेग्टे २ 
छस्खों ने खलकार कर कहा कि हम अपना शुद्ध घन्म नहीं 
त्याग सकते। डन दुष्टों ने दीवार में चुनने की आज्ञा दे दी । 
थोड़ी २ देर में उनसे धर्म श्र्ट करने के कड्ा गया । बन्‍्दीने 
थार २ यही उक्तर दिया। जय बड़े पुत्र के सामने छोटा चुना 
जया ते बद रोने खगा। ' दुष्टों ने और नमक पर मिर्खे कगाछ्े 
के रूप में कहा ' सू तो बढ़ा यहादुर बनता था अब रोता है । 
छड़के ने उत्तर दिया में ते। इस किये रात! हैं कि इससे जथम 


में क्यों महों मरा । 
तौसरो-घदना 
घधक दिन अयबमों से लड़ते २ खिक्‍्ल ले शक कर दढौले 
कषुने ऊगे, ते। एक सरदार ने अपना सिर कृपाण से काट 
कब द्वार्थ में के छिया' और दूसरे द्वारा में छपाण केकर युरू 


% पश्चम-अध्याय +# श्छ्श्‌ 


करने लगा । इस अज्ञुपम टइ॒य को देखऋर सलिकत्ों में नचीन 
शक्ति का संचार दे गया : वे लेग कट २ कर लड़ने लगे । 
इस नवीन घटना फे देख्ककर शत्रआः के मुज़ से भी वाड 
सिकल पड़ी और “शन्नरु सेना भाग खड़ी हुई । 


परिणाम 


शुरूजी ने इसी प्रकार ४५ युद्ध किये जिन में एक से 
बढ़कर पक्र वीरता प्रकट की । इन सब बलिदानों का यद फरूू 
छुआ कि सिफण लेग खंखार में सधश्रेष्ठ चीर बन गये । औरः 
थोड़े ही दिन पीछे घीर घर राजा रणजीतसिहज्ञी ने यचनों 
से सारा पञ्ञाब, फाइमीर और सीमा भा-त ले लिया और 
कायुल के पडानां के कई बार परास्त किया । उनसे कोादनूर 


हरा भी ले लिया । 
नवीन-कार्य्य 


सकक्‍खों ने सिन्‍्ध पार. जान के बस्वन को ते! ड़ कर श्लेधर 
चाटी पर अधिकार किया । 


दूसरा नवीन कार्य्य 


सछिक्स्रों फे प्रसिद्ध सेनापति दगेखसिद महछूपे ने पठानों का 
एक गए छीना। सिक्‍ख पेाद्धा. भूल थे और पटानों का भोजन 
सैयार था। सिक्‍तस्तों ने भोजन के प्रबस्ध का भ्रार्थना की ते 
शीर सेनावति ने कद्दा कि भोजन तथ्यार है धुरुजी को फ़तद.. 
खेलकर और ऊपर से बाराठ का दांत फेरकर उड़ा जाओ । 
अब पटानों में यद बात झुनो ते। बड़े खकित शुए * इसी 
सेनापति ,नें- राजा, मानतलिद क्री माँति सीमा: प्राप्त की. 
जातियां का .जहुत अच्छा प्रशण्य किया था | शाजं सं यह 


घ७ई #% घर्म-इतिंदासं-रदस्य # 


अत्याचारी ज्ञातियोँ अपने वच्चो को दरिया के नाम से: 


डराता हैं 
सिक्‍खों की वीरता के प्रमाण 


(१) ज्ञापानियों ने खिकखा की प्रशंसा को । 

(२) भेसूपोटामिया में- तुक्तों की एक छुट्टा सेनको 
परास्तकिया । 

(३ | स्थय॑ अंगरेज़ों ने भारत इतिध्रास में सिक्‍खोंफी 
भरशंसा लिखा है। 

(४) गत योरोपियन मद्दायद्ध,में जब जमनी के कट्ृर 
योद्धाओं ने संगीने से चावा किया ते सच उखड़ खड़ इये पर 
घीर सिक्खेो ने उनको रुई की भांति घुनकर फंक दिया | फ्रेंच 
छेहग ते श्वने प्रसन्न हुये कि उन्दोंने तार में लिखे हुये सिक्खा 
फे लिये २९००० गोदख ( बकरा ) के गल्स ( लड़की )पढ़कर 
२००० छड़कियाँ भेजद पर सिक्‍ख लेग इससे बड़े अप्रसष्ल हुये 


एक-भूल 
जब शाइशुजा राजा रणज्ीतसिह की शरण में आगया ते 
उन्‍्देंने उसकी अनिच्छा से केाइनूर 'ही ॥ ले लिया था। पर 
जब इदसायघना के उपक्राारा को याद करत दे ते! यद्ध बात 
विह्कुछ उचित भी जान पड़ती है.। * 


सिक्‍खों की अवनति क्यों हुई 


(१) मय मॉस- का .सेचन बहुत्त बढ़ गया । 

(२) थोड़ा सा राज्य पाकर अभिमानी दो गये। 

(न) आपस में फुट पढ़ गई हैं 

६.४.) घर का वद भेम जे पदिले था कर च लागो को खेन्‍्य . 
बाध्याने ढीरा कर दिया। “५ 


के पद्ञस-अध्याय के /2७७ 





सिक्‍्ख लोग विधर्मी नहीं हैं 


कुछ प्रमाण 
( १) गुरू नानक देवजी ने ते किंखी नचीन अंवैदिक बात 
का प्रचार किया, न उन्हीने अपने मत का कुछ नाम रकेंखा १ 
(५) उन्‍्हीने जे वात जिख भमद्दात्मा की पोथी से ली 
डसे उन्हीं के नाम से रकखा। 
(६) उन्हीने दिन्दुओं से मिन्न खामाज्ञिक नियम नहीं 
चनाये । 
!( ४) ब्न्‍्ध खादव में स्पष्ट छिखा है कि बेद,'पुराण झूठे 
नहीं हैं उनके समभने वाले दी झूठे हैँ सिक्प लेग प्न्‍्थ 


“साहब के' ईदचर ज्ञान नहीं मानते | 
(४ ) लिक्खों के सम्बन्ध 'अन्य हिन्दुओं सेमी दे जाते 


हैं । अन्तिम गुरू गोविन्दर्सिदजी फे समय ठक देवी का 
आदर था। 


समर्थ गरू रामदास और वीर मराठे 


शुरू रामदास और तुकारामनोी ने सारे दक्षिण देश में और 
विशेष कर महद्दाराष्ट्र देश #ें अपने मनोहर उपदेशों से हिंदुओं 
में नवीन जीवन का संचार कर दिया। में मराठों उन के उपदेश 
का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्हेधने आपस के खब भेद भाव और 
जाति पांति' के रूगड़ी के दूर करफ वड़ादवी अठठ सघटन 
चना लिया। इनके सरदार शिवाजी ने अपनी -चीरता "और 
नीति. कुशलूवा से दक्षिण के यवन बादशाद और' पापी और 
गज़ेब के कई वार छगातार परास्त किया ओसरंसज्लेबःफरे 
जीवन में दी चद्द दक्षिण का स्वतंत्र शाजा चन गया। और 
जब वह अत्याचारी कायर सम्राट -मर गया ते चीर मराठों ने 
सारे भारत से कर लिया 


'श्ज्८ के धर्म-इतिदहास-रहस्व # 


चर्सम'न ग्वालियर नरेश के पूर्वज क्षज्रिय कुछ भूषण 

महाराजाधिराज महदजी सेंघिया ने दिल्ली फे नाम मात्र 
खन्नाट शाद आलम के नाम परचाना लिखा कि तुम गो बच 
'बन्द्‌ करने की आज्ञा अपने राड्य भर में निकाछ दो किचारे 
सज्ाट को विचश द्वाकर ऐसां करना पड़ा । सच है भय बिना 
प्रीति नहीं दाती। धमागी जाति में बल है, बुद्धि है घन भी 
कुछ है, पर यदि किसी वस्तुका अमावहै ते। वद्द केबछ संघटन 
है। संघटन का सूल मन्त्र प्रेम और शिक्षा है। भेम स्वार्थ 
स्पाग से. हुआ करता है.ओर शिक्षा आह्मणों से, मिलनी है 
जिस देश के ब्राह्मणा में ही शिक्षा न द्वा चदह दूधरोंकीा क्या 
शिक्षा देंगे । परमेश्वर जगाने के लिये आपत्ति पर आपत्ति 
भेजता है पर उनके कुछ खुध नहों | 


क्या शिवाजी ने पाप किया था 


कुछ साले <ले विद्वान शिवाजी पर घेरसा देने का देश 
छग्ाते हें यह उनको भ्ूछ है । शिवाजी ने यत्रि अत्याचारी 
औरंगजेब के स्त्रियां! का.अनाद्र करनेवाले पापी शाइस्ताखा 
के! और उनके सिर काठकर लाने की धत्तिज्ञा' करने वाले 
जफ़्जलखा की अपनी चत्ुराई से परास्त किया ते क्या चुरा 
कर वियां । शिवाजी बड़े दी बुद्धिमान और घर्मात्मा थें, थे 
सदा इस बात का. ध्यान रकखा करते थे ज्ञिस का पाप दे 
डसो को दंड मिले इसलिये मे व्यर्थ हो सेनिकों का रक्त नर्दो 
बद्दाते थे। श्रीमानजी पाप ते इस समय द्वाता जब शिवाजी 
श्न पांक्यों के दंड नहीं देते ।' । 
' झरे चर्म के ठेकेदारों कुछ स्याय से भी काम लेते हे अथवा 
नहीं तुम किस भोले में पढ़कर धर्म का कर्छकित कर रहे दे | 
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कोई भी किया जे! अत्यावार का रोकने हे लिये की जाके, 
यदी परम घर्म है | संसार के सारे धर्म रृत्यों का सार यदी है 
कि पाव का नाश किया जावे। अत्याचार का दर प्रकार स्पे 
दूबापा जाबे ज्ञिखसे मल॒ष्यों को अपने जीवनेदरेश्य को पूर्वि 
के छिये अचव तर मिले । 


दुटी के साथ छल ही परम घर्म है 


अकाटय-प्रमाण 


जब भगवान्‌ रामबन्द्रजी ने बाली को युद्ध नियम के यिनच्दध 
सार दिया ते बाली ने मगवात्‌ से कदा कि महाराज तुम ने ते 
चर्मोद्धार के छिये अवतार घारण किया था तस्दारे लिये तेह 
हम दानों माई समान थे फिर तप ने मुझे युद्ध नियम के विख्छ 
आए में द्वेकर करों मारा। यद्द केई धर्म'की वात है। भगवान, 
चाछी का इस घकार उत्तर देते दे कि अरे सूर्ख खुन । 
अज्लुञ्ञ वध भनिनी खुत नारी 
खुन खठ यद्द कन्या सम चारी । 
तिनदि कुदष्टि त्रिकोके जोही । 
तादि हने कछु पाप न होई ॥ 
अर्थात्‌ पावियों के किखी प्रकार मार दे उनके साथ सब 
हैं । युद्ध नियम ते जन साधारण में द्वोने,वाले युद्धों से 
लिये बनाये गये हैं । जे नियम के विरुद्ध, पाप करता है | डखके 
छिये यद नहीं है । 
दूसरा-म्ताण 
भगवान्‌ कृष्ण ने मदामारत के युद्ध में जब कई यार युद्ध 
नियम और प्रतिज्ञा के विरुद्ध कार्य्य किये तो छोगों ने डन पर 
यदे आशक्षेप किये भमगवानओी ने उनको यही उचर .दियाछि 
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है से . दूसरों-की सम्पत्ति छीनने चालछे -द्वीपदी का अनाद्र 
करने वाले और छुल से पॉडवों को आग -रूया कर मारने की 
जैश्टा करने वाले ठुर्याश्चन और उसके साथियों को किसी प्रकार 
तर देंना दी परम -घमर्म है । नहीं तो आगे चछकर लोग भी 

उसी की भांति पाप करने का साहस करेंगे | धर्म चह है जिस 
जे छोगों को पाप करने का थोड़ा सा भी सहारा न मिले हमारे 
घेखा करनेसे पापी सदा डरते रहेगे कि कहीं-हम-छल से न 
मारे जाये । 





'तीसरा+प्रमाण 
मद्दाभारत में भीष्म वितामद थुधिष्ठिए को 'इस पकार उप- 
देश द्वेते दै। 
यो यथा -वत्तेते यस्मिन तस्मिन्नेवम्वत्तेयन । 
७ आफ 
माधम संवाप़्नोति न॑ श्रेयश्च विन्द्ति, ॥ 
भावार्थ-“ज्षे जैसा चर्त्ताव करे उसके साथ चैसा वर्चाब 
करना ही ठीक है । 
चौथा -म्रभाण 
भगवान:मज्ञु सी राज धर्म में छुऐ्लों के छिये यही अन्य 
डेते हैं । 
है 
शिवाजी की धर्म परायणत्ता 
शिवाजी सच्चे'मलुष्यीं के साथ कभी चतुराई से कास 
नहों लेते थे | औरक्षज्ञेव की पुत्री की तिष्ठा चचाने के लिये। 
शम्देने अपने सब से प्यारे, सबसे अधिक वीर सेनापत्ति को 
भौ सार करेपदाड़ो से नीचे फेंक दिया था। रुद्॒मडछ के 
गढ़पति रंहमतस्ाँ “के खाथ जिख उदारता का परिचय दिया 
उसके उदाहरण संघार में बदडुत-दी थोड़े मिलेंगे । जब भौरज्ध- 
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जेब की खस्पूर्ण-शक्ति शिवाजी ने व्यर्थ सिद्ध -करदी: ते उसने” 
चंर्म-चीर राजा सवाई जयसिद के -शिवाजी“से- छड़ने को 
भेज्ञा.।-शिवा-ती-में इन-से-लड़ने की: शक्ति भी न थीःन थे: दिदू 
से लड़ना अच्छा समभझते थे, इसलिये शिवाजी सन्धि करने 
के लिये स्वयं अकेले द। मिलने चले गये ।-देगनों में जे। संवाद 
डुआ बह आगे छ्िखिते-हैं । 


सवाई जयसिंह और शिवाजी का सम्बाद 


का आधाच, 
धर्म और .नीति के अनुपम दृश्य 
जयमसिंद-+मदाराज आपने मुझ शन्तु'पर विश्वास करके आने 
की क्वपा क्‍यों की है ? ; 
शिवाज्ी--क्षत्री लेग- सदैव विश्वास के येड़य हैं । 
जयसिंद--में ऐसे अमेक प्रमाण दें खकता हूं, कि क्षैत्रियों ने भी 
विश्वास-घात किया था। 
शिवानी--वे क्षत्री न-होंगे। हि 
जय सिंद--क्या आप के विपय में भी यद्द अछुचित शब्द :कदे 
जा सकते दे? 
शिवाज्ञी - (दँसकर) 'मुझूमे तो कभी यद्द पाप नहीं हुआ देगा 
जयसखिद--आपकने ते। यवनों के खाथ अनेक वार चतुराई की, थी। 
शिवाज्ञी-वे ते दुष्ट हैं । 
,जवशिद--क्या वे मनुष्य नहीं हैं ? 
शिवाजी--जिस में मजुष्यवा नहों घद कैठछे मलुध्य कहा जा 
सकता है ॥ 
जयलसिंद--घर्म ते -सदैव पाछनीय हैं। - 
शिवाजी:--हारूजी की आश्ा है कि देश, काल और पात्र :का 
' विचार बिना किये. घर्मझत्य भी अधम न जाते हैं । 
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जयसिंद--यदि भे'जन से एक मलुष्य को ऊाभम होता है ते 
दूसरे को द्वानि क्यों दागी । 
शिवाजी --पेट रोगी के लिये ता वद साक्षात्‌ र॒त्यु बन जाता है। 
नयपघिद--राजपूर्तों में ता धर्म के लिये अपना सर्वस्च खेः 
दिया पर कभी घेाखे से काम नहीं लिया । 
शिवाजी--बे घन्य हैं, पर यदि थे लोग धर्म के शलत्ुओं का 
. नाश करके गौ, प्राह्मण की रक्षा करते ते और भी 
अच्छा था। 
जयसिद--ते क्या उन्होने पाप किया ? 
सशिवाजी--पाप ते मैं नहीं कद सकता। पर उन्हेने अपनी 
सद्गति के लोभ में घर्मे रक्षा का कुछ ध्यान नहीं 
किया हि 
जयधिद--इन दोनों बातों में कौन सी बात अच्छी है । 
शिवाजी--जिस से घर्म को रक्षा है।, जिस में अधिक स्वार्थ 
त्याग हे। । 
जयसिद--क्पा मुझ से सन्धि करने से घर्म रक्षा देगी ? 
शिवाजी--इस मे कम से कम द्विखू तो कट कर न मरेंगे। 
जयसिदद--अब तो बादशाद को तुस्दारा कुछ भय भी है फिर 
ते! निद्चिचन्त दो अत्याचार करेगा । 
शिवाज्ञी--जब तुम से घीर धर्मात्मा भी उसझे सद्दायक हैं ते। 
में क्या कर सकता हैं ! 
जयसिद--आपव स्व॒तन्त्र हैं घमम रक्षा करें में परतन्त्र हैं; अतः 
नहीं करता ! 
शिवाजी--शिस कारण से आप नहीं कर सकते मेरे लिये तेः 
चद्द कारण और भी अधिक कठिन दे गये दैं। - 
जयसिद--पमृर में ते सश्नाट से लड़ने की शक्ति नदी. है दूसरे 
मेरे:पू्ेजें ने बचन दे दिया था । 


क पआंम-अध्याय + ' २८३ 


जिवाजी--समुझ में सी न ते शक्ति है, न हिन्दुओं के मार कर 
पाप कर सकता हैं । 
जयसिंद--फ्या आपने किसी हिन्दू को नहीं मारा ? 
शिकाली--हुए हिन्दू के अघदय मारा है | 
जयशिद्द--ते। फिर दिन्दू मुसलमान की क्‍या बात रदी ? क्‍या 
यचनों में अ्र्मांत्मा नहीं देते ? 
शिवाज्ञी--शुरूजी कद्दते थे कि कुरान की शिक्षा दी पार्पों की 
आश्षा देती है। इललिये उनमें कोई घिरकादी मनुष्य 
घर्मात्मा बनता है। सच्चे यवन फ़क़ीर कुरान के 
विरोधी होते हैं। 
अयसिद--यदि आप से मुगल दी लड़ने भेजे जाते तो ? 
शिवाजी --प्रथम ते। नीति से ही चित्त करता, दूखरे अन्य 
स्थान में चाज्ाता, तीलरे लूढंता हुआ मर जाता+। 
कय्िद- आप थोड़े से टिन्दुओं के मोह में धर्म रक्षा क्यों नहीं 
करते? 
जशिवाजी--जथ हशाक्ति दी नहीं ते यद पाप भी क्यों करूँ । हाँ 
यदि आप भी भविष्य हं राजा यशवंतर्सिद्द की 
भाँति मुझ से न लड़ने की प्रतिश्ला करें ते फिर 
खिये क्‍या कया गुल खिलाता हैं। 
जयसिहद-पघे ते। बादशाद से द्वेष रखते हैं 
शिवाजी - क्या आप अत्याचारी स्वामी की आज्ञा का पालन 
भी धर्म समभते 
जयसिंद--दरिश्वन्द्र ने तो चाँडाल का सी कर्म किया था । 
शिवाजी - चाँडाछ का कर्म अधर्म नहीं है उन्हींने ते आपदू- 
: काल में ऐसा किया था । गुरुजी कदा करते हें कि 
चाँडाल की भी निष्काम सेवा से सदगति होती है । 
चआंडाल राजा से केचछ अपना कर्मद्दो करा सकताथा 
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उनसे किसी.पाप फे-करने-फे लिये नहीं कद्द सकता 
था । यदि बद ऐसा कद्दता ता हरिश्चन्द्र कदापि 
ऐसा न करते पर मद्दाराज बादशाह तो डुए है वद्द 
छाप से च्ह्म दृत्या भी करने के लिये कद सकता है । 

जिय्श्चिद--आप तो बड़े ज्ञानी हैं हम ने छुना.था कि-आपः कुछ 
भी नहीं पढ़ें है और पढ़कर फया ? दीन यवनों के 
नष्ट द्वी करते । 

शिवाजी --( हंसकर ) यह :सव्व शुरूज्री की कृपा'है। 

पजर्याशद्द--आपकी वात तो ठीक 'जान पड़ती हें पए कभी 
फिसी क्षत्री ने पेसा किया नहीं है | 

शिवाज्षी--रामचन्द्रजी ने चालीःका और कृष्ण -भगवान ने 
फौरवों का इसी प्रकार नांश किया था | 

'जयलिदद-- हे ते। अवतार थे उन वा कया दोष * 

!शिवाजी--दमारे तो वे आदर्श हैं । यदि उनकी पाप ही -नहीं 
लूगता था ते रामचन्द्रजोी ने अपने पिताजी की 
आजा क्यों मानी ऊष्णजीने द्रोपदीकी रक्षे। क्यो फी। 

जयसिद---भाई तुम्दारी वात ते विल्कुल ठोऋ है पर शाल्म्रों में 
यवचर्क का राज्य भी ते लिखा है । इललिये मैं 
अत्तिज्ञा भंग करके अपने पूवर्जो की बात को फ्पों 
बटद्धा लगाऊे ? 

शिवा जी--यद वात ख़ुनी ते। दमने भी है पर गुरुजी ने कमी 
नदों खुनाई अच्छा तो भव मैं भी चद्ी करू'गा जे 
आपकी सम्मत्ति होगी । इतना कद्दकर शिवाजी 
कुछ उदासीन छ्ोकर नेत्रों में आँसू भर राये ॥ 

जर्या द-यदि मुझ से सन्धि-करके आपको डुःख दछोता है ते। 

"जाप अपने गढ़ में-चेखटके जा सकते-द्दे. | 
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शिवाजी--मुशे किसी भी मुसलमान पर विश्वास नहीं है। 
इप्ख मुझे केवल इस बात का दे कि न जाने गौ,बाझण 
की क्‍या दुर्देशा दी । 

जयसिद-यदि वादशाद ने कुछ भो तुम्दारे- लाथ धुरा बर्ाव 
किया तो मैं तुम्दारे साथ द्वाफर यवनों से युद्ध करदे 
मारा जाऊंगा । 

शिवानी--अब मुझे कुछ पदचाताप नहीं पुझ्े जे। सेधा बाद- 
शाद देघेगा उसे भरी घ्रकार करु'गा । 


शिवाजी की दर दर्शिता 


अन्त में चही छुआ जा शिवाजी ने फहा था | और/ जेब ने 
शिवाजी फ्ो बनन्‍्दी कर दिया पर राजा जयसिंद् के पुत्र रामसिद 
और अपनी भिणा जेबुलनिसाँ क्री खदायता तथा अपनी ईदइवचर 
दुच चतुराई आओ। चीर मराहों के भक्ति भाव की सद्यायता से 
शिवानी ते निकलकर मदाशत्ता बने पर जयांसद् के साथ इसी 
बीच ज्ञा ४रक्षो व ने हल किया था- उसऊे अपमानके हुःख से 
ज्यसिंद भी इसी थी व मरगये । 
खब बात है डुए से फिसी पो भी छाम नहीं पर्ुँच खकता। 
उसका ता इस संसार से नए होना 7 सचथा ठीक है। 


मराठों को अचुपन वोरता . 


जब दम मराठा की चीरता फा याद करते हैं तो सिक्खो 
की चीरता को भी भूल जातेईँ | एक दिन शिवांजी अपने मिर्चो 
के साथ पक ऐसे पद्दाड़ी गढ़ मै घिर गये जिसके चारो ओर 
बन ओर चाँलो थी । यवनो ने उस में किसी प्रकार शाग 
लूगादी | गढ़से भाग निकलने का कफैचल प्पफ हो सार्ग था अर 
चह जलती छ रु अग्नि की ओर था शिवाजी के मित्रों ने कहां 
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कि महाराज हम लोग लगातार अग्नि प* छेटे जाते है. आप 
कृपा करके .ऊपर से निकल जाइये शियाजी ने इस बात को 
पदह्चिले तो स्वीकार न किया पर हट करने से निकल गये | 


शिवाजी दिल्ली क्यों गये थे 


(१) इस*“विपय में कई ज्व.र उठते हैं प्रथम यद कि वे 
घिर गये थे। 
., (२) जयलिंद से घे न लड़ सकते थे न थे चतुराई से दी: 
काम ले खकते थे । 
९३) हिन्दुओं से लड़न' थे पाप समझते थे | 
(४) जयासंद की पतिष्ठा उनझेी अभीष्ठ थी । 
(५) भपनोी खत्री से मिलने का घिचार | 
* (६ औरद्लगब अपने पुत्री से बहुत अधप्रसकश्न रद्दा करता 
था। उसकी 5चछा कदा चित्‌ ज्ेबुछांनलां अपनी प्यारी पुत्री 
के। राज्य देने की थी । शिवाजी इसी अलामन में मुप्नत्द 
साध्राज्प का हड़पने के विचार से गये दे। । 


मराठों को अवनति के कारण 

(१) सरदारों की परस्पर रूडाई | 

(५) जाति भेद्‌ और छूत छात आगई थी। 

(३) फेचल चतुराई का भ,भ्रय लेना । 

(४ देशों का श्रवन्च न. करके फ्रेडल जोथ दी लेकर 
छुड देना । 

(४) घजा को भी स्वंटनां शसेटना | 

(९६) अनावश्यंक ठाट बार । 
«' (७) विषय सोम में फंसना । . . 

(०) मुखलूमाने। और फ थे. के लेनिक अधिकार देकर 
झतपना आतोथ और धार्मिक गौरणय खे देना।..... . 
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(६) सिन्‍्ध पार जाकर खेबर घाटी पर अधिकार न करना 
जिस से पानीपत के युद्ध में उनका सवनाश द्वोगया । 


यवन मत का प्रभाव 


(१) हिन्दुओं की छूत-छात ने घुसलमानी मत के प्रभाव का 
बहुत रोका, पर सत्य की ते सदा विज्ञय छाती है | इसलाम 
के सच्चे सिद्धान्त ईद्वर-बाद ने दिन्दुओं के बहुरेच बाद ओर 
उनके सूलि पूजन की प्रतिष्ठा भंग करदी कवीक्ति यदद स्वभा- 
विक बात दे कि घूर्यण्य के सामने दोपक मन्द्‌ही पढ़ जाते हैं । 
सकब्या विद्वान अवुलरेहान अलवेरनी ठोफरदी लिखता है कि 
हिन्दुओं के अनुपम लिद्धान्त रज्न इस बदुदइवा द के गोबर 
में दब पड़े हैं । इसी बात का अज्भुतधव ऋरते हुये यव्न काल के 
प्रत्येक मदापुरुष ने एकेशवर बाद का उपदेश आर सूर्ति पूछता का 
खंडन किया था | फया आदइचय्य है कि पत्मात्मा ने यकनों कै 
इसो लिये भेजा हे। । 


(० ) दूवरा प्रभाव साहित्य एर पढ़ा, छोगो ने मुसलमाना 
का प्रलश्न करने के छिय्रे मुदम्मर सादब का अवतार लिखा ५ 
मदाबसी ( भअकऊचर ) की »४शंजखा खिब सारी यत॒ना का भटरू 
राज्य लिख दिया का अच्छा दाता कि यह छोर 
शुरू गाविद सलिदद, राणा भ्रताप ओर शिवाजी का ही अवतार 
लिख देते | इन देश के शत्रुओं ने यह न सोना कि अब_२७ 
छवतारों की लिस्ट पदिलेद्वी तेयार दो गई ते फिर मवीन 
अवतार करदाँ से आगया । ह 


(६) भाषा पर जे कुछ प्रभाव पढ़ा चद रो आज भी भकर 
है । विककुछ अपड़ सी . फारखो ओर अंरियो के यहुत से शब्द 
प्रयाग करते ैं। 7: : . - | जाना 
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“(४) स्त्रियों ' को परदें में रखना, खतक गाढ़ना क्रप्नों का 
पूजन, फातिदा दिल्लाना, भंगियां में सुकर पालना, सिन्न २ 
प्रधाआ का बढ आना दत्यादि चातें- इसी काल से सम्बन्ध 
रखतो हैं वड़े डुख को बात है कि दमारे बड़े बूड़े ऋदानेवाले 
इन याते। को सनातन धर्म कहते हैं । 

(५ ) चौद्ध काल के अन्त में मो हिस्दुआ का सराचार 
अड्ुत चढ़ा एड था | पर इसलामने यदि सबसे भधिक छिपी 
यात को द्वानि पहुंचाई है तो बद. दमागा)आचार था । झुहम्मद 
खादव ने अरब के डुराचार को बुत दूर किया पर फिर सी 
उसको छोगें को अपनी ओर सहींचन के लिये कुरान में दर 
और गिलमाना का प्रछोमन बेंना हो पढ़ा | यंदपि यद्द धलोसन 
किसी बुरे उद्देच्य से नहीं दिया गया था, पर मलुष्या की 
कुप्रवुत्ति की डकलानने के लिये थोड़ी स्री बात भी चहुत् द्वोती 
है ।इसक्ना प्रभाव यद्द हुआ कि वपाज्‌ पढ़ते डुये सौ मुसलमानों 
की दृष्टि अपलराशा पर दो छगो रहती है सुखलमाना में 
स्त्रियों के खर्तीत्व-और खदाचार का कुछ मान नहीों था- यथा 
राजा तथा भजा की वात «दा खत्य है इसलिये दिन्हुओं में भी 
यद्द बातें अपना घर करती गई हमें यद्द कददते हुये भी कुछ 
लज्फा नहीं है कि स्वये हमारा, पिछला-खाहित्य भी इसी डुर्गन्ध- 
से भय पड़ा है| ५ 

.. (६) छुछ ध्यय तो पंडिले ही बढ़ गये थे कुछ यवन फाल: 
मे चढ़ गये इसका फल यद्द हुआ किसंह्कार घीरे २ नए दी- 
दोगये सिख से द्विज लोग शूदबच दोगय़े .. .. | 


: . चूत छात और जाति. भेद पर प्रभाव 
५५५ चित; काछ: मे'आकर दमारीः छत छात आर. जाति भेद 
ओर भौ बढ़े गया। जे जातियां मुसलमानों।से कुछ :सम्बत्थें- 
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रख्तती थी ऊोग उनसे बचा ,फरने छगे, कुछ लाग उनके 
साथी बनगये। इस काल में लेग छिपे छिगये जहाँ के तदाँ: 
पड़े रहते थे उनका इचर उघर का कुछ भी ज्ञान न.था इस 
देश काल के भेद ने रहन-सददन प्रथा और छूत छात पर 
विचित्र प्रभाव डाला । आज़ जिन भांतू दघूड़ों और कैजर 
आदि को ईसाई लाम कोले, द्वाविड़ बवाकर दिन्द जाति का 
अड्ड संग फरः रहे दें वे दीन कभी प्राण रक्षा फे हिये जंगलों 
में साग गये थे उत्त दशा में पापी पेट को भरने के लिये 
उन लोगों ने अन हुये कर्म भी करने आरणम्म कर दिये थे ॥ 
आज भी इन लोगों में छोचे पेंचार, राठौर, चोदान भादि 
चंश के लोग मोजूद है। उन लोगों में खान-पान के चिषय' 
में कुछ भेद नदी है पर विवाद आदि में उनमें कुछ ऐसी बातें 
पाई जाती हैं जिन से उनका विह्कुछ शुद्ध दिन्दू दाना लिद्ध 
दोवा है । 

बहुत सौ जातियां जिन्‍्दाने आपतकारू में यवनों की कुछ 
बाते मानऋर उनकी शाक्ति फो आगे बढ़ने से रोक दिया था, 
अलग करदी । 

कुछ राजपूर्ता ने युद्ध में' घोखे से यवनों केथू 5 पढ़े डुये 
अथवा गौ का अंग पढ़े डुये क़॒र्पों का जल पी लिया था थे 

अऊरूग कर दी $ज्ञब ब्रह्मण लोगों ने उनके संस्कार न किये “ते 

मुसलमानों से कराने छर्गी । 

कुछ जातियों ने भपने पुरोदितों की सम्मति से.ही कुछ 
यचनों की बातें मान की थीं इसलिये उनके यदों-पझाहमण लोग 
बराबर संस्कार कराते रहे | 

बडुत से राजपूत जब युद्ध में पकड़ ,गये तो . उन्होंने :बदाँ 
यदनों) के . हाथ -काभोजन- खा.लिया| -इसलिये घे अछगः कर 


दियेःशग्रे। . .' :; 
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बहुत सी जातिया ने जब किसो आपस में फंसकर नियम 
थे फिदद्ध कुछ कर्म कर लिया तो उनके पिछ ठे विरोधी द्विन्दुओं 
ने उनको जाति से वहिष्छृत करा दिया तो घे कट्टर मुसक्षमान 
बनकर उनसे बदला लेने छूगे । 

मूर्ख छोग परस्पर तो भेद बढ़ाते गहे पर गौ माँस खाने 
चाले यथनों फे द्ाथ की मिठाई, उनके पान्तों का दूध, उनके घर 
घर का तेल, घी और तम्बाकू लिये बिना न बचे | 

चजू का जल मौ लछिड़्कवाया, बच्चों के सुख में थुक्रवाया। 
पर चाहरे हमारे डिलक्षण घर्ष धागे तू बिछकुछ नदी टूडा। 
दिमाग्म की गुलामी ता देखो एक काइमोरी दूखरी जाति के 
दिन्दू के दाथ झा तो फऊभो नदीं खाचेगा पर सुललप्तान के दाथ 
का भांजन खा सभता है | 

. जिस जाति में ऐसे मनुष्य जन्म छेते हे। पद न मिटटे तो 

कौन पमिटेगा । 


| नवीन प्रथा केसे चली 


(१) यघन काल में छिसी सेइय के रघ बर।त जाई थी, 
बूड़े पुरोहित विचाद संस्कार की तेयारी कर रहे थे, लड़का 
अनवासे से आ रहा था लालाजी की पालतू बिल्ली बार २ 
दवन शाभभ्री को झ्ाकर अशुद्ध करना चाहती थी, पुरोदितजी 

' मे कदा जल्‍दी से एऋ रस्सी ते लछाओ लक्षका ट्वार पर 
आ दया, कट एक बालक ने रस्सी लादी पुरेोध्तती ने उस्पे 
मंडप के खंसे से बॉघकर रच दिया। कुछ दिनों पीछे बूढ़े 
आझण ते! मर गये इसलिये खालाजी की दूसरी कन्या के 
घियाद में उनके पुत्र आये। अब सद प्रवन्ध, ठीक देगवा 
न्वा स्राछाजी को उचतुर झालायन ब्राद्मण से तक कर बोकी 
अद्दाराज कुछ पढ़े मो दे अथवा नहीं, लेगा दी भाता हे 
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भोली भरनी दी आती है। तुम्दारे पिता ते मंठ से बिल्ली 
बाँचा करते थे। प्राह्मण ने कद्दा सेठानीजी शास्त्र में ते ऐसा 
नहीं लरिखा। फिर आप बोलीं दाद मदाराज़ तुम्दारा शाक 
ठीक मानु वा आखों देखी बात ठोक मान | इतने में छालाजी 

मां नाक पे दीया ज्ञका फे आा पहुँचे और बोले चाद मदाराज 
जमा कद्दते दा में काशीजी से पढ़कर जाया हैं। बिल्ठी ते 
हमारे कुछ में सदा से बंघतोी चली भाई है। हारकर विल्‍्ची 
भ्री पकड़कर आई, उसे बांधा और त्तव कई पाणि प्रहण हुआ 
इसी प्रकार बह्डुत सी प्रथा आजकल ऐसी दी चली आतो हैं। 
नो फेचल रकौर फे फ़कौर पने को प्रकट करता हैं । 

(३) १८ वीं शताब्दी भें भरंधजेब के पुत्र यदादुरशाद का 
पक सिपादी दिरली से राजपूताने मे जा रदा था। मांगे के पक 
प्राम में चद क्‍या देखत। है कि पऋ १६ वर्ष का लड़का जठा- : 
जूट खाम नेखडा है, लहका दखते में बढ़ा प्रनारी ज्ञाग पढ़ता 
था; ४से देख भर सिपादा दा यद्द भय हुआ कि कहां राजपूताने 
में ता. जिक्र मत नर्दी फल रदा है, लागों से उस न्ठड्क के 
पिता का नाम आर मत पूछा, छोगों ने कट्दा लादब ! एक 
विधवा का लड़का है, ठलके पास इतना धन नहीं है: कि 
अपनी विरादरी को भोज देकर मुण्डन करा सके इसांलिये यह 
खड़का जटाजूट दे उसके अच भी निदचय न हु ता इसलिये 
डखने तुरन्त उलकी विरादर के लोगों का घुलावा और उनसे 
कटा कि भी नापित को घुला कर इसे मुए्डाओ से/ज के किये 
मुंचें मुड़ाने चाते दुइं ने कुछ आना कानी की इस पर.उ& 
मुग्रछ खिपाही ने-तक्आर स्थात से चादर करच्ठी आर ऊड पर 
चढ़े * दो इस का मुण्डवःकराया। आज तक इस चंरा के 
दोगों में बडी प्रथा चर्च आती दै कि एक सुशछवान के ऊंट 
पर जड़ाकर भंग! तबवा< द्वाथ में दे दते हैं और सामने नापित 
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उस्त्रा छेकर फेछ पढ़ता दे। यद दो उदाद्रण हमने दिये हैं 
यदि सब प्रथाओं के विषय में छिखें ते। बहुत कागज खराब दे। 
खकता है । 


यपन काल के पीछे देश की दशा 

बयन काल के अन्तिम दिनों में जब देश फिर दिन्दुओं के 
अधिकार में आगया ते किसी का भय न रहने से, ज्ञाति भेद, 
छूत छात, बड्ुदेववाद- ढुराजार, श॒दयुद्ध ने फिर अपना भयकुर 
रूप घारण कर लिया । मद्दात्माओं ने तो लोगों को शिश्षा दी 
थी अब वे परस्पर कटने मरने छगे ' नेताओं ने धर्मयद को 
शुद्ध-स्वच्छु करने के लिये जिन सीकी को एकन्न किया था, 
लोगों ने उनको तोड़ मरोह कर कूड़े का एक ढेर वना कर 
पएकन डाल दिया। इन मर्तों ५ से काई २ ते। अपने मद्दापुरुषेः 
के! सत्युग में हुआ बताते हैं । वे दीन क्या करें सब अश्ञान 
का दोष दे । 


यवन काल से हमको क्या उपदेश मिला 


(१) मलुष्य में चाहे अन्क गुण है; थे सब ब्यर्थ हैं यदि 
उसमें एक ईश्वर से ऊथ नहीं है । 

(२) किसी जांति में चाहे रंसार के सभी शुण दी, पर 
यदि उसमें खंघटन शक्ति नहीं है ते घद सद्या ठोकरे 
श्ाती रहेगी । 

” (३) छुछ अर्थात्‌ दूखरों को द्वानि पहुँचाने चाले, ख्रियाँ 
का सच्ोत्व संग करने चाले छोगों फे साथ, कमा, दया, प्रेम, 
न्याय, पुएय आदि खबं यातों का प्रयोग करना मदा अथर्म का 
मुछ है, जिसका प्रायश्चिच हो नहीं है । 





॥ ७० ॥ 
धर्-इतिहास-रहस्य 
छ्दाच्अध्याय 
इपाई-काल 


१७०० ई० से अजशात्त समय तक 


इसाइयों का आगमन और प्रचार 


ईसाइयों ने येराप महाद्वीप से भारतवर्ष में व्यापार के 
लिये १५ दीं शप्राचदी में आना आरम्स कए दिया था, सब से 
पदढ्षिले इस देश में घुर्लंगार देश के निवासी आये थे; यद्द छोग 
चढ़े दी कट्टर ईसाई थे, इसलिये आते दी घर्म प्रचार आरस्मे 
कर दिया, इनकी स्पर्धा से अन्य ज्ञातियाँ भी भाई १०० चर्ष 
पीछे सामुद्रिक व्यापार की सारी शक्ति डच जाति के रोगों छ्छे 
द्वाथ में आगई हन से १०० घर्षच पीछे ऋचों और अंगरेज़ों ने 
यह अधिकार छीन लिया । अन्त में अंगरेज़ों ने अपनी चतुराई 
से सब का दी निकाल बाहर छिया, अब उन जातियों का 
आरतवर्ष भें नाम सात अधिकार रह गया दै। ईसाई मत फी 
प्रचार विधि किसी समय' ते यवर्ना के समान दी थी। पर 
जिख समय इन लोगों में शिक्षा फेल गई ते। उस समय से प्रचार 
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नीति बद्छ गई | किसी समय में येरिप में भी मारत के 
समान ही मरठों और मद्दंतों के द्वारा प्रचार हुआ करता था, पर 
गड्वत दिने से डसर प्रथा के त्याग दिया है जिस समय 
अंगरेज भौर फ्ॉच भारत में आये ढस समय उनकी प्रचार 
विधि शिक्षा, सेवामाव, प्रछोभन और कूटता पर निर्भर थी। 
इसलिये इन जग ने शिफाखाने अनवाथालय और स्कूछ खेले 
नौकरी ओर स््रियों के प्रलेमन देकर छोग फाँले। ईसाई मत 
बौद्ध मत का पक विक्ृत रुप था इस में सदाचार और प्रेम की 
शिंक्षा भरी हुई थी । इसी से यद् इसलाम की अपेक्षा अधिक 
आकर्षक था। परन्तु इस में दार्शनिक विद्वानों तश्व वेत्ताओं 
और जिज्ञासुओं के लिये कुछ भी मसाला न था इस मत में प्रथम 
ते वे छोग जाने छगे जे। ख्रियों और नौकरियों के भूखे थे। 

दूसरे वे कप मंडक थे जिनका कुछ थेाड़ी स्रो अज्गरेज़ी 
शिक्षा ते मिलती थी पर अपने घर्म का कुछ भी ज्ञान न था. 
जब इन लोगो ने देखा कि अँगरेज़ ते सारे देश फे राजा बने 
देंठे हैं, यद्ध कैली < नई मशीनें वनानी जानते है, इनकी ख््रियाँ 
कैसी « खुन्दर और फेशनेबिल रदनी हैं ता बिना सोचे बिचारे' 
इन छोगों ने निदत्रय कर लिया कि वल्ल इन्दरीं का मन अच्छा है 
उन्दे। ने टष्टि उठांकर येरुप की ओर न देवा जदाँ इस मत 
को विद्वान्‌ छोग डुर्गत कर रद्दे थे। और यदि किली खुन्द्र 
लेडी (स्त्री) ने ऐसे मनुष्य से दाथ मिछा लिया ते। रदी सही 
बुद्धि भी उसी के अपेण फरदी । 

तीसरे भजुष्य वेथेज्ञो बुद्धि फे बड़े तीन्रथें पर उनको 
भारय्य प्रन्धें! की कुछ शिक्षा न मिली थी, उनका चित्त हिन्दू 
धर्म के बहुदेयबाद, सूत्ति पूजा, ज्ञाति भेद छूत छात और 





पौराणिक बातो से ऊब गया था, जैसे नीलकंठ शा्ली आदि _ 


अनेक मलुष्य | 


/# चूटा-अभज्याथ # - शेड 


बहुघा ईसाई मत में थे नीोज जातियाँ जझी गई, जिनके 
हिन्दुओं ने निकम्मा समझकर ही पद दलित कर दिया-था। 
छझथ इन जातियां ने देखा कि फल तक जिस भंगी के सिर पर. 
भल का ठोकरा श्कता था, बंद तो आज कुरनी पर: 
अकड़ा हुआ इजन के समान मंद से फक २ घुआँ ढड़ा रदा है 
तो भाई इली मत में क्यों न ज्ञाय 

दक्षिण देश के कई ब्थानों में जब अछूत छोग ईसाई द्ोगये . 
तो उन्होंने छ्विन्रों को बड़ी द्ानि पहुँचाई। 

इस पर ईसाई पादरियों ने पक्त और घतता यद्द की कि 
ऋषि. मुनियों, मद्दापुष्षों को क्ंकित करने वाली यहुनसाँ 
पौराणिक याते छोगों को खुना २ कर दिन्दू मत से छणा 
दिलाने लगे । 


इन सब से अधिक खसुराई यद थी कि पाररी ऋाभअण+ 
खसनन्‍्धथासी और कभी २ तो अवतार बनकर भी सीघे सादे लोगों 
का धर्म श्रष्ट कर देते थे, इन छोगी को हिन्दू धर्प में कोई स्थान 
न था, दार कर यद भोले भालें गो रक्षक, गोभमश्षक ही बन जाते 
थे। उनकी सनन्‍्तान तो विल्कुछ ही कट्टर गो सशक्षक चन जाती थी । 

इन लोग ने अपनी नवीन परिमाषाथ बना डालों। ये 
ईसा मलीह को तोढ़ सऐरड़ कर प्रद्धु ईशा क॒दा करते थे। 
काइए को कृष्ण आर घाईबिल का बेद कदा करते थे। 
बहुत से तो गौता को दाथ में लेऋर अपने को कृष्ण जी का 
भक्क चचाकर ईसाई बना छते थे। इन सब बातें का फल यह 
छुआ कि जिन छोरगीा पर कुछ भी नवीन शिक्षा का प्रभाव पछ 
गया था थे सब हृदय से ईलाई बन चुके थे और शबरोर स्ते 
बनने चाले थे | 
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. मुसलमान भी हड़पने लगे 
) मुंखलूमानों ने जो देखां कि जिस भोजन के लिये इतने दिनों 
से भाशां लगाये बैठे थे। बद्द तो चेखे दी लुंट रदा है ऋट उन्दोंने 
द्वि-हुओं को फाँखने के छिये बड़े २ जार. फैलाये, कहीं फोई 
मुसलमान अवतार बना कहीं, करृप्ण बन बेठा । इन खब छोगों में 
दो मन्तष्य दिग्दुओं के दड़पने में सफल हुये एक्र तो पंजाब में 
आंग्राखा दूसरे चस्चई प्रान्त में रहमान नाम का कोई मनुष्य । 
'इन छोगों न पद्िले तो दिन्दू मत की बड़ी धरशंला की और जब 
बहुत से सूखे हिन्दुओं को छुरीद घना लिया तो कहा कि 
फंलियुम में घुटिया रखनी अधचर्म है। यदि तुमको विद्वास न 
दें ते किसी साधु सम्यासी फे सिर का देखना | बस फिर 
क्या था छोगों ने कट झपनी २ शिखा काट डारीं और अपने 
को हिन्दू छुसलमानों से मिज्न आग्राखानी और रद्दमानी कहने 
छगे । आम भी छाखों हिन्दू. इन मर्ता के मानने वाले हैं| पर 
आय्यंसमाज ने इनका सारा अचतारपना सराड़कर पक दिया। 
ज़िखसे लोग धीरे < व्धरद्दे हैं । ऐेसे भयानक लप्तय में घ॒र्म करी 
भैया को पार लछमाने चाढा फोई सी दिखाई नहीं देता था, ऋषि, 
मुनिया की आत्मा भी अपना मोक्षानन्द् भूछ गई होंगी | इसी 
चौच पादरस्यि ने अमेरिका आदि देशे फे निवासियों से इस 
आाशा पर घन की सद्दायता माँगी क्लि ३० वर्षो मे सारतवर्ष 
वेग इैसाई चना डाले | भारत माता रे रही थी कि द्वाय मेरी 
सन्‍तान का धर्म बचाने वाला छोई हे। ते। शीम आ जाय परम 
पिता ने सारतमाता की यदद दर्द सरी वाणी रझुनी और दो 
तेजस्वी और अपूर्य विद्यासागर ब्राह्मणों के उसकी खझुध ऊेने 
जा | पाठक उन महापुरुषं में एक ते। आऔरीमान मद्ा- 


राज राजाराममोहनरायजी थे और दुसरे द्यानन्द्जी 
छतरस्वत्तो थे। हः जो र दूर स्वामी कर 
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अहम समाज और राजा राममोहनरायजी महाराज 


घर्म से भारत भमि की रक्षा के लिये राजा राममोहनराय 

जी ने सब से प्रथम पग बढ़ाया | ओपका जन्‍म सन्‌ १७७५४ ६० 
में बंगाल देश के एक ब्राह्मण वंश में छुआ राजाजी को वन्रपन 
दी से घम्म धेम था आपने अरवीं, फ़ारसी, संसक्तत और »गरेजी 
की पूरी योग्यता प्राप्त करफे खारे मतों के श्रस्थो को भली 
प्रकार परखा | कुछ दिने तक सरकारी नौकरी की फिर उसे 
छोड़कर १८४० ई० में अह्म समाज स्थापित की ८ वर्ष ठक इस 
समाज में बेदा का लब अन्धों से अधिक मान रहा सन्‌ श्य३८ ई० 
सें देवेन्द्रनांध ठाकुर ने उनकी सद्दायता करनी आरम्भ कर्दी. 
जिसले समाज का एक प्रेल और पत्र भी द्वोगया! सच्चे अंम 
की मीमांसा के लिये एक खलसिरि बनाई जिलका चाम सरच- 
छेधिनी सभा न्क़्ा गया। चार ब्राह्मण वेद पढ़ने के लिये . 
काशी में भेजे गये | जब्र घे आये ते उन्दे'ने बेदी के विपय में 
ऐसी चुरी सम्मति दी जिससे लगा की अ्रद्धा ब्रिल्कुछ देदे से 
एंट गदईे। और उनकी प्रतिष्ठा अन्य मत्तो के भन्धा के चरावर 
रद गई | छुछ समय के पदचातू परस्पर फे मत भेद से इसकी 

चीन घशाखा द्ोगइ । 
(१ ) घरद्म समाज ( ९ : आदि ब्रह्म समाज (३ ) राभ्रारण 
अहम समाज । 

बादू कश्यप चन्द्र॒लेन ने सारे छभ्प खंशार में इल समान 

की बड़ी फीति पफ्लैलाई थी। बंगाल देश में इल समाज का 


बढ़ा प्ंचार है | 
ब्रह्म समाज फे सिद्धान्त 


(१) परमेश्चर सर्देव्यापक है उसमे कोई सी देाष नहीं है । 
सदाचारी रददना दी सच्ची उपासना है । प ै 





श्च्द्र # चर्म-ईतिदास-रदस्थ-# 


(२) काई पुस्तक दोष रदित नहीं है । 

(३) सूर्ति ओर क़ब्रादि की पूजा न की जावे । 

(७) मन, वचन ओर कर्म से किसी भी प्राणी का दुध्ण ल 
छेना चादहिये। 

(४) खब जातियें के सनुष्प इस में श्रा सकते हैं पर सामा- 

ज्िक बातें। में सब स्वतन्त्र हे ) 

' नोट--बम्बई प्रान्त में इन्हीं लिद्धान्ता को मानने चाली 
पक संस्था प्राथेना समाज है। 


ध्रार्यय॑ समाज के प्रवरत्तक 
दया ओर आनन्द के सागर ब्रह्म कुल दिवाकर 


२ श [» सर से र्‌ व्‌ [३ 
महाप सत॒मा दयानन्दजा सरस्वती 
खन्‌ १८०२७ ई० में गुजरात देश के मेरच्री श्राम फे एक बढ़े 
अर्मात्मा ओर कुलीन उद्दीच्य ब्राह्मण अम्बाशंकर के घन में एक 
बारूक दुआ, मशिसका नाम सूलूशंकर रकस्ता गया अपने कुछ: 
की प्रथा के भनुखार चाछूक के शिक्षा दी गई।॥ अपने 
कई प्यारे मन्नुष्णों क्नी खत्यु ले दुखा धोकर यह छोटा सा 
चालक यह चिन्ता छिया ऋरता कि इस रहउत्यू के सथ से क्रिस 
प्रकार बच सकते हैँ। एक दिन इस छोटे से बाछक ने अपने 
घर वालों फे सथ शिवरात्रि का जन्नत रक्ष्ज़ा आधी रात के 
पद्चात्‌ सद लेग से गये पर वालक शिवजी के दर्शनों की 
आशा में न साया | थेषडो देर में क्या देखता दै कि चूहे शिवजी 
पर चढ़े हुये पदार्थों को खाकर ओर फिर उसी पर मल सूच 
के त्याग कर भाग गये, बालक का चित उसी समय मर्ति 
पूजा से दल गया । कुछ दिनों के पदचात्‌ बारक के विधाद का 
सो पबन्‍्ध देने छगा । पर जिख खमय चाछूक को सूचना मिली 
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है छटा-अध्याय' |. १६६ 


ते! उसे बढ़ा खेद इुआ। और बिना किसी से कद्देघर सो 
निकल गया, घर से जाने के कुछ काल पश्चात्‌ एक बडे 
महात्मा से सनन्‍्यास दीक्षा छी। सनन्‍्यास दीक्षा के पश्चाद्‌ 
स्वामी दयानन्द सरस्वती नाम रकृता गया । 

स्वामीज़ी को सदा अच्छे २ श्ानियों और विद्वानों की 
सेाज रद्दती थी । इसी टेद में वे मधुराजी में आ पहुंचे । और 
अजानन्द दंडी के आश्रम पर चिद्यःप्ययन करने लगे | जब विद्या 
समाप्त करलो ते। अन्य विद्यार्शियों की भांति यद्द भी दंडीजी 
को गुरू दक्षिणा देने लगे । दंडीजी ने कहा कि पुत्र दयानन्द ! 
मैं तुम ले बल यह दक्षिणा माँगता हैँ कि तू देश से पाखंड 
और अधर्म के नाश करने में सुफ्े अपना जीवन दी दे डाल । मैं 
यद देखता हैँ हि इस काय्य के लिये तुझसे अधिक येग्द 
शिष्य मुझे नहीं मिल सकता । स्वामीजी ने कहा मद्वाराज मैं 
पेसा ही करूँगा मथुरा से जाकर स्घामीज्ञी ने येगाश्यास 
आरम्भ कर दिया, यहाँ तक कि घे २७ घंटे की समाधि खगांने 
छगे पर शुरूजी की आशा कव चेन लेने देती थी इसलिये दे 
प्रचार के विषय में विचारने छमे । 


स्वामीजी के समय देश की दशा 


भारतीय और विदेशीय विद्वान ते! भारतवर्ष की वत्तमान 
दशा को देखकर दी रो रहे है पर यदि स्वामीजी फे समय की 
दशा देखते ते न जाने कैसे प्राण रखते । 

ज्िल समय स्वामीजी ने विद्या समाप्त कीं थी वह समय 
क्या था | मानों वास काल दी अपना पहिले से भी अधिक 
भयंकर रूप धारण करके आगया था। हिंद: लोग अपने 
अखंख्य मत मतांतरो फे नाम पर परस्पर दे। कटे मरे जाते थे, 
पर दूसरों के सामने स्यथाऊं बन जाते थे। ले। । ने एक दूखरे 








३००... + चं्ेदर्तिदोसि-सहेल्प # 


की इंड पर अपने २ आवाय्याँ- और देंचताओं का परसेश्वर से 
भी बढ़ा दिया था। जे बातें मद्यापुरुषा ने किसी समय धर्म 
रक्षा के लिये बताई थीं वे ही वेद्‌ वाक्य वन गई । जितनी गौणे 
बातें थीं थे दी प्रधान वन यई और सूछ बाते का चिन्द्र सी ने 
रद्ा था | वाल-वियाद, बहु-विवाद और दुद्ध विवाद का बड़ा 
ही प्रचार था' जिस से विधवाश की संल्या दिन पर दिन 
'यढुँती जाती थी । इन में जे सती थीं वे ते घर वाले फे 
चकके सुकके खाते हुये भी पीख कूट कर अपने जीवन का काट 
देती थी, पर अधिकतर इन में प्रूणहत्या करती थीं अथवा 
ईखाई, यवन दे जाती थीं। पुजारिया-का दुराचार अबसे कहीं 
अधिक था छूत की यद्द दशा कि पुत्र बाप के द्वाथ का भोजन 
नदों करता था | ईसाई और सुसलमानें के करतूत ते। पाठ 
पहिले दी दख खुक़े हैं । ह 


स्वामीज़ी का प्रचार 


१८७७ ई० के निकट स्वामोजी मौन ब्रव घारण किये 
हुये श्री भंगाजी के किनारे २ त्रियरा करते थे । जब राजा 
जयकूष्णदा[सज्ी का इसकी खुचना मिली ते पे श्री स्वामी जी 
को अपने घर स्ते आये, राजाजी से स्वामीजी की आज्ञाजुलार 
बहुत से भन्ध भंगाये । इसके पद्चचात्‌ स्वामीजीः ने कानपुर 
भौर फरुखाबाद में पाठशाछाय' स्पोर्छी | ज्ञव स्वामीजी ने 
देखा कि ब्राह्मण लोग ते। आवश्यकता से अधिक तथा अन्य 
विद्याओं के पढ़ने में कुछ,भी प्रेम नहीं रखते ते ऋद्दा मैं-जान 
गया हूँ कि ज़ब तक इस पके हुये फोड़े के चौरः कर दूषित 
भाग निकाकू कर न फेंका जावेगा यद्द अच्छा नहीं दे। सकता । 

« >+ स्वामीजी ने उस समय की कुप्रथाओं का खंडन कुछे 
सम शब्दों में आरम्भ किया पर जिस समय उन्होंने इस से- 





# -छुटाःअध्याय के ड्न्र्‌ 





भी काय्य चलता न देखा ते सारे मत मतान्तरों का- खंडन 
करना आरम्भ कर दिया अब तो अपने ३२ मतों फी छुराई 
झछुनकर लोगों में अग्नि सी लग गई। और स्वामीजी से 
शाखाथं के लिये ऋदने लगे। जो भी सामने आया चद्दी परास्त 
किया | सुललमान ओर ईसाई बड़े भ्म्तन्न धोरहे थे कि दिन्दुओं' 
की भरी पोल खोली जारही है । पर जिस समय स्वामौज्ञी ने 
मुलूमाना और ईलाइया की भी ख़बर की ते छोगे फे लेने 
के देने पड़ गये 'दिन्दू तो स्वाभीजी रू छछ वक्कर छेते भी थे। 
पर झुखलछमाई। और ईसाइये के खिद्धान्तें। पर जब वे छे।टा 
सा भी आश्षेप कर देत थ तो सुख पर दवाई डड़ने छगती थों॥ 


घ्रह्मा समाज्न छाद्दीर ने जब सुना कि एक समन्‍थासी हर 
प्रफार मर्ता के परास्त कर रहा है तो उसने बड़े आदर से 
स्वामीजी को लादौर घुलाया । स्वामीजी के दुख से भरे 
उपदेश को खुनकर बहुत से दिन्दु उनके साथी बने ओर 
आर्य्यसमाज की स्थापना हुई। इलके पदचचात्‌ स्वामीही ने 
शेकर स्वामी. की मांति सारे भारतवर्ष में जहाँ तदाँ शल्लाप 
और उपदेश फरके चैंदिक घर्मं का गोरघ बढ़ाया । 


स्वामीजी ने अभी थोड़े दिना प्रचार किया था: कि उनके 
घ्राह्मण रसोइया ने लेभ चशी भूत देकर घिष दें दिया। करते 
का तो चद यद्ध पाप कर गया पर पीछे से बहुत द्वी अन्य पश्चा' 
साप करके रोने छगा ; स्वामीजी के झन्‍्य खाथिये ने उसको 
दंड दिलाने का पूरा २ प्रबन्ध कर लिया था, पर स्पामाजी 
ने कद्दा कि कया में अपने साइयों के फॉसी दिलाने के छिकरे 
आया. था, मैं तो.इनके! बन्धनों से छुड़ाने के लिये आंया था ॥ 
यह कददकर अशरफियों की पक थेंलो- दत्यारे के द्ाथ में देकर 
कहा कि इसी समय नेवारू देश में भाग जा । ३ 


"२ के चर्म इतिहाल-रइस्प 
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स्वामीजी मरते समय अपने शिष्यों से कहा कि देखो मेरी 
राख दो किसी कृपक के खेत मे डाल देना और मेरी समाधि 
जादि न बताना | श्८प्दे ई० में स्वामीजी का देवलेक दास 
दुआ ।स्वामीती को जीवनी में लिखा है कि मरते समद 
उनके मुख से यद्द शब्द निकले थे कि परमास्मत्‌ तुम्दारों इच्छा 


पूरी हो । 
स्वामीजी की विशेषतायें 


(१) स्वामीजञी पेदों के बड़े भक्त थे शंकर स्वामीके 
पश्चात पेदों का पुनरुद्धार स्वामीशी ने ही किया था । 

(२ ) स्वामीजी यालब्रह्मयचारी थे, उन्हेंने विधा, चृद्धि 
भौर बल से संस'र को ब्रह्मचय्य का मदत्त दिखला दिया । 

(३) स्वामीजी दृठी न थे | एक दिन उनके मुण्त से कोई 
झड्ुदध शब्द निकल गया एक साधारण से मनुष्य ने मरी सभा 
में स्वामीजी कफे। टोफ रिया, स्वामीजी ने सवीकार 
फिया 

(४) स्वामीजी अपनी बात के बड़े पकके थें एक दित 
किसी हिन्दू ने उनका अपने यहाँ न ठदराग्रा ते मुखलमान लेय 
खपने यहाँ ले गये । और उपरण का कहा, स्वामीज्ी उतका भी 
स्ेडन करने लगे। 


स्वामीजी के पीछे समाज की दशा 


/. स्वामाजों के कुछ दिनों पीछे आर्य्य समाज में कुछ मद 
सेंद,हा गया था, सिद्धंग्तों में ते। कुछ मत भेद तथा, पर बनके 
अर्शो को खोँद्रांतानी से मत भेद दागया था। कुछ मदाशय 
ते अांय्ये समांजे की पश्चिती सम्पता में रंगेंना चाहते थे, 
ओर कुछ उसंफा प्राघोने चेदिक काछ में ले जाना चाइते थे 
पर थांड़े हो दिना के पीछे यह झूपड़ा दूर दोंगंदा । 


-# छुटा-भज््याय +# -डे०॥ 


दवामीजी फे पश्चात्‌. प॑ं० शुरुदशजी «म. प., पं» रेस 
राम ओर स्वामी दर्शनामन्दजी ने आाय्य समाज की बड़ी 
शच्यति की । इन मदयपुरुषों के रखे हुये ग्रन्थ देखने के योग्य हैं । 

चेदिक धर्म के दिषय में बिद्वानं। को जे। २ शंक्ता होती है, 
इन »था में उनका भली प्रकार दुर कर दिया है 


आरय्य समाज को विशेषतायें 


(१) आय्ये समाजी का सेघटन यद्ठुत अच्छा है 

(२) आय्येलमाजियेंं। का सादल, और त्याग सलराद- 
नीय है | 
. ३) जआय्यंसमाज के विषय में अमेरिका के महात्मा 
पन्‍्डो ऊेफ्सन डेंवील लिगते हैं कि आर्य्यलमाज एक ऐसी 
दद्दकतो छुर भट्टी हे हि जिस में संलार के सम्पूर्ण मच एक 
द्नि भस्म हो जायंगे। 

(४) आर्य्यसमाजी सम्पूर्ण मत्ता से ऊड़ते हुये भी उनसे 
द्वेष नहीं रखते | यद्दी एक्र भजन शम ग्रुण 


आाय्प-समाज के सिद्धान्त 


आधश्येममाज के ६० नियम और स्घ!मीजी फे ४५२ मंतव्य 
हैं घे सबफे सर चेंदिक धर्म के अन्तर आज़ाते है:। इसलिये 
श्री स्वामीनी के पाँच बड़े खिद्धान्ता को ही पाठका की खुय- 

 मता के छिये आगे लिखे देते दे 
(१) मूल चार खंदिता ही बेद दें । 
२) अधवैदिक . काल में जितने भत फेले हैं पे सब त्याय' 

कर शाद वेदिक घमम के मार्ग पर चलता चाहिये । 

(३ ) बेद पढ़ने का सच- का अधिकार है ।. . . 

/४) भ्राद, सूर्तिपूजांदि का लेदिक धर्म से कुछ. सम्बन्ध 
जहां है। : ..: 
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(५) चर्ण जंन्‍्म से नहीं देते चरन शुर्ण, कर्म और स्वभाव 
से दोते हैं, प्रत्येक मनुष्य का उनमें आने का अधिकार है। 


सिद्धान्तों पर एक गहरी दृष्टि 
प्रथम-सिद्धान्त 

इस सिद्ध 'न्त फे चिपय में हम के अधिक लिखने की आव- 
चइंयकता नदी है। स्वामोीजी के इस वात पर चल देने के दें 
कारण थे प्रथम यद्द क्ति उनक्ना उद्दइ५ खंलार के सामने उसी 
शुद्ध बेदिक घर्म के रकर मत मताररों का नाश करनण्था 
दूघर। कारण उपनिषदादि के अन्य मद्यापुरुषों की भाँति चेद 
संज्ञान देने का यद्द था कि पाखंडी लोगां का इससे पाणंड 
फेछाने का फिर अवसर मिल ज्ञाता क्योड्लि अब अलेपनिषद 
के खमान झूठे उपनिषद्‌ भा छागो ने रच मारे थे। इसके 
खाथ दी मुक्ति के ठेकेदार यद्द भ' कददने छपते कि जब तुम 
अपने ऋषियों के रखें प्रन्थे। को वेद मानते हो ते। हमारे सुदद- 
म्मद साहब की बात फो वेद क्‍यों नहीं मानते | घेदिक 
कार में हम यद श्िद्धि फर जु हैं फि ईदइपर,ऋत होने से बेदी 
में भूल रद्दों हो सकती। इसी छिये स्वामीजी अपने प्रथा फो 
सी परत प्रमाण मानते दे। किलो नवीन मत फो चलाने 
बाला प्रदुुष्य अपने छुख से यद्द वात नदी कद सकता क्योंकि 
इतना कहन से दी इस की खारी चिड़ियाँ ज्ञार से निकरूकर _ 
भाग जावेगी । 

स्वामीज्ञी के इस सिद्धान्त पर यदद आश्षेप हुआ करता है 
कि जब स्वामीजी अपनी बातो के भी परता प्रमाण 
( संदिग्ध ) मानते हैं ते थे मनुष्य जिन्दाने घेर नहीं ,पढ़ें। 
स्वामीजी' की बातो के कमी नददींमान . सकते | यद्द आक्षेप 
वे इसके विरुद्ध स्वतः अमाण कदने पर भी दे सकता था 
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क्योंकि खसंसी मतों के मेता अपने ग्न्‍्धा को स्वतः प्रमाण . 
और दूसरा का परतः ध्रमाण मानते रहे हैं। एक मद्॒ुष्य 
निरचय नहीं कर सकता कि इन में से क्रिस का मान स्वामीजी 
का यद सिद्धान्त जिशासुओं और चिद्दानों के लिये है। मू्खों 
फेो ते! और ही नररू के यढ़े भरे पड़े हे । 

इसी से मिलता ज्ुछता एक आउ्षेप यद भी छुआ करता है' 
कि जब. सभी अ्रन्थ स्वामीज्ञी ने संदिग्ध चतता दिये ते फिर 
डन पर विश्वास करके आचरण ही कौन करेगा । झुनिये 
मदाशयजी मूर्ख को तो कमी सत्य चात पर पूर्ण विश्वास दे।' 
दी नहीं सकता, यदि उसर्म यद शुण दै तो उसे मूर्ख कहने 
वाला दी सूखे है | अक्षानी ते .फेवठ दे। बातों के मानता है, 
पक ते भय, दूखरे प्रछोभन | उसमें जिज्ञासा नहीं होती 
इसलिये बद अपने कल्याण फे छिये दूखरें के पीछे दी विवश- * 
द्वेकर चलना जानता है। यद्द ग्रन्थ बेदी के तत्वज्ञान के प्राप्त 
करने के लिये सम्मति दाता हैं ।यदि भनुष्य में सम्मति रे 
छाभ उठाने की घुद्धि ठीक २ नहीं है ते यद्द श्रन्थ उसे कुछ 
लाभ नही पहुँचा सकते सूर्खों के लिये ता किली भी दशा में 
रामदायक नहीं; पर छानिया के लिये स्वतः प्रमाण होने करे 
दशा में कभी २ द्वानिकर हो सकते हैं जे। मछुष्य सम्मति पर 
कुछ विचार नहीं करता चह वइधा द्वानि उठाता है । 

तीखरा आक्षेप यद्द हुए करता है कि जब सू् चार 
संद्दिताओं ने परमेइचर ने सारा शाव सूछ झूप से इसलिये 
दिया था कि मजुष्य की चुद्धि उसकी व्याख्या करके संस्क्त 
दवा ते फिर यद्द सारे अन्य जिनमें वेदों की व्याख्या दी है व्यर्थ 
लिद्ध दागये । आक्षेप अज्ञुचित नहीं हैं। वास्तव में बात यद .. 
है कि, मनुष्य वा जीव अब्प शरक्षिवान दोने से सदायता का 
“अधिकारी है.। जे मनुष्य जितनी सदायता का .अधिकारी है. : 


कि 
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उसकी उतनी दी! खद्दायता मिलनी: चादिये।। यदि ऐसा नः- 
(कया . जावै-ते। यही..-पापाहैय साची सनन्‍्तानों की सद्यायता:: 
के ' छिये। महापुरुषों ने इसी: नियम, के: 'अचुलार . प्रन्थ:- 
बनाये थें। इस : बात के सममकने:के लिये पक; छोटा सा यह 
डद्ाहरण ले सो कि वच्चा - जितना छोटा देता'हैः' माता: 
पिता; और, ठस़के- रहक्षका- को» उतनी : ही अधिक उस 
को - सदायता करनी - पदुत है.। और . ज्यों-२ चद- बा - दाता 
जाता है; उत्तत्ी.ही उसकीःसद्दायता-कम करते जाते है, क्योंकि * 
उसके .जीवन- का उद्देश्य. / तमी पूरा, हे। सकता+हैए जब-फिः 
वह बिना किलो की सद्दायतत, अपनी रक्षा आप करः सके इसी 
प्रकार 'यद्यवि मलुष्य/के 'शीचन का . उद्देश्य यदी है: कि.वद> 
चेदों. के तच्च के- सुप्रग्न॑ लानें। पर/।यदि उसकीःसद्दायताःन की. 
जावे:तेह चद उस।उद्देशसे के, कब. पूरा क्र सकता, है ।:इस॒ में. 
यद शंका और हुआ: करती, है कि-जिस पक्ार प्रंथ. बनाने घाले 
ऋषियों ,नेंविन्य!भंथों:क्ी सहायता के घेदा के।तरवा।फो ज्ञान 
लिया था. इलीःप्रकार; यद्द; मनुष्य ,भी £ ज्ञान-खकते- है; यदर: एक 
प्रम|है-,उन :ऋषियें। ; नें: सी - बिना <दूखरों: की सदायता -के : 
तश्दों को लदों':जाना-, था, यदि इल+ जन्म में: नहों. ते। अन्य : 
जन्मोँ:में दुसरे शानियं। से सहायता ली हाशी /- 
घेदा में ज्ञो मल रूप' में ज्ञान दिया दे उसका फेवर यही कारण 

नहीं दे कि-मनुष्य की बुद्धि उसे खोल २ कर विऋकलित हे। 
चघरन इसके तीन कारण ओर भी हैं ज्ञा आगे लिखते हैं 

(९-१) सीकर तियम-वेदेंग कीज़ातें कोा- खोलते के; लिये:पूरा. 

थक है ।... .. 
(२) प्रेद मंत्रंछ और सृष्टि नियम को सद्ायताः खेर मसुश्या . 
दिते- पर शात्त. के :मक्ती प्रकार -पासःकर:लकछता  है।। : 
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मिसंःप्रंकार-संसार केअन्य:पदार्थों का मछसह्टिकी आदि 
पे दियांजाता है। इसी प्रक्कार शान का मल'( घेद ) भी पएंक ही 
आरें दिया: जाता दे।।  प्रतिक पदार्थों के. मलछ- की रा तेह: 
भ्राकृति दी परमेंदवर की सेदा यताः से: करं:सकतो :है, : पर ज्ञान 
केमिलःकी रक्षा शान शक्ति.( जीच ) ही परमेदंचंर की सहायनों' 
से कर सकती है यद्धि पेद अपने विस्तृत रूप में होते ते यह: 
जीव! उनकी. रक्षा नहीं कर सकता था इसलिये परमेदंवर ने 
मशीच.की यद सदायता थेदीं की | रक्षा कश्ने के लिये की कि वे! 
मल रंप में दिये | यद्द ता एक खाधारंण सी बांत है,'' मलुष्य 
बट दक्ष की आप्दी, पाल ओले आदि से : शक्षा नहीं कर सकते 
हां यदि उसके जीवन में बट घृक्ष एक अध्वंचयक पदार्थ हैं ते 
डसकी रेध्षा.का यदी उपाय है कि चद' उसके चीज की. रघ्ता 
करले। आज जे लाखें। श्र्थों कः पता नहीं चछता' पर चांरों 





चेदं आज- तक ' रक्षित रद्दे उस का यद्दी कारण है। 


हे 


अल्लाग्ड-अल्ारएड,त्ह्म 


जिंनं चिद्चानों ने मस्तिष्क विद्या: का कुछ भो कियात्मक 
ज्ञान प्राप्त किया है। वे जानते हैं कि दमारे” मस्तिष्क में 
अखंख्य जाने के मूल सरे पड़े है, यदि! परमेश्वर इन विचार 
फो:विसुतेत रूप में रखता तो दमारा मस्तिष्क कदाचित्‌' पृथ्ची:' 
से कुछ चड़ा:ही रखना पड़ता:ओर यद्द भी व्यर्थ द्वाता। क्योंकि 
उसः दशा में जब मनुष्य एक विचार का प्रयोग करना: चादतए 
तो कट 'दूसरे विरुंतुत विर्चार:सी उलके सामने आइ-खड़े दोते। 
जवप्तकं मारी > मननशक्ति क्ेःखांमने पक. ही विशेष: वियार-न। 
हो दम कुछजनहीं:सोच/सकते । 'एकेविद्यार्थीन एक, गणित/का / 
प्रदन-दर्क फ़रना चिता दवैःभेंट उसकी लोमने पतंग बाजी का 
विद्धारित आजाया;'! बख+गणितेः का उप्रशृत्त भूल) गयाडिसी परः 
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विज्ार करने लगा. अभी कुछ दी विचार किया था कि भट 
दाकी की मेत्र का ध्यान -आगया,- चस अब पतंग बाज्ञी मी . 
चूछ में मिल्ल गई | वद चालक गणित के भरत के दल क्यो नहीं 
कार सका ? इस चास्ते कि उसके खामने कई आवश्यक प्रदन 
खड़े द्वागये थे। अब सोचने की वात है कि हूव मनुष्य के 
सामने अखंख्य विचार चिस्तृव और आवश्यक रूप धारण किये , 
हुये - सूर्लिमान देते तो मंज्ुष्प पागछ से भा परे पागछ 
होता। रून्ध्या के मनन्‍त्रों में ज्ञो,चहुत से मचुष्या का ध्यान 
नदी जमता उसका भी यद्दी कारण है। दसारा मस्तिष्क क्या 
है? चद एक पेसी इंडिया है जिसमें असंडय जानरूपी चुर्शषों- 
के बीज भरे हये हैं। भव हमारे जीवन को जिस ज्ञान चृक्ष , 
( विद्या ) की आवश्यकता दा उसी का बीज लेकर दुष्ष खा 
कर सकते हैं| इस्र विषय क्ला स्पष्ट कश्ने फे छिये एक इतिहाल , 
की घटना याद आ गई. जब छुमायूं सम्राट ने निज्ाम मिह्ती, 
के २ घंटे क॑ लिये वादशाद बना दिया तो धह राज्येश्वय्यें 
पवेखकर इस चक्कर में पड़ गया कि मैं क्या २ छाप उठाऊँ 
अन्तिम उमय में केचछ इतना दी कद सका कि चाम के दाम 
चला दिये जायें। १ 
घेद्‌ क्‍या £ ? चास्तव में चे सी इस भूम्डल के मस्तिष्क हैं 
यदि उन्वत़ ज्ञान भी सविस्वार दिया जाता ते वे भी चैसे ही' 
ब्यशे हे ज्ञात जैस ।क सस्तिष्क हो जाता | काल के करयक चक्तः 
में पड़ष्ठदर जब दमारा चहुत सा बेंदिक साबित्य नए हे गया 
वे हमारे पूर्वजों ने चेदां और उनकी शाखाओं! के कार्य्य को 
ज्ाह्यण कुछो में विभाजित कर दिया क्प्ेंकि एक महलुष्य पेदे 
के सारे विस्तृत शान का नहीं संभाल सकता, संसार का कोई 
भी मन्नष्य खारे विषयों में कभी पंडित नहीं हे। सकता किसी 
समय थधह विषय विभाग महुष्य की योग्यता पर ( शुण, करे) . 
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, स्वभाव, पर था पर जिस समय घेदी फी रक्षा का प्रइन 
सामने आपड़ा था उस सम्रय यद्द विमाग जन्म पश दी रंख 
गदिया था। 
परदिचमी घिद्दानों ले आप प्रदन फोजिये कि भअगंचन्‌ जब 
आपके सिद्धान्ताउुसार: सौ बिना सौोले किसी बांत का छान 
नहीं धोता ते महुष्य के मस्तिष्क में जे” अखंड शान, वीज 
रूप ले भरे, पड़े है ये कदाँ से आये ते दे मुग्च तकते रद्द जाते 
हैं पर पक्त आर्य इस बात्र क्ना उत्तर यद्द दे सकता है कि 
उसने अछंख्य पिछले जन्मों, में यद्द शान प्राप्त किया है । 
शिक्षा क्या है? बद फेचछ चारूक फे सोये हुये विचारों 
फो जगाने का नाम है | जिस प्रकार कड़े छिलके फे बीज उस 
समय तक नदी उगते जब तह कि छिलके को गला न दिया 
लाधे अथवा गाढ़ निद्रा में सोया छुभा मचुष्प उत्त समय तक 
नहीं जामता जब नक उसे यदुत दी न कमफोड़ा जाये इसी 
भ्रकार जिन मनुष्यों के मस्तिष्क के ऊपर प्रकृत्ति का 'मोदा 
छिलका चढ़ा रहता दे उन पर शिक्षा का. प्रभाव उस समय त्तक 
नहीं पड़ता जब तक कि उसे प्रेम फे जल से और चिन्ता की 
गर्मी से न गला दिया जावे | 
जिस प्रकार मस्तिषक के शान बीजों से ये दी मह्॒ष्य जान 
छुक्ष ( नवीन २ विद्या ) उत्पन्न कर सके छे जो कि अधिक समय 
सक एक चिपय पर ध्यान जमा सकते हे, इसी प्रकार वेदों के 
तत्व की भी चद्दी महुष्य पद्चिचान खकता है, जो पूरा २ ध्यान 
जमाने वाला अर्थांत्‌ योगी हो । 
हमारे भोले मालें भाई यद्द भी आक्षेप किया करते हे कि 
जब चेद्‌ से भी उसी दशा में चद्दी बात सिद्ध होती दे थो मस्ति: 
अक से दोती है ते। फिर पेदों से क्या छाम हुआ । भेले साइयो ! 
थद्द तो विचार करो कि यदि संखार में घेद न दोते ते। मस्तिष्क 
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“में बह शानःबीज हो!कदांसे आते! यह- शान ब्रीज -ते।कातेफक 
जहमो- में. दी:जीव जाजोड़े हैं। जिन जीघ्ों क्ेमस्तिष्क में।वे कान 
बीज हैं, उनके लिये वेदों का पठन बेसा दी छाम पंडुँचाता+दै 
जजेसे; किसी |भूली, ६६ यात . को पुस्तक पढ़कर ताज़ा कर 
।'फैना.। और जिन जोधों के मस्तिष्क में चे जान “वीक . नहीं: हैं 
/+डनके : लिये :पेदों का पठन:पऐसा ;दै।जेले पुस्तकःमें किसी 
+बविस्कुल नवीन दिपषय को पढ़कर नवीन ह्ान धाप्त कर, लेना । 
;  *कःअध्यापक अपने. शिष्या, को शरीर शास्त्र पर.कुछुपाठ 
देना चाहता.है। दड्ियां-का दांचा:भी ढ्सकेः सामने रक्‍खा 
“है। शरीर के मिन्न, २:भागों के झिंग मो उसके. सामने रकजे 
हैं।,अब यदि इस अध्याप्रक ने क्रिसों पूर्ण:अध्यापक से अथवा 
! किसी पूर्ण, विद्धान्‌ की पुस्तक से शरीर-शास्त्र .का पूरा २ श्ञान 
धाप्त नहीं किया हैते पद अपने शिष्य के ठोक २:नदों सिखा 
सकता इसी प्रकार काई विद्वान्‌ फेचल रृष्टि की , सदायता से 
'लेगो,केो पूर्ण शान कभी “नहीं दे सकता जैसा कि पदिचमी 
-ब्विद्ान्‌ कद्दते हें । यद्दी फारण दै.कि:द्न प्ले सी २ वार उनकी 
श्योरियां चदलूती., रदती दे | इसी :प्रकांर काई मनुष्य बिना 
सृष्टि के खित्र के सामने रक्‍्खे इये भी पूर्ण शिक्षा.नहों दे लकता' 
'दै:जैला, कि इ०मुदृस्मद ने क्रिया था ।-यदि कोई अध्यापक स्वयं 
ते पूर्ण शानी.है और सूष्टि नियमें। की सामने रख फर शिक्षा मे 
देता है पर अपने शिष्य के छिये .कुछ नोठओ। की खामप्री का 
भी अवस्घ नहीं करता,ते' कुछ समय के प्रसचात्‌ उसके शिष्य भी 
भ्ूछ भाल छर थेसे ही दे।जावेंगे जेसे कि ओैन-वौद्ध हो गये.थे । 
सब,से अश्रिक झुद्ध नोट क्या हैं? यद्द लवेश गुरू के चनाये इये 
३ 'मूल घार वेद हैं 
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श वैद्रि थे की शिक्षा में यही विशेषता हैं कि धंह संवाद 
पूर्ण दाने से यदी फंद्ता है कि. पिंड घेंद भरे स्टृष्टि के छोर 
स्वयं पूंण श्ञात प्राप्त के, और फिर सष्टि- नियम के सामने 
रखकर शिक्षा दे। । तत्पदचात्ति अपने शिष्य के लिये शुद्ध नोट 
का भो अबन्ध, कर दे! और उनके ठीक यथ बे ठीक होने को 
कस्रौरी उन्हों बोर धेदा के बवलादे। कंदी पेंसा मं दे कि 
कोई अश्वानी प्रम में डाछदे, अधवा तुम दीं कोई भूंछ करनेये दे 

“दूसरा-सिद्धान्त ८ 
ध्खनातन पैदिक धर्म साथ मौम घर्म'है, यंद बात हम वेदिक 
काल में भरी प्रकार सिद्ध वार आये हैं । पर वाम काल में जिस 
प्रकार जेदिक धंभ फा हास द्ोर्गयां उसे सेभो विंद्वान/जानते दें । 
थद्यदि बहुत से भेले लेग-इस में दामियों का दी दे'व बतलाते 
हैं. और वहुत से सरछ मार्गियों करा दोष बतलाते हैं, 'पर न्याय 
पूर्वक देखा-जाबे ते इस में व्यक्ति का अपराध न था। यद्द सब 
अपने कर्मों के फछ की कृपा थी । थदि इन दोनों प्रकार फे ब्राह्मणों 
को कुछ अपराधी कद्दा भी ज्ञा संकता है तो उसी प्रकार कद्दा जा 
सकता है जेले किसी मनुष्य को कंगाल अथवा रेगी हेने,की 
दशा में अपराधी कह संकंते 'हैं। संलार में चेदिक काल के 
पदचात्‌ जितने भी मंत फैले उन सब मतो ने'मलुष्य समाज के 
उखी प्रकार छास पहुँचाया जिस प्रकार खुय्य फे अस्त होने पर 
छोग चन्द्र और तारा गण के प्रकाश में अपना 'कार््य कर 
छिया करंते हैं | स्वामी दयानन्द्‌ अथवा आय्य समाज का यदद 
सिद्धान्त संसार के लोगों से यही कहता है कि भातये झब 

"“छुम उन सूर्य्य-प्रवाप से छिपते-हुंये चन्द्र और तारों का मे 
त्याग 'कर सूर्य्य'के प्रकाश से छाम 'उठाओ, फंदा पेसा 'न 








अडिलीय नल िल न ल4ल कस नकल. 
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हा। कि तुम अगले जग्म में निशिन्षर बन जांजो पर लोग ठनकी 
, कुछ नहीं छुनते; उनकी चेद्‌ भगवान के निकेलते हुप्ए सूर्य्य को 
, देखकर भय प्रत्तीत दाता है | भंला यद केसे हा लकता है कि वे 
« खुब्ये से छा न उठायें, उनके ते समय विवश करदेगा, 
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«अनेक मुनियों की जीवनी से और स्वयं यथ्थेमां बाचें की 
पविन्न चाणी से यद्द बात खिद्ध है कि घेद्‌ पढ़ने का सब के 
अधिकार है, हाँ ज्ञे लोग पढ़ना न चाह अथवा जे पढ़ सकते 
है। उनके कोई विवश भी नहीं करता कि थे अवइय पढें । वेद्‌ 

भगवान ईदुवरीय शान है ईश्वर फे बनाये इये पदार्थों से छास 

* उठाने का खबकेा अधिकार है ।जिख सूर्य से पक्र ब्राह्मण 
प्रकाश लेता है उसी से शुद्ध मी लेता है. जिस गंगा माई में 
पक नस्बुद्धि स्नान करता है उसी में संगी भी कर सकता दै। 

खंखार में जब से बेदों के पढ़ने का यह अधिकार भज्ु॒ष्य 

* लाति से छीना गया तभी से अधर्म बढ़ता गया, उसी के फल 
स्वरू८ आज़ हमारे फूटे नेर्ा के सामने गौमाता का रक्त 

* बह रहा है हम्परे देवालय प्रष्ट किये जाते हैं। भा सेचने की 
बात दे कि जब तक घेद पढ़ने का अधिकार मजु॒ष्य मात्र को 
न द्वेगा उस समय तक धर्म केपे फ्लेल खकता दे और जब चर्म 
नहां फेल खकता ते गे ब्रधादि पाप फेंसे बन्द हे। सकते हैं । 
जे छोग यद्द कहते हैँ कि घेद पढ़ने का अधिकार सबके नहीं 
है, वे नहीं जानते कि इतना शब्द कद्दते दी न जाने कितनी 
गोल का बथ कर डालते हैं। दम यद्द जानते हैँ कि काई भी 
आय्य यद नहीं च्ाद्वता कि धर्म प्रच्यर को बन्द करके गो के 
श_ओं की संख्या बढ़ाई ज्ञावे पर मलुभ्य अपने अज्ञान और 
अपनो देवों के सामने विवश है | कोई सी मनुष्य आपत्ति में 
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"पॉसना अच्छा नहीं समझता पर यह अज्ञानःऔर यद्द पुरानी 
>'शैच ऐसी है जे मन्नष्य से सब कुछ करा खेती है । + ४: 
: - .स्वामीजी के खमय में न्राक्मण लेग भी पढ़ना पढ़ाना छेड- 
“कर नौकरियों की घुन में;लगे हुये थे । आज भी बड़े २ च्यमी वेद 
.'पाठी छुछो के ,ब्राह्मण अंगरेज़ी शिक्षा में इतने डे हुये है कल 
- उन के ब्राह्मण दाने का ते। कभी ध्याच भी चर्दों आता; थे ता 
“अपने के। स्वृटन का प्रयोग खिद्ध करने के लिये भेज्नन करते 
समय जूता तक्ष नदी उत्तारते, स्वामीजी ने जब देखा कि जिन 
न्नाक्षणं। ने अब तक बेदी की रक्षा क्वी थी वे तो अब सब कुछ 
.झुलाना चादते हैं ते फढ उन्होंने इंइवर की अेंरणा से” यह 
. लियम बनाया कि वेद पढ़ने का अधिकार सब के है। इस दात 
को छुनते दी ब्राह्मण छोग चौंक पड़े कि यद्द ता खारी चाच 
डुवी | झट वे कओध में सर कर कदने लगे कि सनातन से बेदा 
. के पढ़नें का अधिकार आाह्मण को दी है। भत्राह्मणं छोयें ने 
देखा कि यद्द तो कुछ दाल में दाव्य हैं. रूट वे सो उनके 
सामने डठ गये | इसका फल यद्द छुआ कि स्वामीजी की उत्पन्न 
की हुई स्पर्धा के कारण इस नौकरी चाजी और अश्रद्धा के लमय 
“में सी भाषा, खंस्क्त, और धर्म की द्िच दूनी उच्तति हो रदी है, 
खन्‌ २३ ई० की ज्ञन संख्या की रिपोर्ट में छिला था कि दिड़ओ 
के धर्म के चिपय में सब मर्तों से अधिक उन्नति की है । 
चोया-सिद्धान्त 
पौराणिक कार में दम इल बात को दिखला चुके दे 
-कि चर्चमान श्राद्ध ओर दर्पण किख प्रकार चछाचे गये थे। 
जिस अकार महापुरुषों की चलाई हुयी अन्य चार्दें समयान्तर 
में हमारे नाश का सूछ बन गई इसी प्रकार यद श्राद्ध और 
ठर्पण भी डे। गये। 
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“जिस “समय ' स्वामीजी ने अपना भर्चार ऑरस्म किंशो था, 
वह समय: अंबसे भी-हुरा:थाः पौराणिक बातों के अंतुखार 
च्वीदे कोई मनुष्य कितना होः धर्माप्मा क्‍यों नःड्धे उसके उस 
“समय तक उुक्ति मिलनी असम्भवं है जब “तक कि उसका कोई 
: आद्ध/और तपंण करने वाला पुत्र.न हो ।भेले लोगों ने मूंल 
आते का:न संमककर :केवस्ठड उछठी सतौघी' सन्तान करने में“दी 
अपनी मुक्ति समक रकखो थी । सस्तान न होने की दशा में ख्रो 
. पुरुष में पररुपर बढ़ा द्रोद रहता था । इसी की लालसा में लोग 
कई २ विवाद करके विघवाओं की खंख्या बढ़ा रहे थे। पूँ्त 
ले सन्तान उत्पन्न करने के मिल कहीं ! छियों का -खतौत्व नेशट 
“करते थे । |कद्दीं उठघ २ कर खुलफा 'डड़ाते थे । स्लियाँ भी 
संतानों:के लिये अपने छतीत्व . का स्वो रदी थीं आज मी बंदुत' 
सरी स्त्रियों को घर चाले इख छिये दुखी रखते हैं कि उनके पेड 
से. संतान क्यों नहीं देती ? सममकदार स्वाग विचार कर सकते 
हैँ कि इन पद्द्छित देवियों-में से कितनी ख्तरियां सती रहती 
हीगी ।-केवठ इस शाहरू और तर्पण ही. ने ख्री-पुरुष का वद 
पवित्र भेंम और बद्थ क्वा सागा खुख घूल में मिला दया 
था। बिद्दान्‌ ,छोग जानते दे कि चेदिक धर्म का सूछ सिद्धान्त 
कैेघलक आवागमन है चरदि केदिक भ्रम ले इस खिद्धान्त को 
निकाल दिया जावे तो उसमें कुछ भी नहीं रह जाता है। पर 
भाद्ध की बढ़ी हुई वातों ने इल लिद्धान्त के काट डाला था ! 
आवागमन का सिद्धान्त ता अपने ही कर्मों से सुक्कि मानता है 
पर भ्राद्ध का विगढ़ा छुआ सिद्धान्त बेटों. पोतों के द्वारा मुक्कि 
सानता है | ऐसा जान पढ़ता है कि श्राद्ध और तर्पण के रूप: 
;का सूझ्षोंने यचनों को संगत से वियाड़ किया था । यद 
सिद्धांत मुसलमान क॑ फांतिहे से चहुत म्लिता ज़ुलता है । 
'दमारे विचार में यदि यद श्रारू अपने आदिम स्वदूंप में रहता 
ता स्वामीनी इस पर कसी रेखनी न उठाते । 


/ पक आटाप्कंपांयि के / किए 





_ “इसी प्रकार घ्॒सो नेगसूसि पूजा के 'नाम से जे कुछ पंखिंड 
- “फैला रक्षा थाटउले पाठक पदिले भी ' देख खेुंकें हैं! मोर यदि 
“थोड़ा सो -कछ उठोचे ते अंग भी वौधों में कुछ पॉप के टेदेव 
देख सकते हैं । स्व्रामीजी ने जब देखा कि डे समय तक लोग 
कमी अपने प्रोपों को ने छोड़े :ज्ेव “ 'तंक्‌-ईख सूर्लि पूजा के 
“-समूल नए -न. कर दिया जावेगा । 
स्वामीजी की कृपा से आज छितनी ही कुप्रथाओं का नाश 
-दागया। कितना दी अक्ञान नष्ट दो.गय्मा है उसका सच्चे ब्राह्मण हि 
ही जानते हैं । उसके सारत माता. के सपृत.ही जानते -हैं । 


पांचवां -सिद्धान्त 


जब यद बात॒-खब प्रकार सिद्ध हे गई कि वैदिक धर्म साय 
भौम धर्म है ता यद बान स्पष्ट दै कि उलके मानने वाले आर्य्य 
स्थग यज्चेंद की आज्वाचुखार चार वर्ण में से किली एक धर्ण 
के अवदय हीगे अर्थात्‌ आज जे लोग विधर्मी बने हुये है यदि 
उनके! अपने घ॒म्मे में मिलाना अमीछ है ते उनके उनकी 
योग्यता के अछुलार किसी वर्ण में अबइय रखना (फ्ड़ेगा । 
जैसा कि शंकर स्वामी ने भी किया था। पर स्वामीजी: ने 
जिस युक्ति से काम लिया था घद समय अब रूद गया।.अब 
ते। सामने दे। दी मदन हैं एक ते यद्द कि छ्विज् लोग स्पष्ट कद दें 
पक दमके गो सक्षक बचाना स्वीकार है पर अपनी विरादरी- में 
किसी विधर्मी के मिलाना स्वीकार नहीं हैं । अथवा दुखरे रूप 
में यद कद्द दें कि चादे दमारा सर्वर ज्ञाता रहे पर मो और 
चर्म की रक्षा अवद्य होनी -चादिये।... 

इस बात के। दस पौराणिक काल में भछ्री प्रक्तार खेल 
चुके हैं कि चर्णों में श॒ुर्ण,'कर्म, और संवभाव'ही प्रधान ्ज 
वैदिक काल में/जे आये दिन वर्ण नदीं“वदरू जातेथें। वरन्‌ 


- फे१६ # घर्म-इतिदास-रहस्य # 


-घर्ण कमी २ दी बदले जाते थे उखचका कारण यथद्द नहीं था कि 

- थे-लेग जन्म की प्रधानता मानते थे नहीं यल्कि वे गुण, कर्म को 

? ही प्रधान मानते थे हां यद बात अचदय है कि जन्म का गुण, 
कर्म, और उवसाव से एक गहरा सस्वन्ध है । 


5 
आसव्य-समाज का प्रभाव 
(१) भारतवर्ष की सम्पूर्ण संस्थायें आर्य्य-समाज के 
' प्रभाव से खुलों । 

(२) देश की बड़ी २ भयंक्रर कुप्रधाओं को नष्ट करदियां 
और शेष नए देती जाती हैं । 

(३) आरय्य-जाति में एक नवीन ज्ञीवन डाल दिया, थे 
दिन्दु जे! कभी अपने धर्म को कच्चा मत क॒द्दा करते थें अब 
सिंद के समान शाख्रार्थ में अस्य मत वालों को पछाड़ देते हैं । 

(७) खंखार के सम्पूर्ण मतों फाइछ्टि फोण बदल दिया। इस 
अद मत छाछे पुरानी बातों का और ही आशमय लेने 
लगे है | 

(४) अक्र्मण्यता, पाखंड, असत्याभिमान की जड़ द्विकादी ! 

(६) मत मतान्तेरों का रंगढड़ा मिटा दिया इस समय 
जो लेग नाना प्रकार के मतों में बड़े कट्टर दिखाई देते है, वे 
क्ञोग केवछ अपने सामाजिक, आर्थिक और स्वाभाविक यन्धनों 
के कारण अथवा अज्ञान वश ऐसे हुये हैं। घास्तव में उन मतों... 
के सूझ खिद्धान्तों से खात्विक अद्धा सक्धि का अब कुछ 
सम्बन्ध नहीं है । 


स्वामीजी की ऋृत्ति 
(१) ऋग्वेदसाध्य (२ ) यजुवेद्माष्य 
६३) ऋषग्वेदादिभाष्य भूमिका । 
(४) खत्यार्थ प्रकाश (५ ) संस्कार विधि। - . 


के छुटी-अध्याय बेशक 


(६) आर्थ्याभिविनय ( ७) गाकरुणानिधि । 
(८ ) खसरूुंऊत घबाकय प्रवोध ( ६) अन्यश्रन्ध 


थ्यासोफ़िकल सुसायटी ..' 

अमेरिका देश के न्‍यूयाक नगर में श्णछ५ ई० में एक 
संस्था आत्मचन्रिन्तन के लिये स्थापित हुई। पीछे उसी का 
नाम थ्यासोफ़ीकर खुसलायटों छुआ। सन्‌ १८७८ ई० तक 
पारस्परिक ऋगड़े के कारण इसकी कार्य्य वाही म॒प्त रद्दी । उस 
समय इसके कर्ता धर्ता क्नेंछ अद्काट और मेडम ब्छोचट 
स्क्री थे। भारतवर्ष से जाने वाले यात्रियों से इन दोनों के यह 
समाचार मिला कि भारतवपे का प्टक ब्राह्मण साधु ( स्वामी 
दयानन्दजी ) खारे मतों का झूठा सिद्ध करके धाचीन भर््यों 
के मत फे। चछा रहा है। यद्द दोनों यद्द खुनते ही भाप्तचर्य 
में आये और स्वामीज़ी से मिले और उनके कार्थ्य में खब 
भकार से सद्दायता देने का चचन दिया पर थोड़े द्वी दिनों पीछे 
न जाने क्‍यों यद्द लोग स्वामीजी के सखिद्धान्तों फे चिरुद्ध प्रचार 
करने लगे, इस पर स्वामीजी ने इनको चुछाकर मत भेद दूर 
करना चाद्दा तो न आये । स्वामीजी ने इसकी छूचना सम्पूर्ण 
आय्य समाजियों को दे दी । अब यह लोग उन्हीं बातों का' 
प्रचार करने छयगे जिनका स्वामीजी खंडन किया करते थे यदद 
छोग अपनी श्रम मूछक वातों को इस प्रकार, पेट सपेट से 
ओऔर साइललख की छाप छगाकर छोगों के सामने रखते थे कि 
भोरके भाछे सच्चे हृदय के मनुष्य इनकी बाता में था जाते थे 
इन छोगा का अभिप्राय केवरू णद् था कि किर्सा प्रकार आय्य : 
समाज उभरने न पाये, नहीं तो चद खंखार से ईसाई मत को 
खब्ल नष्ठ कर देगा | 

मि० एनी बीसखेन्ट ईलाइयत के प्रचार के लिये चढी था 
पर भाश्तवर्ष में आते दी थयासोफ़ीकल झछुलायडटी को कर्सचा 





ध्श्टः # घार्म-इतिटःस:रहर्य-ऊ 


चर्ता यर्नी । उन्देने'कंटी माला चारण की-और गीता'की“पोषी 
का पाठ आरस्म किया जिन: लोगो ने रष्ण के क्राइंसट नामक 
प्रंथ को पढ़ा है वे. इस- रहस्य -को:-भर्ली- भकार सममभते दें । 
पर बड़े.. दी खेद की याते है कि.दा बालकों फा ईसाई बनाने 
भगवान तिलुंक मोर म०गाँधों के विशरेध के झठें अपराधी: . 
नें श्रीमतीजी , की मान मर्यादा को बड़ी ही चोट ऊूगाई | जिस 
से.इस खुलाइटी का सारा खेल विगंड़ गया। 


थ्यासोफ़िकल सुसायटी के रहस्य पूर्ण सिद्धान्त 
( ११) खंसार के सच मत अच्छे हें 
(४ ) सम्पूर्ण मनुष्य भाई २ हैं। | 
(३) खारेःमंता की अच्छी २-बातें मानो । 
(४) आत्मचिन्तंन करना चाहिये-। 
(५) मंलुप्ये। में परस्पर प्रेम - उत्पन्न करना यांदिये, खर्ब 
की सेवा करनी चाहियेटे 


इंडियन नेशनल कांग्रेस 


भारतीय जातीय-महा-सभा 

सन्‌ श्पपे४ ई०'में स्वामी दयानेन्दजी सरसूचतों क्ेशिष्य 
श्रीमानत पं० मद्यादेव गोविन्द रानाडे:ने राजनेतिकःविषयों परः 
विचार करने के छिये एक रंस्‍्था खेली जिसका नाम इेरिड्यन। 
ने० का० रक्‍खा गया, 'श्रीयश्ुत रानाडं के 'पौछे श्रीमान: पं० 
गोषाल' रषप्ण गाखल ने इस फी।बड़ीउन्नतिःकी उनके:पीछे। 
छो०भपतिछक नेःशसके कहीं से:कह्ी पहुँचा दिया)। जब भर्गधनाः 
लिलक का भी *देघलोक॑- घास हैं। गया श्रीमान:मद्दी त्मा-मेदन 
दास फर्मचन्द गाँधी ने इसकी जे उन्नति कीडउसेस्ते' खारा * 
ससतार:दी ज्ञोनता है ।- इसी संस्था.!के वार्षिकोअधिवेश्ञन के 
झाथार सतत १४८७, ट्र७- से देश:की कुृपथीओं:को नष्ट करने के: 


कु 


चिट़ा-अध्याय/कः - ३१६. .: 


लिये.! पक: और: मी/मदासभा- हुआ : करती दे /जिल्कोा सलेशर;:+- 
कानफ्रेंख-कद्दते हैं 


श्स” स्था'का'उद्दश्य 
भारतंवर्ष लव वन्धनों से स्वतन्त्र द्ाकर दुसरे प्रुष्यों 
फो भी स्वतन्त्र करने के योग्य हो नाथें। 


सत्नातंन: परम, महा मंडंल:-ओर परमतंत्त्वेत्ता. 
पूज्यप्राद' श्रीस्वार्मी दयानन्दजी बी० ए७ 


जिख.. समग्र, भारतवर्ष. में आय्य, खम्ताजियें! ने सम्पूर्ण 
पुरानी ब्राता का.खंडन .करके उनको... समूलल, नष्ट करना चारा 
ते दस पुरानी.बातें। की रक्षा. करने:के लिये .लन्नादन चर्म मंद्ो 
मंडल की स्थापना:ड्डुई । आय्य समांजियों। के ,अप्रमित . खंडन, 
ही खंडन. ने,. -थ्यासाफ़ीकल -खुस्पयदटी की . पुरानी सम्पूर्ण, 
बातो:केसमंडन-ने और - बहुख्रा. आरय॑. समाजिया फे, पद्चिचमी 
रूदर में बहजाने ने इस्त: संस्था:-की-जड़-मे-ओऔर-सी जल दिया 
कुछ दिनी के लिये आय्य समाज और सनातन धर्म सभा में . 
कुछ पेंसे 'घूत्ते' आगये थे कि उन्दीाने दोना- संस्थाओं फ- एऋ 
दुसरे का शन्” यनों दिया थांग इस-बाते फो/समी 
ज्ञानते हैं कि 'लब” एक बार खटंक ज्ञाती है ते: फिंसं-रुकनी: 
बहुत द्वी कडिन “हाजाती है! जो" शान्ति प्रियः लोग पाणञस्परिका:: 
अपशा्दी के प्रयोग के* चुरा (भी ' समझते थे; उनको प्मी उत्तर मे 
अपशब्द' कहने पड़े थे। द्वोते २ प्बात॑ यद्दा- तकं/बढ़ी कि: 
आशय: समाज“ लेगः अवैदिक- करछ केमदापुरुषों केएः और: 
छनातनी लेग चेंदा न भी घुरे शब्दों मे याद करने लेते. 
खन्‌ १६२० ई० में ज़ब_म० गाँधीजी के अलहयाग 
आश्योखन नेबद्ध पकड़ा ते! यद्द द्वेष विदकुछ आता रदा ! इसो 





हर० - # चघर्म-इतिद्यास-रहँस्प १: 


यौच जब मिन्न:वने डूये यचनों ने .माझावार ओर सुछतान 
में महसद के अत्याचारों को भी छज्जित . कर दिया ता 
उस समय आय समाज ने जे हिडुओं की सेवा की उसकी 
प्रशंसा सभी सम्प्रदाय के सनातन थ्िद्वानों ने की देव येग से 
खन्‌ १६२३ ई० में राजपूत मद्दा सभा ने आपतकाछ में जिछुड़े 
छुये राजपू्ा के अपनी < विरादरियोंँ में मिलाने का प्रस्ताव 
पास कर दिया । दस प्रस्ताव से सुसलठमायोी में खल बली पढ़ 
गई | ज्ञिख से उन्हेने अग्ने प्रचारक भेजकर उन राजपूत्ता फो 
कट्टर सुखलमान वनान' चादा । आय्य समाज भी उनके सामने 
आ डटठा | इस समय सस्पूर्ण सनातनिया आर्थ्य समाजियों, 
लिक्खा, जेनियाँ ओर बोद्धों ने प्र स्वर होकर शुद्धि का 
पस्ताव पाल ऊररफे बछुड़े इंये लाला का हृदय से लगाना 
आरमस्स कर दिया। सारतवर्ष के बामिक इतिद्वाल मे सत्त्‌ 
१६४३ई० ऐेआा शुभ सम्बत है कि जिसक्नेी हमारी सावी खन्‍्तानें ' 
छुवर्ण के पानी से लिखा करेंगी | ओर क्‍या आश्चय्ये है कि 
इसी से प्रेम शताब्दी उत्लब मनाया जाने छंगे । 





खनातन चर के शरीर में यदि किसी क्लो आत्मा कद 
सकते हैँ ते बद पूज्य पाद श्री स्वामी द्यावन्दूजो बों० ए० है । 
आप के आने से पूर्व खनानन चघम खसा का कोई सिद्धान्त न 
था । आये जात म जे भा बुरी. सती प्रथा, कुप्रथा चली आती 
थी उन्हीं का नाम ननातत्र धर्म था। पर परशंखित स्वामीजी ने 
छोगो के दृष्टिकोण थो घदरकर वत्तेमान रूप दे दिया। अब 
| हक में कुछ थोड़ा खा दी नत भेद दै। और पद दुरा 

। 


: & के जुदा अध्याय | <३२१९ 


सनातन पर्म के सिदान्त 


हे भारय खमाज., भोरः सनातन धर्म का बदेश्य एक दी है। 
का वेद द्वी सर्वस्व दे । दोनों दी संसार में अधर्म का क्षय 
और धर्म का प्रचार करना चादते हैं। किन्तु दोनो का कार्य्य 
कम और कर्म क्षेत्र सिन्न २ है। इसीलिये उद्देश्य के एक देते 

_-इये भी सूछ छिक्द्धान्तों में कुछ भेद है | दमारे राजनेतिक क्षेत्र 
में ज्ञो स्थिति कांप्रेच की है वदी धर्म क्षेत्र आय समाज की है | 
ओर जे स्थिति माडरेट! की है | वद्दी सनातन धर्म सभा की 

. है। इन दोना संस्थाओं का अन्तर वबतलाने के लिये इस से 
अच्छा उदाहरण हमारे तुच्छ मस्तिष्क में और कोई ' नहीं है | 
इस दिषय को अन्त में और भी रुपष्ट कर दंगे | * 


मूल सिद्धान्त जा 

(१ ) खूल चार खंद्विताओं के साथ उपनिषदादि भी 
बेद दी दे 

( २ ) अवेदिक काल में ज्ञितने मंत जले थे उन सबने 
मनुष्य _न्‍ाति का कल्पाण किया है इसजिये उनका स्वंडन 
करना उचित नहीं हैँ, निसखन्देद मत भेद फो दूर करने के लिये 
प्रेम से काम ला । 

(३ ) घेदादि शास्त्र पात्रों को द्वी पढ़ाने चादिये। 

, (४) ध्राद्धादि सब धर्म की बात हैं । ः 
,, (४ ) ज्ञो मलुष्य समाज से यदिस्कत दे गया है चद्द प्राय- 
खित के पदचात्‌ समाज में छिपा जा सकता है। किन्तु विधर्मी 
का हिन्दू समाज में आना ; अथवा वर्णों का परिवत्तन अंखा 
आरण कर्मों का फल है। -: ::..' 


अर) #'चर्म-इतिहास-रदस्व # 
सनातन -धंम के सिद्धान्तों प्र 
' '. शक गहरी.दृष्टि रा 


प्रथम सिद्धान्त 


इस :छिद्धान्त पर धम पौराणिक काल में भली प्रकार 
प्रकाश, डाल चुके है, सनातनी खैग इस सिद्धान्त में पौराणिक 
>वय्यल से आगे नहीं बढ़े इसमें विद्वानों फी यद्द नीति है कि जे 
खेोग मूल चार संद्विताओं के मस्त्रों को पढ़कर भ्रम में पढ़ जाते 
हैं उनके लिये यद्द उपनिषद्‌ ओर प्राह्मण प्रंथ दी कुछ लाभ 
पहुँचा सकते दे । क्योंकि .इन में घेदों फा। शान खेाछकर इस 
योग्य कर दिया है कि प्राकृत्ति बाद में फंसे हुये लोग भी कुछ 
झरास उठा सकते हैं। यद्द घात: कुछ समझ में भी आती है 
क्योंकि आाज़ भी पश्चिमी विद्वान सूल ,संदिताओं के विषय में 
से न ज्ञाने क्या रे नवीन कह्पना खंडी कर रहे हैं पर उपन्ति 
भदों का:पे,सी अच्छा कद्दते है। एक दूखरा कारण ग्रद भी बते 
लाया जाता है-कि प्रकृत्ति बाद्‌ में फंसे हुये येरुपियन' आत्म 
विषय से दास्य द्वोने के कारण, उस विषय का अभी नहीं समझ 
सकते ज्ञिस प्रकार सूछ खद्दिताओं का प्रा्र्भाव हुआ दे। वे 
क्षमी तक मूल .खसंहिताओं के भ्री उपनिषदादि की भांति 
भसुष्य छत ही समभते दे । 
तीखरा. .कारण .. यह भी है कि जिन करणें। से अधेदिक 
*+ काल में;उपनिषदादि को बेद माना गया था, वद्ी कारण आज 
भी उपस्थित हैं 


| दूसरा सिद्धान्त ,  . 
इक खिद्धाप्त में भी समासनी ऊोग ओी शंकर श्वामी और 
अद्यापुयवों स्रे लागे नह बढ़े। संखार के कमी 





-ऊ छटा-अच्याय | - ; दे 


अनुष्त्यो में अपनी पुरानी बातों.से प्रेम करना स्थभाविक है । 
देली दशा .में सनातनी लोग जे। कुछ करते हैँ बद केाई अनोस्ती 
बात नहीं है । अपतो घुरी बातों से प्रेम करना थेसा दी स्वसा- 
विक है जैसा कि अपने बुरे पुत्र से ,भेम करना | पर बात को 
कभी न भूलना चादिये क्रि यद्द प्रदृक्ति जन खाधारण में पाई 
जाती है, इस लिये उनमें प्रचार करने पाले विद्वानों को भी ऐसा 
ही मानना पढ़ता है। कोई मलुष्य किसी प्रदृत्ति के मनुष्यों को 
चिढ़ाकर उन में प्रचार नद्दीं कर खकता | पर इस वात फेा भरे 
न भूलना आदिये छि विद्धाना में यद्द प्रवृत्ति नहीं पाई ज्ञाती 
अधथांत्‌ कोई विद्धान किल्ली भी बात का नवीन अथवा पुरानी 
की अपेक्षा से प्रेम नहीं करता वदद फेवछ उसी बात के प्यार 
करता है जे कि उसकी संमर्क पर ठीक उत्तरं ज़ांघे। येरुप 
में दर्शन शास्त्र और विज्ञान का प्रचार हुआ ते छोयों में 
पुरानी बाता को जीवित जछाये जाने पर भी स्वीकार न 
किया | इलके विरुद्ध मुखूूमाना ने अस्ंख्य ' हिन्दुओं को 
चड़े २ कष्ट दिये पर उन लागें! ने इस छा के एकेद्चर बाद की 
अपनी पुरानी मूत्ति पूजां के सामने कोई प्रतिष्ठा न की,' बहुत 
सी जांतियाँ जे। वल्ात्कार भ्रष्ठ कर दी गई थीं वे 'आज ' सी 
पुरानी बातों की छकीर के पीटती चली आत्ती हैं 

सत्य की खोज करने वाले लोगो के लिये दार्शनिक उपदे 
शर्को की आवश्यकता है और बाह्य बातों से प्रेम करने चाखे 
और पुरानी बातों पर ज्ञान देने चाले लेगी में धर्म प्रचार करने 
के. लिये खनातनी पंडिता की आवश्यकता है। किसी समाज 
के सारे मनुष्य न तो जिश्वासु दी दो सकते दें न वे साधारण 
मलुुष्य ही द्वी सकते|हैं। योठप में शिक्षा ने इतनी दन्नक्ति की दंर 
खारे के सारे मसुष्य न ते प्ोटस्टेस्ट हो इये न सबके सब दा 
जिक पिद्धान दी हुवे | शोरोढ $ विद्वानी ते जे सब के एक ४६ 


गवूघ 


इ२७छ #% अर्म-इतिदाल-रटस्थ # 
वाशनिक लकड़ी से हाँका, डसका प्रभाव यह इुआ कि सूर्य 
छोग जो बात को तसद्द रुक पहचाना नहीं जागते थे अभ्रंद्धाल 
ओर मास्तिक बन कर ईसाइयत के उल्दे सीचे ईश्यर वाद तथा 
धर्म प्रेम को नष्ट अष्ट कर रहे हैं | योरोप के किसी भी विद्वान 
का आप श्न विचार शुन्‍्य छोगा के समान नास्तिक मद * देगी 
' यद् दूसरी यात है कि थे ईसाइते के मनुष्याकार इधर को नहीं 
मानते दी । 
तीसरा-सिद्धान्त 
इस घात की ओर दम दुूखरे सिद्धान्त में भी खंकेत कर 
चुके हैं कि विद्या का दान पात्र का विचार करके देना ही ठीक 
है येरुप वालों का ते। इस बात का ज्ञान थोड़ेद्दी दिनों से दुआ 
है पर सनातन चेदिक घमे इस बात के सदा से मानता चछा 
जाया है। 
छान्देश्यः उपनिषद्‌ एक ऐसा प्रमाण प्रंध है जेला कि 
आँखों के लिये सूर्य भमाण हैं । इस पभ्रंथ ने इस झगड़े का 
फसला पदिंले ही कर दिया है । ऊावाल जिल समय अपने शुरू 
के पाल विद्याध्यन के लिये गया ते सब से पद्दिले उसका गोत्र 
ओर चंश पूछा गया उसने स्पष्ट कद दिया कि मेरी माता ने 
छुझे किसी च्यमचारी से गर्भाधाव करे उत्पन्न किया दे। 
ऋषि ने छटते ही कहा तू ब्राह्मण का पुत्र है। अब विचारने 
की बात है कि थदि पात्र कुपात्र का सम्बन्ध जन्म से कुछ भी 
न होता ते ऋषि डल बाऊक से उलका गोत्र और चंश दी सब 
से प्रथम क्‍यों पुछुते और-यदि पात्र, कुपाण का सम्बस्ध गण, 
कम, स्वमाष से नद्दोता तो देख वेइया पुत्र को भी ब्राह्मण 
क्‍यों मानते । इसी से मिलती -झुलती कथायें, कवघ के पुत्र 
एलूव और विश्वामित्र के नाम से भी आये श्रंथों में छिस्ती: 
मिलती दैं। दाम काझछ में आकर पात्र, कुपात्र जस्म से थी क्‍यों 


के सुंटा अध्याय हक - ड२५ 
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आते जाने छगे थे इस बात को .दम स्पष्ट कर छुके हैं। और .. 

पाँचदे सिद्धास्त में सी इंस पर प्रकाश डाछंगे। पर इतना कंद 

देसा,आवदयक है कि इतिदास से यह बात सिद्ध हे! .सुकी है. - 

कि किसी ज्ञाति के जब गिरने के दिन . जाये थे ते| उसमें रस्म. 
का शमिमान भवध्ष्य ही, का गया था। | 


चौथा-सिद्धान्त 


इस विपय पर भी दम पौराणिक काल में बुत कुछ लिंधक 
आये हैं । निस्सन्देद यद यातें दार्शनिक दृष्टि से कुछ मान पूचेक 
देखने योग्य नदीं हैँ पर मलुष्यों में दार्शनिक दृष्टि से किसी बात 
को देखने वाले कितने देते है, इलंफा अजुमान पिंड साग स्वयं. 
छूगा सकते दें | हमारी वातें ऐसे सैकडं। अपिदानों से हुई हैं. 
जे. कंदते थे कि हमको अमुक देवता की भेंठ से अथवा गयाजञी 
में पिंड दान करने से यढा छाभ दुआ है यहाँ तक कि थे प्रति 
चर्ष इसी की चुन में यात्रा करते है| इनके विरुद्ध ऐसे भी लोग 
' हैं, जिनका न इन बातें। में कुछ विद्वास है, न उनको इन से कुछ 
झआानि लाभ सच है साधारण पूंल राज्षि से डी खिलते दें और 
कमल सू थे से हद सिलते हैं । और बने दोनों उसी अ्रक्ततिसे हैँ । 


पाँचवाँ-सिद्धान्त 

खनातनी झोग इस सिद्धान्त में भी उसी प्रकार पुरानी 

* ज्ञातों फा मेद्द लिये हये हैं जिस प्रकार अस्य बातों में | सना 
सनी लछोय कद्दते हें कि अधिकारों के कोई भी नहीं रोक सकता, 
जिस प्रकार कि विश्वामित्र आदि की ग्राथाओं से सिद्ध है.।. , 
पर चर्तमान दशा में सारे वन्धनों के तोड़ने से अन्य विघर्मियों, 
के गो भक्त चनने की ते। केवछ आशा दी आशा दै। पर तुरन्त 
ही अनेक द्वानियों के होने का पुरा २ भय है। एक साथ सारे. 
अन्धन तोड़ने से लेयों में असंतोप फेस्ठ जायेगा | इस ,सम्य - 


नी 


करेंट... $# जमे इंतिधासंरइस्थ # 
आठ ता कोई रहना दी जद जादसा। गुण, कर्म स्वभाव छे- 


अनुसार ध्र्ियरव का हार विदेशोय और विघर्तियों के राजा 
होंगे से बन्द है । इसलिये अंद झोग्रा के लिये वो दी:द्वार शो्ष 


' रह गये, एक ते क्राइणसर्व दूसरे वेदयपत्व। आर्ष प्रंथों में 


आह्यण के जे। लक्षणं और कठिन कर्म बताये हैँ, उनका पालने 
करमेवाला कोई भी दिखाई ,मर्दी देता,। फेघल संस्कृत पढ़ने सटे 
डी कोई मनुष्य श्राह्मण नहीं कदऊछा सकता । अब रहा पेद्य वर्ण 
इसो वर्ण के लिये शास्त्र की आश्वानुसार स्थान पर्याप्त है, से इन 
में सो शास्ताजुसार , आय भाग देने के लिये कितने छेाग लैयार 
हैं इसका विश्व लोग स्थय॑ ही विच्ार सकते हैं। इतनी बात ते। - 
रथ आय्यसमाजी विद्वान भी मानते.हैं कि जब तक अपना दी 
राक्य न दो यणे विभाग ठीक २ नहीं है। सकता | ऐसी दशा में 
चरधन तोड़ने से यद हानि होगी कि यह उल्टे सीधे, घण भी 
मिट जायेंगे | छोगों में जो कुछ घुरे भले संस्कारं_ वर्णों के है वे 
स्री,जाते .रहेंगे | लेगों में जो थोढ़ा बहुत जातीय गौरव है, 
उसके मिटने से जाति भी मिंट जांबेगी | इस धुरे समय में यदि 
शूद्ध भौर चेइंय कछोगों ने अपनी खन्‍्तातने। फी उच्च वर्णों में भेजने 
फी छालसखा में अपना २ कर्तेंब्य छुड़ा दिया ते! विधर्मों छोग, 
खारे पेशों को दड़प कर दमारी' जाति को अनेक प्रकार से 
द्ानियाँ पहुँचावेंगे | सन्‌ १६ए३ ई० में जब हिन्दुसुसलिस 
ऐक्य की चरचा छिढ़ो वो घुखलरूमानो ने हिन्दू छोगो पर एक 
यह भा दोष छगाया कि उन्दीने सारे पेशी पर अधिकार करके 
मुखलूमाने। ' को बड़ी आर्थिक द्ानि पहुँचाई है! साथ ही यह 
भी यात द्वोगी क्लि नित्व नई अदुलू बदल से वर्णों का महत्थ 
भी इस :अजशान फे समय में जाता रहेगा मलकाने राजपूत्तों में 
खनातनी पंडिता के दाथ से जे शुद्धि कराने फे-लिये कद था। 
उसमें यही भेद्‌ थां । 


जे छटा-अध्याव # ३२७ 
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यधपिं वर्ण और आश्रम का चोली दामन का साथ दे । 
पर रे बात का भी सभी पिद्वाड जानते हैं कि वर्ण विभाग 
मेले धर्म की प्रधानता है और आश्रम विभाग में 
पारलौकिक धर्म की प्रधानता है। लोकिक धर्म कंवछ भेवन' 
चत्र रक्षा आादि का नाम है जय तक मजुष्य के भेजनादि का 
प्रबन्ध ठीक नहीं, चद कुछ धर्म नर्दीं कर सकता । वरन्‌ विचांर 
पूर्वक देखा जावे ते। यंद्द सारी घर्माधर्म का प्रदन दो भेजर 
के फारण संसार में उठा है। इस यात के मानने में कुछ भी 
रूगड़ा नदी है कि बहुचा ध्राणी का सेजनादि और दसका 
शुण कर्म स्वभाव उसके जन्म से दी सम्बन्ध रखता है। जिन 
विद्वानों, ने शिक्षा-विधि फे ग्रन्थों का स्वाध्याय कियां है, दे 
ज्ञानते हैं कि वालक चहुधा वही बनता है जे कुछ उसकी 
जन्म परिस्थिति चनाती है। यद्दयां तक कि बच्चे खेल से दी 
माता पिता के शुल कर्म स्वभाव का असुकरण करने लगते हैं 
प्राह्मण का बालक पत्र पर कोयले से कुछ लिखकर दी अपना' 
खेल पिलता है । चेइय का बालक छकड़ी का दल अथवा मिट्टी 
की तुला चांटं से दी खेलने ऊगता है। यदि महुष्य के गुण 
कर्म और स्वेमाव का अर्थात्‌ पर्ण का जन्म से कुछ भी सम्बन्ध 
न दाता ते प्राह्मण अपने यारूक का नाम शमी ,पर क्यो 
रखता। धर्म शास्त्र में दाय विभाग दी क्यों, रकला जाता 
ऋषि लग गोत्र और चंश का भौरच सूल दी क्यों समझते । 
यदे सब बातें ठीक हैं पर फिर भी यद्द नियम काई अटछ 
नहीं है कि प्राह्मण का बालक ब्राह्मण दी दवा दिर्ण्याध्ष के 
प्रदछाद्‌ और उम्नसेन के घर न दो जाते दै। वास्तव में वे 
जाय अधिक प्रतिष्ठा के पात्र है जे नीच वर्णमें जन्म सेकर 


बरद _ क चअर्म-इलिदास-रहस्द के 


भी दक्ष यर्ण की पदवी आांस करते हैं। और थे सलुष्य बहुत दी 
अप्रतिष्ठा के पात्र हैं जा उच्च वर्ण में जब्म लेकर भी नीच कर्म 
करते हैं। दमारो दोनों संस्थाओं के मझुष्ध इस बात को ध्यान 
पम्रें रकख कि खढ़ना बढ़ा कटिन है और उतरना यढ़ा ही छुगम 
है । द्विज लोगों का इस यह शुभ समाचार और झनाते हैँ कि 
दचराज्य प्राप्ति तक का अवसर उनका झोर मिलगया दें । यदि 
छन में आयों के दो वंशज होने का अभिमान है ते संसार में 
कुछ करके दिखादें। नहीं ते फाड़ पंजा तेयार दै। 


सिद्धान्तों का सार 


(१) आय्येसमाज एक पेसो मिइनरी दै जे दार्शनिक 
विद्ानों और जिशाखुओं में प्रचार करके देंदिक घमेमें छाना 
घादती है। और सनातनघर्म समा एक ऐसी मिद्दनरी है जे 
मनुष्यों की भ्रद्धा और उनकी प्राकृतिक भावनाओं का सहुप- 
याग करके उनको धर्मात्मा और सदाचारी बनाना चाहती है। 
डस्तका उद्देहय पापों का समर्थन करना नहीं हे । 


., (५) आरये समाज पक डाक्टर है और सनातन धर्म समा 
पक येच है। जे। धीरे २ औषधि देकर अच्छा करना चादती है। 


(३) आर््यंसमाज प्ें त्यागी अधिक हैं पर सनातनियाँ में 
इतने लेंग त्यागी नहों हैँ। आर्य्यसमाजी निर्मय होते हैं पर 
सनातनी निर्भय नहों होते । 

(४ ) सारे पृथ्वी पक शरोर है। धर्म उसका आत्मा है। 
वेद मस्तिष्क है। कर्म और विचार स्घतंजता यद दे। फेफड़े 
कै । आय्येलमाज हृदय का दक्षिण माग है और सनातन चर्म 
इदय का बाम अंग है। . ' 


# छूटा-भध्याव # इस. 
(५) आर्य्यलमाऊ सुख दे और सनातन चर्म ढदर है । 
(६) जाय्य॑समाज मस्तिष्क है जौर सतातन हृदय है। 


: सनातनधर्म का प्रभाव. 
(१) संस्कृत और भाषा के साद्वित्य की उन्नति हुई । 


(३२) ४3द्ूँ को देश से निकालने में आर्य्यलमाज की 
अआहायता फी | 


(३) आर्यसमाजञ़ के पर्चिमी छद्दर में चहने से बचाया ॥ 


(७ ) कार्य विभाग -में गड़बड़ न दोने दी. जिसले जाति 
भआधिक कष्ट से चची | 


(५ ) सूर्खों को निरंकुश और अभ्रद्धालु देने से बचाया । 
(६) अच्छी २ प्रथाओं की रक्षा की । 
(६७) गो मभाचा और धर्म की कुछ दवामनि भी की। 





व3> ॥ 
धमं-इतिहांस-रहस्य 


सातवां-अंध्याय 
विदेशीय मत काल 


ए८०० सर्षे पू० ई० से ७०० ई० तक 


पारसी-मत 


डाक्टर द्वाँग के निरंचयानुसार ई० से र्ू०० चर्ष पू० जब 
कि वेदिक धर्म का खू््य॑ बिल्कुल दी अस्त दोनेवाला था; ठीक 
उसी समय वलूख देश फे रदने वाले जरतुस्थ नाम के प्सक 
भद्दात्मा ने पंज्ञाव और फाइमोर देश हे ब्राह्मणों से वेद पढ़ 
और उनका अजवाद अपने देश की भाषा में किया: यद भाषा 
चेदिक्त भाषा से दी मिलती जलती है।इस गअन्ध का नाम 
मदात्मा ने अपने देश की भाषा में जुन्दओस्वा अर्थोत्त्‌ छन्‍द 
अवस्था रफप्ता 


छन्द्‌ नाम भी चेंद का दी है । 
इस पअ्रंघ चाक्य, भर सिद्धान्त बिल्कुल 


चंद से मिलते देँ। महात्माजी ने जिन छोगा से चेंद पढ़े थे वें 
स्वयं बड़े तत्ववेत्ा न थे, इसलिये कहीं २ अर्थों में भी भेद 
हा गया ह। 


हः 


# सातवां-अध्याय #% बे३१ 





: इस भते मे किसी समय बढ़ी उन्नति को थी। सार्रसबंद. 
को छोड़ सम्पूर्ण एशिया, पूर्वीदक्षिणी योरुप और मिश्चे में” 
भी यद्द मत फेला हुआ था, आज इस मत के माननेवांले कुछ 
पारस देश म॑ और कुछ बस्चई. ,प्रान्त में पाये आते हैं । इस मत 
के माननेवाले लोग अंपने के आये कद्दते हैं पर दूसरे मतयाले 
इनको पारखी अथवधा अग्निपूजक कद्ते हैं | यद छोम सगभग 
सारे ब्यवद्दारों में हिन्दू दी द्वोते हैं । 


पारसीमत के सिद्धान्त 
(१) इईंधचर को उपासना और दसन करना । 
(४२) शिखा सूत्र का घारन करना । 
(३) गौ साता की रक्षा करना.। 
(७, यम नियम का पार्ून करना । 
(५) इस्र मत में विवाद फे विपय में काई नियम नहीं है, 
क्रिसी समय ते। छोग अपनी पुत्रियों फे साथ भी विधाद कर 


लेते थे। 
यहूंदी-मत 

, ईसा सें १५७१ चर्ष पूर्व वर्तमान एशियाई कोचक ( झनाद 
लियाशाम ) देश में खूसा नाम के एंक मद्दातंमा हये थे । उन्देने 
बहसे सी बात ता पारली मत की छीं और उनमें कुछ अपने 
देश की बातें मिलाकर एक नेचोन मत चलाया, जिसका नाम 
यहूदी मत है | कफिली समय इस मत नें भी (बड़ी उन्तति की थी 
पर इस समय इस मत फे माननेवाले यहुत दी थोड़े मलुष्य 
जहाँ तदाँ रदते हैं. । भारतचर्ष के चाइसराय व छार्डरीडिंग 
यहदी दी थे । इसमत की धर्म पुस्तक तौरेत और जवूरहें । इस 
मत के प्रंथों में एक कद्दानो लिखी है कि ६० स्ूसा ने तूर 
पर्वत पर प्योतिनिरंजन का दर्शन किया था, यद्ध गाथा नारद 


बेदेश कऋ घर्म-इलिदास-रदश्व | 


अझुनि की गाथा से बिलकुल मिलती झुलती है। इसी प्रकार बाबा 

भादिम और द्ोवा को कद्ानी याज्षवल्क्य ऋति के डन सखनों 
का रुपान्तर मात्र हैं जो उन्होंने अपनी स्त्री के पति स्टृष्टि की 
घत्पत्ति के चिषय में कहे थे । यह॒दी मत के सिद्धान्त वाम मार्ग 
सरलमभार्ग और पारसी मत फे सिद्धास्तों को मिलाने से बने हें । 
खतने की प्रधा बिल्कुल नवीन है । - % 


ु यहूदी-मत के सिद्धान्त 
(१) ईश्वर की उपासना करते हैं। * :* 
(२) दवन में पञ्च॒ बघ करते हैं । 

(३) मूर्सि पूजा भी करते हैं। 

(४) खदाचार 5 गैर परोपकार को मानते हैं । 
२५) चिचाद के नियम मुखलमानों के समान हैं 


ईसाई मत 
.. जब यहदी मत में अनेक कुरीतियाँ समा गई ते पारस 
देश के जेडिया नगर के निकट पेथलछम प्राम में अब से 
२००० वर्ष, पूर्ध भरयम नाम को पक कुमारी कन्या के पेट से 
मद्दात्मा ईसा ने जन्म लिया । इस कन्या की सगाई यूखुफ नाम 
के एक बढ़ी से हुईं थी। अन्य मदापुयर्षों की भाँति ईसा में भी 
बचपन सं द्ी हानद्वारो के लक्षण थे। डस समय राजा दी धर्मा 
बयक्ष इुआ करता था, इसलिये जाडिया के राजा ने ईसा का 
भसारणा चादा । हुखिया साता अपने प्यारे बच्चे को हृदय से 
लगा कर सिश्र देश मे चछी गई | जब घद्द दुष्ट राजा मर गया 
ता फिर अपने देश में आगई। १२ वर्ष की आयु थी कि एक 
डद्नि इंसा अपनी साता का साथ लेकर यहदियों की काशी-- 
लरू खसलूम नगर का पक चार्विक , मेला देखने के गये। यहाँ 
पर विद्वानों का उपदेश झुनकर उनपर बढ़ा गददरा प्रभाव पढ़ा 


कं सासवां-भप्पाय रु / बेडेई 





3 लार्डन नदी के किनारे सेश्ट जाहन माम के एक मद्दात्मा रहा 
करते थे. वे लोगां के! अच्छे + उपदेश देकर पाए से - बचाने का 
यबका किया करते थे, जा कोई उनके सामने पाप न करने की 
प्रतिष्ा कर लेता था, थे उसको जादंत नदी में स्नान कराया 
करते थे, इस शुद्धि को घे विपतस्या कद्दा करते थे। भ० ईसा नें 
भी उनसे विपतस्मा लिया था, इसके पदचात्‌ उन्हीने तलिव्बत 
और भारतादि देशों की यात्रा की, यात्रा के पश्चात्‌ ईखा ने 
१२ मछरों को अपना शिष्य बनाकर धर्म प्रचार आरम्स कर 
दिया यहुन से मथुष्य उनके मत में आ गये | एक दिन ईसा 
गधे पर चढ़कर अपने चे ४ॉ को साथ ले, बड़े ठाट-बाट के साथ 
जअकखसलम नगर में जा पहुँचे । नगर भें जाकर इनके शिष्यों और 
साथियों से बार २ यद्दी ज़य ध्वनि की कि बोलो, यहदियों के 
राज़ा ईसा की जय | राज्य कर्म चारियों ने ऐसा करने से रोका 
पर यद्द लोग न माने। ईसा की शक्ति डस समय पूरी थी 
इसलिये थे न पकड़ सके, पर वहाँ के बादशाद ने उनफे एक 
दृवारी ( चले) को रे०) देकर पकड़धा मंगाया और खूली पर 
चखदा दिया । ईसाई सखोग घछी फे चिन्द.को बड़ा आदर करते 
हैं। उनके गछे में जो कपड़ा बंधा रददता है उसमें ज्ञो गांठ दी 
जाती है, चद् खूली का चिन्द्र द्वोती है ' मद्दात्माजी के मरने के 
पदचात उनके चअछ! ने उनके उपदेंशा फो पुस्तक का रूप दिया 
जिनकी खंख्य भी १२ ही है । इन पुस्तकों को अछूग २ इंजौलू 

' और सथ फें योग को चाईथिल कंदंते हैं। घोरे २ यद्द मत सारे 
पश्चिमी एशिया और सम्पूर्ण योरुष महाद्वीप में फेल गया । 

जब ईसाई मत'के, प्रधानाचार्य्य ( पोष ) बड्ुत दी पापी 

बन गये, और भोले साले लोगो से स्वर्ग दिलाने के मिस यढ़ा 
'ह। धान बटोरने लगे तो जम॑नी देश में १५१७ ई० में दुथर नाम 
के छुधारक मद्दात्मा इये। जिम्दाने पोपों से बहुत से अधिकार 


) 'औैनेड # धर्म-इतिदास-रहस्य # 


रखेकर बड़े श सुधार किये | इनकी बाता को मानने वाल लोग 
, श्रोरस्टेन्ट कदलाते हैँ इन खुघारा का यद फल ड्ूआ कि ईसाई 
लोगों ने पोपी के पाखंड और विवारी के दासस्व से छुटकारा 
पाकर बढ़ी उन्नति की। यदाँ तक कि लोग खंखार भर के 
स्वामी होगये। इस समय संखार में खूब से अधिक संख्या ईसाई 
अत की दे । 


सम्प्रदाय 


जिस प्रकार शंकर स्वामी फे पदंचात्‌ उनसे शिष्यो ने ३८० 

' भर्ती के छाया के अपना ऋर उनकी बाते। को मी अपना लिया 

था | इसी प्रफार ईसा के पश्चात्‌ उनके शिष्या ने भी अपने से 

पद्दिके भर्तो को अपना छिया था। इसोलिये इंजीलेी _में भी 

' चैसे दी परस्पर पिरुद्ध बातें भरी पढ़ी हें जेली कि दमारे 

पुराणों में भरी पड़ी हैं। इस्ती कारण ,ईखाई मत के,भी बहुत से 

, सम्प्रदाय वन गये हैं। एक सनातनी जे रोमन कैथालछिक कद्द 
, छातते हैं, दूसरे पोटस्टेन्ट कदलातें हैं । 


ईसाई मत के सिद्धान्त 
ईखाई मत में कोई नवीन बात नहीं दे इस मत फे लस्पूर्ण 
- सखिद्धान्च कुछ शब्द और अर्थ फे परिवर्तन से अपने से पदिले 
मतों से बने हैं । जिनमें चौद्धमत ओर यहदी मत की यहुत सो 


यातें हैँं। इंसाई ' मत की जे। सब सेई5चम वातें हैं वे बौद्ध मत 
से ज्यों की त्यों मिलता हैं । है , 


मूल सिद्धान्त 
+" (१ ).बाईबिल में इस्सर; का आन. है और म० ईसा 
>, पैश्वर भी हैं, सके पुञ्र. सी हें और ढसके दूस भरी दें। 


' # खसातया-अभ्योग # अब: 


(२ ) खिमा विपतस्मा लिये ईसाई नहीं देसकता जाहे 
कितना दी धर्मात्मा दी । 
३ ) यद्द प्मत पिता, पुत्र और पविभात्मा के चैत को 
भानता फै । 
(६ ४ ) पापा की गठरी म०.ईसा सूली पर ,चढ़ते समय छे 
गये थें, इसलिये ईसाई द्वाते ही सारे पाप नहीं रदइते । 


( ४ ) परोपकर करना इस मत में खब से अच्छा कर्म 
माना जाता है। 


ईसाई मत और, हिन्दू मत की समता 
थे १) ईखा कुमारी से हये थे, कबीर विधवा फे पेट से 
" (४ ) रामानन्द और कबीर की भाँति ईसा फे भी बारदद 
शिष्य थे । 
( ३ ) म० ईसा और शंकर स्वामी की बहुत ली.चारे 
मिलती ज्ुछती हैं । 
( ४ ) दोनों मर्ता में सड़बडमगाथों में भरी पडी हैं 
€ ४ ) ल्ूधर की जीवनी स्वामी द्यानन्दजी की जीदनी 
से बहुत मिलती है 
““(€ ६ ) दोनों मत! में जेत चाद है। 
( ७ ) हिन्दू जिसके सन्त कदंते हैं उसे ईसाई सेन्ट कद्दते 
हैं। दिग्दू देवी के मन्दिर का गिरिजाघर और ईसाई अपने सब 
भन्दियें के गिरजाघर कहते हैं 
* (७ ) हिन्दुओं का पंविष्र चिह %ु॒स्वस्ति दै और ईला- 
इसे का पवित्र चिह्न न काल है। 
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। - : सत्त्‌ ६०० ई० के निकट आर्थाद्‌ ५७० ई० में फवित्र स्थान 
मकके के पुलारिया के बराने में मुसलमानी मत के चलाने चले 
- दज़रत भुदम्मह का जन्म हुआ । 
जो दशा स्वामी दयानन्द से पूर्य इस पुरप भूम की थी 
वह ह० मुदम्मद के खमय में अरब देश की थी | द० सुदस्मद 
पक फूटा अक्षर भी नहीं जानते थे पर देशाट- और सत्संग के 
कारण चे बड़े दी अजुभवी दे! गये थे । दिन रात उनके हृदय 
जाति की दुर्देशा काँदे की साँति सटकती रहती थी एक दिन 
दजरत ने अपने मन की बात अपनी &ी खददीजा, अपने साखे 
घिराका और एक खाघधु उदास से कदडाली इन तीनें। ने द० 
मुहस्मद्‌ को पेगग्वर अर्थात्‌ ईइवर दूत ( अवतार ) प्रलिद कर 
दिया । सबसे पहिले इनकी रुजी इनका भतीजा अलीं-और 
दक्तक पुत्र जेद उनके मत में आये। मकक्‍के को यरझूयान सू्ि- 
पूजक ज्ञाति क़रेश ने सुललमानो को बढ़े २ कष्ट दिये । अबू महू 
नामक पक कुरेशी ने खोमया नाम को घुलरूमानी लौंडी के 
. मारडाछा | उमर नाम के एक कुरैशी ने दृ० सुदृम्मद को फाट 
डालने की प्रतिझा फी | इसी बीच उसके यह खूचना मिक्की 
कि तेरे बद्िराई और तेरा चददिन भी मुसलमान हो गये हैं। 
इस को खुनकर वद क्रोध में भरा हुआ देएनां के मारने को चला 
पर चद्दां ज्ञाकर.उसपर बद्दिन के उपदेश का ऐसा प्रभाव पढ़ा 
कि स्वर्य भी सुसलऊमान देगया और ६० मुहम्मद केचरणों में 
' गिरकर अपने अपराण को क्षमा चादी जब क़्रेशी लोग. भत्पा- 
'खार करनेलगे ते मुसलमान लेग इदश देश में ले गये। ददश 
के ईसाई राजा से क्रेशों ने मुसलमान! के मांगा पर इस छोगे 
ने कुरान में से इंसाई मत से सब्बन्ध रखने बालो कदानिर्षाँ 





कक 0 का की मद ००5 
के सांतंवा-अंध्याय #. ५७ 


6 





खुनाकर राजा का अपना लिया था। इसलिये राजा ने इनको 
न दिया । कुछ कार के पश्चात्‌ मक़के और मदीने-वालें:में' युद्ध 
छिड़ गया | इसलिए ६० मुदस्मद्‌ सुखछमानों को साथ लेकर 
मंदीने चले गये | और उनका अपने मत में प्रिछाकर मकक्‍के 
वालों से छड़े अन्त में कई वार परास्त द्वेने पर भी मुखलूमानेा 
की विजय हुई ओरं खारे अरब देश ने इनका मत स्वीकार 
किया । हु 

ह- झुद्म्मर ने भी २९ मलुष्यों की 'एक्क सम्रिति अचार के 
डछिये बनाई। जिनमें से प्रसिद्ध मनुष्य यद्द थे | 

(१) अवूषक्त ( २) उनका भतीजा उसमान ( ३) खदी जा 
का सतीज्ञा जवोर (४) अब्दुलूरदमान धनी /'& ) सम्बन्धी- 
खांद (५ ) वाले ( ७) खालिद ( ८) अली ( & ) उमंत्व 

इन्ही लोगों के। अलद्दाव अर्थात्‌ संगत मी कद्दते हैं. दृ० 
अवूचक् ने घन से बड़ी सदायता की जिशपर उनके सद्दीक के 
पदूची मिली | इन छोगों के परिश्रम, थैय्ये और कछ खद्दन 
करने का यह फल डुूआ कि यद मत अरब से बाहर झूम, मिश्र 
पारस, तुर्स्थान समंग्रेलिया और काबुछ आदि देशों में फैड 
गया । पर खेद की वात दे कि सुखलमानों ने इस मत के फेलाने 
में तठचार के मय से वद्भुत सद्दायता छी थी । पर इस के साथ 
ही भादि में इन लोगों में त्वाग और श्रेम शी वहुत था । किन्तु 
लब इन छोगे ने केवल अत्याचारों पर दी कमर बाँध ली तेः 
इनकी अवनति देने छगी ' और ७२ सस्प्रदाय बन,गये जिन में 
शीय्रा और खुन्नी दी मुख्य हैं| इस समय -इस मत के अलंख्य 
सम्प्रदाय दें । - ० 


बट ' ऊँ अर्म-इतिदास-रदस्व कं 


इसलाम की विशेषता 


(-१:) दूखरे मतवालों के साथ बुरे से चुरा अत्याचार 
फरना भी धर्म मानते हैं 

(२) रियो के सतीत्व और सदाचार का इनके विचार में 
कुद सूल्य नहीं है । | 

इसलाम के सिद्धान्त 

सम्पूर्ण कुरान में ह० मुहम्मद की जीवनी को छोड़कर कोई 
नवीन बांत नहीं है। सारे खिद्धान्त ओर कहानियाँ पारखी, 
यहूदी और ईसाई मत से लेकर इस भंध की रचना को गई है! 
इस मत में नमाज़ विधि पारसी मत से । सतना यहूदी मत से 
इज अरव के सू्ति पूजकों से ली गई है । हवन के स्थान पर 
इस मत में केवल पश्चु वध दी रदने दिया है | सुसलमानें का 
ईश्वर ईसाई मत के ईइचर से केवल इस चात में बढ़ गया है 
कि चोये आकाश के स्थान पर सातवें पर जा बैठा है। मुखलमान 
छोग ६० सुदम्मद्‌ को ईदइबर दी मानते हैं | इल मत में सब से 
चढ़ी बात एकेश्वरचाद दे, जिखसे -अन्य मतों का कुछ शिक्षा 


लेनी चादिये । 
मूल सिद्धान्त 
(१) एक ईदचर ही उपास्यदेच है कुरान उसका वाक्य है 
€० मुधस्मद्‌ उसके मित्र और दूत हें। वे जिसको स्वर्ग में भेजें 
जिसे चाहे नरक में भेज ॥ 
' (२) नमाज़, रांज़ा।दान, पशुबथ और दज करना पंचयजञ्ञ है। 
(३) फेघछ' मुसलमानीा को और उनमें भी एक, सम्प्रदाय 
को स्वग मिलेगा । हैं 
(४) सलवार से अथवा किसी प्रोभन से भी मत फेडाओ | 
(2) घुखि का पूजना दी नदी घसल बनाना मो महा पाप है । , 


.. वकैछीाा 
0) ७८. ु 
चम-इशातहास-रहस्य 
आठवां-अध्याय 
प्रक्षेप्काल.*: 


२००० चर्ष-पू० ईण् से चेद्क अर्म फे प्रचार तक 


अस्तावना 


खंसार के सस्पूर्ण मतचाले अपने २ धार्मिक #थों के सब 
से अधिक सच्चा और प्रमाण प्रंथ वतलछाते दे बहुत से मते में 
वो यहाँ तक कद्द डाला कि केवल दमारा दी धर्म श्रंथ ईश्वर 
का रचा दुआ है। एक खमभरद्ार मनुष्य इस चक्कर में पढ़ 
जाता है ! कि इन प्रथा में से कौन सा ठीक है | इसी कारण 
चहुत से घिद्दान्‌ जब तक इन अं्थे! मे से किखी फो बात को 
नहीं मानते तो वे नास्तिक कददलाने लगते हैं । पद्िचम फे दाश- 
निक विद्वान ईंखाई मत और डसके मलुष्याकार दौथे आकाश 
यार परमेश्चर को नहीं मानते, सुसलरूमानें का एक सद्ध्र- 
दाय और परम तस्तन्नानी मोलाना रूम कुरान को वर्समान 
शिक्षा को नहीं मानता। चाम्तव में यदद लोग नास्तिक नहीं 
हैं, ये-तो मनुष्य जाति के मुंकुटमणि हैं / आज्ञ:ज्ो मनुष्य 
जाति पाप ओर भत्याचार . में फंसी:हुई हे,बद्दः दोष 
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मती के स्वार्थी आंचाय्यों का है, जो अपने अपने छाभ और 
मान के लिये मन्नष्य जाति को नरक में लज़ाने की कुचेष्टा 
में इबे इुये हैं जिन मदापुरुषों ने यद्द भ्रन्‍्थ रचे और ये 
» मत चकाये उनका लेशमात्र भी दोष नहीं है क्‍योंकि उन लोगों 
ने ते अनेक आपत्तियाँ सदन करने समयानुलार मनुष्य ज्ञाति 
को कब्याण के मार्ग पर डालने का यज्ञ किया था। यदि इन 
महापुरुषों के उपदेश में कुछ खार न द्वोता ते कोई भी इनके 
मत को स्वीकार नहीं करता | संघार का प्रत्येक पद्ाथ देश 
कार और पात्र करके चुरा था भला बन जाता है | इस विपय 
में यद सनन्‍्देह भी छुआ करता है कि याँ ते पिडारियों और 
ठयगों ने भी कभी अपना बष्ठा सारी संघटन बना लिया था ते 
कया उनके नेता भी धर्मात्मा दी के | यदि दमारे मित्र बुद्धि से 
कुछ काम ले तो यद्द वात समभ में सद्दज दी में आजातोी हे यदि 
इन ठगों और पिंडारियोें। के नेता छोाग परस्पर स्वार्थ-त्याम, 
खद्व्यचद्दारं, विश्वास और प्रेम तथा सद्दातुभूति का परिचय 
मे देते ता भत्ता यद्द संगठन कब हा खकता था । यदि आपने 
इतिहास भी कुछ पढ़ा है ते आप को ज्ञात होगा कि इन 
पिडारियों का नेता इतना स्वार्थे त्यागी थाकिजिस खमय 
चद अपने नगर सम्भरू से सरकारी सेना में नौकरी करने चला 
ते। उसके पास केचल एक रोटी थी, एक एूक़ीर ने उससे कुछ 
माँगा ते इस ! नेता ( अमीरणखा ) ने वद रोटी फ़रक्ांर को दे 
डाली और आप खारे दिन भूखा रहा। अमीरखाँ का सवा 
त्याग्ग और उसकी .छेगे से,सदालुभूति यद्वाँ तक बढ़ी इुई 
थी:क़ि. जब किसी कारण अप्रसतम्न दाकर अंग्रेजी नौकरी 
छोड़ी , दा-'खज़के .साथ: पलटन के बहुत से 'सेनिकां नेभी 
नोकरी छोढ. दी थी;।; अन्त, में: जब | उसका. ज्ञीयका का कुछ 
छपायः न खूका ते ल्टूड भार करने लगा था। डाकुंओं में अब 
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परस्पर स्वार्थ त्याग विश्वाल आदि. अच्छी बातों का असाच 
दी जाता है तमी वे नए-भ्रष्ट दा जाते हैं। अथवा उनको जब 
किली ऐसी शक्कि का सामना आ पढ़ता है जे! इन सद॒शुर्णों 
में इन द॒स्थुओं से बढ़ी-चढ़ी द्वोती है ता उल समय यद लाय 
नष्ट दवा जाते है। 

हिन्दू मुललमानों से क्‍यों पिटे ? उसका यही कारण था। 
सझुलझमान मराठों और घौर सिक्खों से क्‍यों प्रिदे ? उसका 
यही कारण था भारतवर्ष के अंप्रेज्ञ क्‍यों राजा बने उसका यही 
कारण था। जिन छोयगों के मस्तिष्क में यद बात घुसी हुई है; 
कि यवतनों ने अत्याचार से ओर अंश्रेज्ञों ने केवछ प्राले से. राज्य 
लिया था यद्द उनकी भूछ है। पापी फे मुकाबले में धर्मात्मा 
पका थेणता। भी धर्म दी द्वो ज्ञाया करता है। यदि सारतचाली 
धर्म परायण द्वोने से पूरे शक्तिशाली होते ते यवनों का 
साहस भी अत्याचार करने को न द्वाता। यदि भारतवाली 
अधिक चुद्धिमान्‌ द्वोते ते! उनके खामने अंग्रेज उस प्रकाद 
कूटता को भूछ जाते,जिख प्रकार चाणक्य क्रे सामने रास्तस 
भूल गया था । और जिख प्रकार कृष्ण के सामने युद्धविद्या 
का मद्दान पंछित और नौोतिकुशरू द्रोणाचार्ण्य भी खाया 
गया था | घर्मात्मा ता कसी पापियों के अत्याचर को आँखों 
से भी नदीं देख छूकता निस्सन्देद आर्य, प्रमाद, विपयताग 
में फँसे हुये ओर केवल माला खडकाने, कथा, कराने वात्ने और 
(नम्रसत्रण खिलाने को दी घर्म समभने बाले ढोंगी अवश्य ही 
अत्याचार लट्दा करते हैं । > 

इस बात का हृदय से निकाल दो कि धघर्मात्मा लोग डुभ्ख 
सदा करते हैं, उन्हीं पर अत्याचार छुआ करते हैं। भे।छे लेगो ! 
चआर्मात्मा फे छिये तेः डुम्ख और अत्याचार भी छुखदायी दे। 
जाते हैं। दुश्ख और अत्याचाद ते उनसे इतने डरते दे कि 
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इनके पास भी नहीं कटकते द्वारकर थे धर्मात्मा ही उनके पास 
लाकर और अपनी धर्माग्नि से उन्हें जलाकर छुसख् की योनि: 
में परिव्तित कर देते हैं | निदजय रकले चाहे चन्द्रमा से 
अग्नि की वर्षा होने रूगे, खूब्ये से बर्फ के पर्वता की वर्षा होने 
लगे पर शार्रव का यद्द बचन कमी अखत्प नहीं देालकता कि-- 


- « , सत्यमेव जयते नानतम । ह 
अर्थात्‌ सत्य. की दी विजय द्वाती, है अखत्य की नहीं 
भगवान्‌ मज्न का यद्द बचन कभी झूडा नहीं हे सकता कि-- 


धर्म एव हतो हन्ति, धर्मों रक्षति रक्षितः । 

खंसार में जो मत-मतांतरों के नाम से पापों की उद्धि करके 
चर्म के नाम को फलछ्वित कर दिया है, उलका कारण यद्द है 
कि थद्द ग्रंथ भथम तो सद्दापुरुषों ने रचे ही । एक विशेष काल 
तथा परिस्थिति के लिये थे, दूखरे इनका वद सथा उबरूप भी 
करालऊ काल ने नाीं रहने दिया। छिख प्रकार एक सोते का 
आगे चलकर मेला देना अनिवाय्य है, इसी प्रकार इन भरंथों 
का भ्रष्ट दाना सी अनिवार्य है। जिस प्रकार सौतिक जकहू का 
सोता, अपने डपादान कारण, प्रकृति के परिवर्तन शौल ग्रुण 
से विवश है । इसी प्रकार यह अ्रंथ भी प्राक्ृत्ति ज्ञान का एक 
अंग द्वोने से भ्रष्ट दाने से विचश है। फेवल परमेश्वर का ज्ञान 
डी भ्रष्ट होने से बच सकता है | इस अध्याय में दम यही सिद्ध 
करेंगे कि खंखार के किसी मत का अंथ सी इस खमय मानने के 
योग्य नहीं रहा क्योंकि उनमें से कोई भी भध अपने आदिम 
स्वरुप में नर्दी रद्दा। केवल चेद भगवान दी सब प्रकार सेः 
मांनने के योग्य हैं । 59० 3३३ के - | 
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आय्य॑-प्रन्थ 

आर्पअंध बौद्ध, जेन तथा पौराणिक प्रंथ किस लिये 
प्रमाण प्रंथ नहीं रहे, इ्ल विषय पर दम पिछले भागों में भछी 
धकार धरकाश डाल खुके हैं पर वड़े खेद की बात है कि भोले 
सलुष्य इस समय भी ग्रंथों को अपविन्न कर रदे हैं वे छोग इसी 
में धर्म रक्षा समझे बेठे हैं । पर यद्द उनका श्रश्नान है । 

सन्‌ १९१४ ई० में ज़ब योर्व का मदायुद्ध लिढ़ा तो डल 
समय से अन्त तक जर्मनों की निरन्तर चिंजय हावी रही, यदि 
प्रेसीडेन्ट विलसन जर्मनों का घोखा न देते तो अचधश्य दी 
ज्ञर्मनों की विजय हेाती । यद्द धोखा करके ते घिललन ने अमे- 
रिका का अविदवास पात्र द्वी बना दिया, बास्तव में बात बद 
थी कि ज्र्भनों की शक्ति ह्वी निरन्तर खारे संसार से ऊड़ते २ 
क्षीण होगई थी, इसीलिये वे इस धोक्षे में आगये थे नहीं तो 
बे कमी न आते | जर्मनों की विजय के दिनों में कछऋत के 
श्रेस में भविष्य पुराण छापा गया तो हुसा यह लिख मारा कि 
बर्लन देश अर्थात्‌ जर्मनी का राजा भारत चर्ष में भाकर राज्य 
करेगा। प्रसिद्ध समाचार पत्र भाय्तमिनत्र ने इस पर एुक यढ़ा 
भारी लेख लिखकर: उस प्रेस के स्वामी के ऊताढ़ बतछाई। 


तौरेत प्रमाण नहीं हे 


( १ ) यद्द पुस्तक ६० सूखा से पीछे लिखी गई थी, फिर 
घस्तेलुसर की मार काट के समय में बिल्कुछ नश्ट द्ोग। 

( २ ) फिर ईसा से रे०० वर्ष पूर्व अज़ीज्ञ नबी अथषा 
शम्कऊन सादिक ने छुनी खुनाई बातों के आधार पर लिखी थी। 

(३ ) फ़िर सेरिया इन्टोकल की भार काट में विकुल 
नष्ट दो गई । 9 5 
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( ४ ) फिर ईसा से ५४ वर्ष पूर्व यहदीमका बीस ने खुनी 
छुनी खुनाई बातों के आधांर पर लिखी। 

(५ ) इस्री प्रकार सप्नाट तीतस ने इसको जरूसल के 
साथ नष्ठ कर दिया। - - 

( ६ ) इस से ८६७ घर पश्चात्‌ यहदी विद्धानों ने कुछ प्नों 
और बातों फे आधार पर लिखा । हे 

( ७ ) श्सके साथ ईखाई मत क्यी थयोटों से बचने के 
भी पश्ठेप किये । * 

आज कछ यद्द तौरेत मिलती है जिस द्हे यहदी,छेग सूसा 
के द्वारा ईश्वर की बाणी बतछाते हैं | 


” फूल 
किसी सी समभदार के इस पुस्तक पर विश्वास नहीं है। 
सकता | और सविष्य में यद मत कद्ापि उन्नति नहीं कर 


खकता । हि भर 
. बाईबिल प्रमाण नहीं है 

( १) ९ इंजीछ तो ईसा के जीवन ही में उनके चेलो ने 
छिखी। उनकी परस्पर विरुद्ध बातें द्वी इस यात को सिद्ध 
फरती हैं कि ईसा ने उनकी जांच सी न की थी. चरन्‌ इन लोगों 
ने जो मन में आया वही लिख मारा है शेप तीन इंजीलों को 
छोक़ा, मरकलस और युद्त्ना ने ईला करे खत्यु के पीछे खा था। 

( २ ) खन्‌ १८२७ ई० में नोरटिन मदाशय लिखते हैं कि 
पद्दिले एक दी इंजील थी | शेष ११ पीछे लिखी गई हैं। चर्च- 
मान इंजीलों की शेली दी इस चात को सिद्ध कर रदी है कि 
इनके लेखक ईश्वरीय ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं। बरन वे तो 


पऐतिदाखिक विधि के अज्लुखार देखी और झुनी वातों को पकतर 
कर रहे है ।| ह॒ 
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(६ ) १२ इजीलों से प्िन्न १२० पुस्तक और हैं जिनके ' 
ईंदइवर श्वान होने के विषय में स्वयं ईसाई लोगों में बड़ा मत 
भेद है । 

(४) मक्त की लिखी हुई इद्द रानी भापा की इंजीरू आज 
नहीं मिलूती। चक्तंरान इंजील को दाफ्टर विलियमल और 

ह प्रसिद्ध सम्प्रदाय यूनीटेरियन फे ईसाई प्रक्षिप्त सिद्ध करते हैं । 

(५) मरकस की इस्रौल सी इसो प्रकार नधीं मिलती, 
ओर चत्तमान भक्षिप्त है । 

(६) छोका के देश और भाषा का भी अभी तक ठीक २ 
पत्ता नहीं चला | बि ' 

(७) युद्ता फे नाम से जे इंजील भाज कछ प्रचलित है 
बद्ध १०० ई० में लिखी गई है उसका लेखक उसे स्वयं. इइचर 
शान नदी मानता । 

मि० स्टाडसन लिखते हैं कि यह ते अलेकजेन्डरिया के 
गघक चिार्थी के दाथ की लिखी घुई है 

(८) सन्‌ ४०० ई० में जब मद्दापुरूपों के नाम से इंजील एकत्र 
की गई ते। सो ले ऊपर इंजीलें आगई थीं। और पत्र ता 
असंख्य दी का गये थे । 

(६ ) पाद्री फिंडर साद्य तोरेत और बाईदिल में पद 
लाख परस्पर विरुद्ध बातें लि कर छुके हैँ । दूसरा विह्ान 
डेढ़ लाख आर तीसरा दूख लाख तक इह खंखया के छेज्ञाता है । 

४ फल 

इसीलिये पद्िचमी विद्धान्‌ इसको नहीं मानते इस्रीछिये 

किसे खाली दो रहे हैं। 


है # घर्म-इतिदास-रदेस्थ # 


:. .कुझथान अमाण नहीं है 

(१) जिन तौरेत भऔौर याईबिलादि की बातों से बह 
प्रभ्थ बचाया गया थे आप दी प्रमणित न थे। आज भी कुरआन 
की बड्डत सी बात बिल्कुल इन्हीं अंथों से छी हुई सिद्ध दें । 

(३१) ऐसी दशा में जब कि द० सुहमस्मद एक अक्षर भी 
नहीं जानते थे तो कुरआन के लेखकों अथवा उसको कंठ करके 
रकम करने वालों ने मनुष्य की प्रचुृत्ति के अलुलार फ्या २ 
परिवत्तंन नहीं किये द्वीगे । इलका अच्ुमान विद्वान्‌ छोग स्वयं 
छगा सकते है। 

(३) यह अंथ ह० मुदहस्मद्‌ के ज्ञीवन में नहीं लछिखा गया। 
इस समय छोग कंट कर लेते थे, अथवा पत्थरों और पत्तों पर 
लिख लिया करते थे । 

(४) आमस्मा के घोर युद्ध में जब चहुत से कारी अर्थात्‌ 
कंठ करनेवाले सारे गये तो ह* अवूचक्र खद्दीक को बढ़ी चित्ता 

हुई। उनकी आज्ञा से लेग भिन्न रे स्थानों से आयत ( घाक्य) 
एकत्र करके लाये । खूरते तौधा की एक आयत अबी फ़रीमा 
चुसारी के सिवा किसी के पाज न मिली थी। इन आयतों के 
द्वारा कुरआन का खसस्पादन काय्येंसी ह० अबूचक ने अपने 
हाथ में रकक्‍्ला और किसी को पाख भी न फटकने दिया।., 
तेयार होने के पदचात्‌ भी यद्द पुस्तक बन्‍्दीं के पास रही। 
इसकी केचल एक ही कापी कराई गई थी। यदि थे चाहते तेः 
झौर भी हापी करा सहूते थे | इसके कुछ काछ पद्चात वे 
मर गये ते यद्द कापी पुत्री अफ्रौका के पास रद्दी दस नहीं कट्द 
सकते कि कितनी आयतें रद्द गई अधवा बढ़ गईं शिक्षा सम्प्रदाय 
के छोग दृ० अवूवक्रादि पर कई बड़े गहरे आ्षेप करते हैं । 

(४ ) द० उसमान के समय में कारियों में बड़ा मत भेद 

हुआ | सबके सब अपने ही पाठ और सिद्धान्त के शुद्ध और 


६ 


# आठवां-अध्याय +# इ४७ 


दूसरों के पाठ का अश्युद्ध कदते थे। हृ० उसमान ने कुछ 

विद्वानों की सम्मति से उसी पदिल्ी कापी के! मंगाया । और 
शोष कापियों के जला दिया। इतिदास की यद्द घटना सिद्ध 
कर रही दे कि उस कापी के रक्षित रखने में कया रहस्य था | 
ज्ञा लाग पुराने पाठ फो शुद्ध फदते थे बे नवीन पाठ को 
अवदय ही अशुद्ध कद्दते | हम नद्दीं जानते कि पदिकी फापी के 
तेयार दाजञाने फे पश्चात्‌ ही नेताओं ने सब कार्वियाँ का पाठ 
क्यों नहीं ठीक करा दिया | इसमें उनको फ्रधा भय था। इसी 
लिये कुछ सुखछमान यिद्धान पत्तेमान फुरआन को बयाज़े 
डसमानी अर्थात्‌ उसमान्‌ की नेट बुक तक कद्दते हें । नऊऊक़ 
बिल्लाद मिनद्वा । 

(६ ) तफसीरे इसेनी तथा वेज्ञावी से यद बात खिद्ध 
हाती है कि कुरआन में बहुत द्वी परिवर्तन, परिवर्द्धध और परि 
शोधन इआ दे । ढ़ 

(७) शादद भयदुल अनीज्ञ ताफ़ा लिखते दे कि कुरान में 
शीआ छोगों ने वड़ी गड़बड़ की है । शीआ खेग कद्दते हैं. कि 
यद्द खब करतूत खुन्नियाँ की दे । 

(८ ) मकीनी कद्दता है कि दे तिद्दाई कुरान नष्ट द्वा गया 
और पक्र तिदाई कुरान अब है। चद १७०० आयतों को 
मानता है । 

(९, ) जलालुद्दीन स्पूती जनाबा आयशा से रवायत 
करता है कि द० मुदम्मद्‌ के समय में खरतुल अखरब दे से 
भायतों से पढ़ी ज्ञावी थी | कुरआन की दे च्रतों में नासलिख 
मायत हैं. ४० खुरतें में मंघूख आयतें हैं और २५ खूरतों में 
द्वानों भ्रकार की हें । इन बाते के अतिरिक्त विद्वाद लेग खूरत, 
' झायत, शब्द और अक्षर की संख्या में भी बहुत दी मत भेद 

रखते दें । सर धर 


इं४८ के: धर्म-इतिदास-रदस्य 

( १० ) कुरआन में पक बात भी ऐसी मवीन और ज्ञान से 
सम्बन्ध रखनेवाली नहीं है जिल का ईश्वर-श्ान ते दूर किसी 
विद्वान्‌ का भो क्वान कद सके । सारे कुरआन को पढ़डालो उस 
में दूसरे मतचालों फो द्वानि ही पहुँचाने के लिये प्रलिभन दिये 
गये हैं। अधवा दृ० ध्ुहस्मद को भीवनी का कुछ फेाटे खींचा 
जया है। * 

फल 

कोई समझदार वत्तेमान कुरआन की शिक्षा का नहीं 
मानता | यद्दी कारण है कि अरबादि देशों में इस मत की 
महिमा घटती जाती है भारत के घुसलमान दिन्दुओं की हठ 
पर कट्टर बने हुये हैं। ज्ञिल दिव दिन्दुओं का अज्ञान दूर दे 
आफ उसी दिन यद्द लाग भी गा भद्ठ दोऋर उनके भाई हो। 
ज' | 





वेद भगवान ही स्वतः प्रमाण हैं 


(१) सम्पूर्ण सम्प्रदाय के ब्राह्मण चाहे परस्पर बहुन मत 
रखते है, पर पेदों को ते थे यहाँ तक स्वत+ प्रमाण मानते है 
कि उनमे से पुराने विचारों के मनुष्य ते। दमारे इन वेद विषयक्ध 
बाहरी प्रमाणों का भी वेदा का अपमान ही समभते हैं। 
जिस कपिल को विचार शून्य लोग वेद और हैश्वर का विरोधी 
चतछाते हैं. चद् वात २ में वेद का प्रमाण दे रद्दा है। सम्भव है 
विद्ञान्‌ लेग इस विषय में उत्तर पक्ष और पूर्व पक्ष की शेक्ता 
कर ते. उनकी खेचा में सविनय न्विददन है कि खारे सांख्य 
दर्शन में दोनों पक्षां में चेद के प्रमाण का स्ंडन कह्दी नहीं किया। 

( २) मेक्स सूलूर-चार खहस्त वर्षो से, अर्थात्‌ आदि से 
अब तक वेदों में एक स्वर की भी अश्ुद्धि नदीं हुई। 


# आठटवा-अध्याय *# ३४९ 





( ३१) आयर-जिस आदइचर्य्य जनक उपाय से ब्नाह्मर्णो 
ने वेदों की रचा की है डलकी संसार में उपमा भी नहीं है। 


(४ ) मि० केगी-कम से कम चार सददृस्न घर्ष से 
धास्तव में बेदी में छुछ परिवर्तन नदी हुआ । 


( ४ ) अलबेरूनी-ब्राह्मणो ने चेदें। की रक्षा बड़े २ अच्छे 
उपायो से की है । 


अन्तिम निश्चय 


बेद दी स्वतः प्रमाण हैं . और योर्प के छोग हा डपनिपदो 
पर दी मोद्दित दो रहे हैं । 





0 
धमे-इतिहास-रहस्य 
नवां-अध्याय 
भविष्य-काल 


खन्‌ १०५७ ई० से फू अज्ञात समय चक 


अस्तावना 


चप्तेमान युग शिक्षा का सुग है| इसलिये चिहछ्वान्‌ छोग 
भविष्य में उसी मत को मानेंगे जो सब प्रकार से खंतोषभद 
हो अब वह समय नहीं रद्या जब कि भोले सात्ते मनुष्य दो 
चार औषधियों के जानने चाले मजछुष्य को ही ईइवर मान खेते 
थे अब यद्द खमय दूर छद्‌ गये जब कि सीधे मन्नष्य मद्ारियों 
को भी छोटा, मोटा खुदा ऋद्ककर उछटे उस्तरे से दी मुंड 


आते थे । 
मनुष्य क्या चाहता है 
संखार के सम्पूर्ण मलुष्यों के खामने एक यददी प्रदन है कि 
झुख किस प्रकार मिल लकता है? . 
पेदिक काछ में हम सिर कर चुके दे कि डस समय यद 
भरन अवश्य था पर इस के साथ हो इसका डक्तर भो था 


#£ भवा-अध्याय # झेश्र्‌ 





'आगे चलरूक्र आपने यह भी देखा देगा कि यद प्रश्न तो देखा 
ही यना रहा पर इस का दल उत्तरोखर कठिन देता गंया॥ 
अर्मात्मा छोगों ने अपनी ये निद्रा को संग करके शास्ति फे 
समुद्र तक जाने के ज्ञे। २ मार्ग बताये, उन्हे ने कुछ दर तक तेह 
अशान्ति के गढ़ों में मिर कर मरने से अवदय बचाया, पर उस 
से आगे चलंकर मनुष्य समाज अजक्षानान्धवदगार फे कारण यद्द 
निश्चय नदीं करसके कि अब कौन से मार्ग पर चले, मिलका 
फल यद्द हुआ कि वे अशान्ति के गढ़ों में पड़े हुये भी अश्वाना- 
न्धाकार में शान्ति समुद्र समऋ कर दूसरे मनुष्यों का भी उन्हीं 
में डालने फे लिये चिलछाने ऊगे | ठोक इसी समय पश्चिम दिशा 
में खबेरे के लमय एक बड़ा दी प्रकाशवान तारा दिखाई 
दिया । उसके थोड़े से प्रकाश में कुछ सकते हुये मन्नुष्यों ने इतना 
जान छिया कि यद्द ता गढ़े हैं, शान्ति का समुद्र और दी है । 
अभी यह बात निरझय भी नहीं हुई थी कि उस सप्तुद्र तक 
जाने फा कौन सा मार्ग है, ठीक इसी समय सूय्ये की फिरने भी 
इछु ९ प्रकट द्वाने रूगी थीं, उनके प्रकाश में पक प्रह्मचारी 
ज्राझमण ने लोगों फो शान्ति समुद्र का मांर्ग बता दिया पर 
लोगों को उस समय तक धिश्चवास नदी हेागाजव तक कि 
खूथ्ये का प्रकाश भी प्रकार न फेलने छगेगा । 
आज करू पश्चिचमी शिक्षा ने सारे मतों से अभ्नद्धा उत्पन्ष 
प है। संसार के सम्पूर्ण विद्धानो के खामने इस सम्रय यद्द 
अधछन हैं कि अब तक यद्द जितने मत फेले प्रे ठीक नदों हैं, इस्तर 
' छिये अब किसी ऐसे मत के स्वीकार करना चाहिये जे भौधन 
से सम्बन्ध रखने पाजे सारे,प्र:ने| का सद॒ज दी मे दल करदे। 
जिस परमेदवर ने .अपनीकृपा.ले संसार के पक से अच्छे एक 
घदार्थ बनाये।हैं। जिसने इस, अशक्ल. जांव के अनेक, स्‍भ्रइन दर 
किये दें, यद्दो इस भएन को दल फर सकता - है | इस्रीकिये 


“३४२ .. # चर्म-इतिहास-रहसुय # 


चादा है पर विद्वान ले|गं उंनको ईदवर का ज्ञान इसलिये .नहीं - 
मानते किं उन में वे विशेषण नहीं हैं ज्ञा. पूर्ण शान में होने 
चाहियें। वे यह सी जानते है कि इस मंत वाल. ने उसी एक 
घारुणर को नई न रंगरौन योचली में भर रकखा है। 


ईश्वरीय ज्ञान के लक्षण 


. (१) जिस प्रकार संसार के अन्य आवश्यक पदार्थ रूष्ठि 
के आदि में दिये गये है इसी प्रकार वद्द ज्ञान भी आदि में . देना 
चाहिये, ज्ञिख से किसी के साथ अन्याय न दवा । . :- 
(२) बद्द ज्ञान.पूर्ण दो, उसकी भाषा भी सर्वाज्ध पूर्ण हे! 
(३ ) उसमें देश विशेष, काछ विशेष अथवा व्यक्ति विशेष 
से सम्पघध रखने वाली घटना न दो । 
. (४) वह संखार मे शांति फेछाने और जीवन समस्या की 
धूति करने में सब प्रकार सम है | 
(४५) च्द सब प्रक्चार घप्ताणित हा |. 
(६ ) उसके नियम सृष्टि प्र पूरे २ घठते ही । .. 
(७) उस में परस्पर विरुद्ध बाते ने सरी छद्वी।. 
(5) उच्च में अनावश्यक चातें न हें। । ह॒ 
( ६) उस में ज्ञा वातें हा।' वे अटछ दे । 
(१० ) उस में कुछ चविलक्ष्णता अवश्य दो उसके ज्ञानने 
और उपयेग से संतेष भी मिलता हा । 


निश्चय 


. इस बात का निडचय चिद्धांनू सुवय॑ 'करलें. कि यह,दातें 
देदा के सिवा किसी अन्य धर्म पुस्तकके पर सो घट सहूतो 
हैं अथवा नहीं घंट सकती। - 


ब् 
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 सायूर्ण चर जे 


(१) इस बात का दम भी प्रकार सिद्ध कर 
भारतवर्ष से जितने मत निकले मे ते खवके सब जेदिंक- जमे की 
शिक्षा देते हे 35] ४ छा ताब् कु) का ),:% ४759 .वछऊ + 
(२ ).पारसी छोग भी यदी मानते दें कि इईइकरोीन 
बार अंधों में वंहिते दो प्रकंट दे चुका है। /(: / 
. (३) यहदी छेगे भी 'जार हो पुस्तकों में ईशइचर का का 
बतरु।ते हू #ि। १६:६६ ्‌ 
(४ | ईसाई छोग भी यही कहते हैं । 
(५) मुर्सह्मान सो यंदी सोनंत हैं । 
उसमापाने ;ल्‍ 
अम्य मतों का ते विवश देकर शह शात मांगनी पंड्रेयो 
कि-े खांर पुस्तक देद ही हैं । पर-सुखंतसान यह भी कद खबरें 
हैं के पद बार प्रंथ, तोरेर, ऊबर- बारईविज और: कुरआन दें । 
से दे इस पऐस. से शाहर.सरीं मिकल सकते, “क्ये।कि जे तौरेश 
णादि प्रंथ उनके छिये प्रभाण हैं उनकी ०द बीत भो डनके लिए 
: ब्रमाण होगई कि जोरों वेद हो ईदचर को शान हैं। थदिंपे यह 
कई कि; प्रेक्षिप्त) दोने|सेःयदह प्रमाण नेहीं २ है ते। इस: दशा मे सी 
प्यारों वेद चाली यात ते प्स्कः होने से प्रमाण दे दी :सेछुती 
-है।-यदि इस पर भी दें न मानते पश्तिप देने. और:ईश्वशैन 
पास के उक्षणों के विद देते से उनके /कुरणान की झाशल 
£के मी अंवहय दांधःफजेना) पढ़ेधां। इशेःशरः भी दे हल शिक्षा 


क्रो स्थाग कर गौ माता के अक्ल न. दभे ते बह अतका इस शर्म 
* ौर | ज़ुबापे (, गदै 


ी 


कैप... 0... के अम-इतिद्ास-रहस्य ३ 2 


सच्चे. विहाव्‌ भी यही कहते हें 


(१) अल्वेदनी :कहता है: कि हिन्दुओं का . झञान रख) 
आह सूचि पूजा और बहुरव वाद के भोवर की माँद.में दव 
गया. है-। 

६.8 )'फेज़ी, अचुछफ़जुल,- अकबर, . रद्दीम और. दारा- 
श्िकाद बेदिक धर्म को दी ठोक मानने: थे । 

(.३ ).जेा मुखलमान संफी द्ोते है. थे जब पूंण ; तत्त्व-शानी 
होकर फनाफिललाइ कीः पदवी प्राप्त कर लेते दे ता-वे कुरआन 
की शिक्षा फोा नहीं मानते चरन्‌ - उपनिषद्‌ .ओर. वेवान्त को 
मानते हैं । हे 


के भन्‍्तर- दी मानते हद 
“' य्‌:५,). मै क्सघूलर.:ते।/ ईश्वर से आर्थना दी अगले जरथ्म में 
वेद पढने को करते, थे; ' ५77: 


संसार की परिस्थिति भी यही कंहती है 


“/ “६ है.) येरूप के विद्वान ईसाई: मंत का त्यागते जाते हैं। 
' उनकी देखा-देखी जनता भी त्यागती जाती है.। जिन मिरजाघरो 
. में किपी समय -बेठने को स्थान भी नहीं मिलता धा, आज वे 
शल्य पड़े हैं। -येरुप के घिद्धान्‌ उपनिषये!' को सब से अच्छा 
बंतऊातें हैं ।: सन्‌ १६२२ ६० में एक ईसाई :विद्धांद ने अपने मत 
:#बा्लें।- की :यद्दः संम्मति दो:थी. कि.वे उपनिषदा को अपनांल 
ता-वबैडा अच्छाहा.।  : :, ५, ८7. ४: | 
६ २) तुक और इसाई मुसलमान जो कुछ शिक्षित है। गेगे . . 
हैं, थे इसलाम की मुख्य बाते के भी विरेधी द्वोते भाते हैं । 
ज़िद्धाफ्रत, परव्‌ः, बहु विवाद | की 


- जे भर्षा अध्याय हू इंपुध 





( दे ) संसार के प्रतिष्ठित मुंसछमान तलाक, मिहर, परध्पर 
घिधाद और इसछामी शरद के दापभाग आदि से बहुत दुल्की दें 
(४) मूल: इसलाम से छोगों का अब कुछ सम्बन्ध नहीं 
जा कुछ उत्साद दिखाई देता है; घद सब भा्िकः और 
राजनेतिक भावों का आधेश साव है। ५. “ ' *; ४७ 
(५ ) जापान में निशिदां नाम के भदात्मा छोगों को बैदिक 
अर्म के छिद्धान्तों पर चलाने, का उपदेश दे रहे हें। उनके 
विचारा का प्रचःर बह्डुत दं बढ़ रदा है 5 2 
(६) संसार में इस समय १००० मत ई अर्थात्‌ वीन 
बड़े २ मतों के स्थान ,पर ता. शूत्य रद गये है फकेघछ एक मत 
का दी जातीय मांच रद्द गया आर उसका स्थानीय मान सदस्त 


शुणा द्वेगया ! 52 
महं पुरुषों की भविष्य वाणी भी यही कहती 


प्रथम भविष्य वाणी ््‌: 
मद्दात्मा टालस्टाई कदते हें कि. सन्‌ १९२५ ई० में पशिया 
से पक नवोन सभ्यता का लिये हुये मत फ लगा, उस मत का 
थद भा सिद्धान्त हागा कि ईश्वर और प्रकृति नित्य पदार्थ है | 
डसका प्रचारक मंगालू चश से देगा । , « 
दूसरी भविष्य वाणी - ' 
भद्दात्मा ,एण्डोजेक्सन डेवीस कंदते दे कि सम्पूर्ण 'मंत 
आय्यंसमाज को भद्ठे में पंक दिन कुक जावेगे । '' ,* 8 मा 
तीतरी भविष्य वाणी ग 
£ +ज्रि० एडरुज़ कदते' हैँ कि उंखार को भावी सभ्यता में : 
:आरंसबर्ष द्वी पूरा र सावहायो। . 7... : 5, 75 


हर :ध 


है 2 क अर्स-इशिदाशल-शइश्ण, | 


| : ग्रतयोयीषभविष्यवाणी : ;  .- 
' “सजा अं किया है कि कंडिकोजो  अबतारा छेफेर अनेक 
रे भाशसओऔर “जर्म ःका-उ्ेार-करंगे + पुराणों-में- ले! सम्मछ 
करार बतकीया है; कदालित्‌ यद इलेष. है । ; भर्थात्‌ वे महा पुरुष 
डख मर में दोगें जे! सब प्रकार. से सलाः:दोगा।.अर्थात्‌ अर्दों 
की परिकश्यिति डनके ये व्य-हेयी । 
- उर्षोंचबीं भरिष्पयवाणी : , 
जाईविस में छिलां दे अंधेवा इंसाई. कदते है कि ह ईसा 
तृथ्दी परक्षकिर फिर धर्म क्राःप्रचार करेंगे । 
-“: “.7 » चछटी मविष्य वाणी ः 
ले मयुद्धहमांग कहते हैं एक २४ थी शताब्दी में अर्धात्‌ इसी 
में इस्लाम मिट जावेगा | इसी शताब्दी में ज़रस 
कदही आकर डोगों को इंपदेश करे:-उमके पश्चात्‌: कोई सवी 
६) मे दोगा और फिर इलों शंताब्दों में भ्रलर्य दा 


अविष्य-वाणीःओर समाधान 


:- “फुत संविध्य' चाणियों में केथल- सुसलमानों' की भविष्य 
' बोणी हो छॉगो को सीमा: घद्ध द्वाने के कारण कुछ प्र में डाल 
रही है। इसलिये इस पराभी प्रकांश डाले देते हैं । “ 

€ १ ) यद्द बाते ता. दस-अमी<सिद्ध कर चुके हैं कि इस 
“छाम कप तेछ तो समाप्त हागया केवल इन्तिम लगे दो 
सपना प्रकाश “सारे बरी के जेल उठने से दिज़ला रदी हैं। 
इसडिये इसकाम अंवदय ही १७ वो है में मिंट अविगा 
इलको झूटा सिद करना इसलाम की अगतिएा है। 
ः ६:३६ ड़ थी शताब्दी यह शंप्दःशिलिए है-अर्थात्‌: इकरे के 
जे दें प्क तो प्रयछित शताम्दी दूसरे शताब्दी का. परिसा बिक 





$€ भयां अध्याय के ३३१७ 





कर्य श्रमय की बढ़ी खंबया, अर्थात्‌ मश्व्तर भो दो खकता है। 
शपढ़ छोगों में १०० की संक्या ही बढ़ी से बढ़ी संख्य देती हैं 
इजरत के समय में अरब देश के छोग दिसुकुछ दी अश्षम्व थे, 
इनकी भाषा का शब्द सद फ़ारसोी भाषा के सदे ; (३० से 
मुमरंब (अरबी ) देकर, सद्‌ ( ०-०) दे गया था। यद्द बात 
तो पत्मिमी विद्धानों ने सिद्ध करदी है कि सम्पूर्ण भाषाओं में 
स्ली से अधिक संस्या की परिमापायें संस्क्तत से दी लो गई है । 
किसी ने तो सम्पूर्ण ई। संस्कृत-से की. हैं। भाज भी मारे 
देश के लोग बहुत बढ़ी राशि को अपनी परिभाषा में सेकड़ों 
के शब्द से प्रकट करते दें। इसछिये बद बात लिश दे। गई 
कि सदी शाब्दू का अर्थ केपरंझ परिभाषा में फाख को कृत 
राशि अर्थात्‌ मस्वन्तर है। यद बात सभी विद्धान छामते दे 
२४ घेमन्वन्तर में दी- प्रछथ धोनी आरम्भ दो जाती है | इक 
लिये इस धात को भी,झटठा, सिर करना इसऊाम का अप 

(३) मेंददी शब्द का. अर्थ केबल विशेष खबारफ ( डिपए 

। का जातीय नाम गहों। (6 

किये इसको भी टीक दी सम्॒को । हट 
(४ ) जीवन मुक्त लोगों में द्वेत- लीं रहता! इसकिये 

( ४ ) यद्द बात भी ठीक है कि द० मुडम्मद्‌ फे पीछे कोई 

नबी अर्थात्‌, नवीन मत को चलाने चाला; इस शिक्षा सुगम 


मान है । ४ 
_ हा 
बुर करने वाला ) हैँ । यद किल्ली का जाती 
ईसा; ए-ध्ण और कलिकीजी को एक ही जानो । 
'द्दों सकेगा | 


जगा 
धमे-इतिहास-रहस्य 
दुसवां-अध्याय 
प्रचार-काल 


' सन १९२५५ ६० से अज्ञात खमय तक 
प्रस्तावना 

.- खंसार प्ें लनातन पेदिक धर्म अथवा अद्विला का भचार 
करने के लिये सब से पदिली बात यद्द दै कि दम अपने विचारों 
के दासरव से स्वतन्त्रता प्राप्त करें । जो मसुष्य स्वयं अपनी 
कुट्ेवों के बन्धन में पढ़ा हुआ है, वह दूसरों को कया मुक्त कर 
'खकलता है। दम लोगों में सब से बड़ो बुराई यद समा गई है कि 
जिस वात की दमके टेव पढ़ी हुई है दम छोग उसी को धर्म 
"माने बैठे हैं। | श्रीमद्सागवत्‌गीता में सगवान अजुन के लिये 
बार २ यद्दी कपदेश दे रहे हैं कि दे अजजेन संलर में पाप और 
कुछ नहीं है, पाप ते। केवल छिप्त होनें अथवा किसी बात की 
डेव के बन्धन में पढ़ जाने का ही नाम है । 

बहुत से विद्वान्‌ जो कर्म को साधारणतः बन्धन मानते हैं। 
बद्द बात ठीक है, क्‍योंकि कर्म से घासना बनती है | और यदद 
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यासना दी टेव --छिप्त दोने का सूल स्वरूप है।:ठन खोगों का 
बह जाशयव न था सि लोम कर्म ,दवी न कर, मर्छां यह कैसे 
हो सकता है । कर्म तो जीयंन का ही नांम:है। यदि यंद बात 
दोती, स्वयं दांकर स्वामी दी धर्म प्रचार के रूपड़ों में क्यों 
पड़ते बेदिक-धर्म के सांर गौता में तो बार २ कम का 
डपदेश दिया गया है| धांकर स्वामो का आशंय यंद थाकि 
मुम निष्काम कंस करो, नद्दीं ते। फल इच्छा के दांख होने से 
ह्यसन्त्रता की चरम सीमा मुक्ति.को कभी नंदीं दी संकेते । 
बुरे कर्मों में लिए द्ोना तो मदो 'अनर्थ का मूल दाता दी है 
पर शुभ कर्मों में लिप्त. दोना भी मुक्ति मं बाधक है।' हां यंद 
दीक है हि घंद स्वर्ग का कारण अवइय द्वाता है किन्तु निष्कोौम 
कंम ' करने की 'दृशा में यद्दी झुम्र कम स्वर्ग प्राप्ति "मं और 
भी अधिक खदायऊ 'दोते हैं; और साथ ही पर मपद मुक्तिकी 
ओर भी ले जाते हैं। इसलिये यही बात सम्पूर्ण शार्त्रों“का 
सार है किः 

(१) कर्म ही मेन्ुष्य का जीवन, है पर 
( ५) किखी कर्म में लिप्त दोजार्ना दी पाप है । 7 

*' कर्म का यद्द सिद्धान्त केबल --पारलौकिऋं विषय के लिये 

दी नदीं हैं वरन लौकिक कर्मों के चिषय'में भी. चेला ही अर्देल 
है.। बहुत से विद्वान जो इंस- म्रम में. पेड़े रद्दते हैं #* लोक 

और परलछोके दो भिन्न » मार्ग हूँ थे बड़ी-भूछ'करते हैं भज्ञुष्ये 
के लिये घर प्रकं बड़ी ही अच्छी सड़क है। यंह सढ़क पर- 
लोक अर्थात्‌ स्वर्ग और मोक्ष दे। स्थानों का जांती है स्वर्ग एक 

छसा नगर है जे। मार्ग में पड़ता है और मेक्ष एंक ऐसा बढ़ा 

नमर है जे! इस मार्ग के अन्त पर है। साथ दी स्वग में. रहने से 

जीव थोड़े ही दिनों में ऊब जाता है और मोक्ष नगंरीं-में रदने 

से उसका वाच और आनंद बढ़ता दी जाता है । ज्ञोन औरं-कर्म 


५ 4 ब डक है १७००३ # 
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(॥: घाणी के ऐसे घोड़े हैं। जा, जोघत के -लाथ , रहते हैं.। श्र 
र्ज है बार ुद्धि सारथा है। मन हो डोर है. 
संखारं का. कोई ,जरछे से कर्म ले ला उस में यही 
[पाओगे कि.जुब मल॒ष्य :डसका-दास हे जाता है,तो षही लाश 
भा; मल; बन जाता, दै।सर्प्रियता-कैली अच्छी, बात है, पर 
बिल मय मलुष्णय उस्चफा दा क. बनजाता है तो बढ २ जनथ कर 
का है. कैसी ज़ड्छी बात दे। पर जिस समय मंजष्य 
; पर ब्का दाल हा लाता है तो डत समय वह दरिदचरद से राजाइ 
को. लिग्रे डाक, के दा धविकने का कारण दे।: जाता है। यदी 
के :खिदे. शव से. पाताक में “कर हक है। 
भ्रटर भ्र्म.के.दास 
४3 है, भोर इसो न चर्म-शाख में, आह दे,दी दे कि 
ऋत्य, के दाख भ घने धरत, सतत्यथ अयात ऐिर्य अंयाते, 
करय तो बोलो पर प्यारा बोलो | 


स्वर्ग के ठेकेदारों आंखें खोलो 


' क्रस्ाओ.] करे. कि :शुम- किन २;,बाते के दास यने इये 
डै#। वाद शकलो-; दुरी बातता दूंर- यदि तुम अच्छी बातों के 
:यो.दार) अने हुवे, ते। तुम को ऋत्या भो स्त॒स्तर- नहीं दे सकता.३ 
भ्रए"ओोद तो इस:बात-का है कि. तुमको : सत्यालस्य का शान 
दी गधों रदहा;। शास्त्र:कदसा है कि जिसकों घर्मा धर्म का झान ' 
जद चदी पापी होता है, और तुम:यद्द भी याद रफ्खो कि पापी 
को; जितने कष्ट दिये जाते हैं डनकी सगवान के यद्दाँ कोई झुन 
चाई नहीं. है. 3 हे 

प्रम्दसारी ज़ाति.में जदाँ अनेक - कुटेद समा गई हैं उनमें हमारी 
शनियप्रित:छूत छात- ओर इसारा निरंकुश जाति सेद ही इसको 
जआाज मिटाने के लिये पकड़ ले जा रहा है 


# दस्तवा-अध्याय # दर 
] ॒ त्‌ छात का अंनं्यकारी दृश्य, 
'छूत बात को अन॑र्थकारी दृश्य, 
आऑ्ट्वारिक-धंटना 
सन्‌ १६११ ई० में जब द्र्छी में सम्राट जाओप॑चम को 
राज्याभिषेक महात्सव हुआ ते। उसमें संसार फे सभी वेश से 
अनुष्य आये थे.। मध्याद्ष के .लमय सब ढाग अपने २ भेजम 
की चिस्ता करने छग । मेले से कुछ दूर ज्ञाकर नम्बुद्रि प्राय 
आूमि को दे। २ अंग्रुल खोद कर, छौका बना, पौताम्बर पदिभ 
भेजन-बत्ताने लगे। इतने में मदाराष्ट्री भी पीतास्यर पदिन कर 
क्षा पुँचे ओर भूमि घुद फ्रके सेनन बनाने लगे । नम्तु्िजी 
'बेले अरे भ्रष्ट तू: कैसा झ्राह्मण, है जे। बिना भूमि फो खेदे 
मेाजन बनाने लगा । महाराष्टी ने ,कद्दा अरे पाखंडो 
अआमि खोदकर जीवों की हिसा करने में क्‍या आाह्रणरव घुस 
दा है। इसी बच कान्यकुन्जनी शुद्ध घोती पदिने हुये आखे 
और. मा जन . बनाने लगे। महाराष्ट्री, ने कदा अरे खण सू 
ब्राह्मण दै ला घोती सेद्ी साजन बनालेता है,कान्यकुब्त ने 
कहा झरें पाखंडो इस कीड़ों के मन पीतास्वर में क्या शुद्धता 
रशुककी है। ठीक इसी समय एक गौक आाह्ण आकर यस्क 
पहिने हुबे कचौड़ी स्ताने लगे ' कान्यकुब्जजी बोले अरे स््ट 
कपड़े पद्धिने हुये दी सेजन खाता है। गौड़ ने कदा अरे 
पाखंडो तू क्‍यों इस मर सूत्र के छीटे पढ़ी केती को नहीं 
पदन रहा है। तुरन्त दी पंजाबी मद्दाशय जूते डाटे हुये भेजन 
का आदट जाकर करने रऊूगे। गौड़ मद्दादय ने कदा कि अरे 
म्रष्ट जूते .पद्दिने हुये भोजन बनावा है। पंजाबी ने कदा अरे. 
पाखंडी चमंढ़ा ते तेरे सारे शरीर पर मढ़ा छुआ है। इसी 
बौछ पंजाबी क्या देखता है कि पक काइमीरी ब्राह्मण तिरक॑ 
छापे लगाये इसे सुसलमान के द्ाथ से भोजन बनवा रहा है । 


देदश # घर्म-इतिहास-रहस्य के 


 धंजानी ने कद्दा अरे भ्रष्ट यू सुखह॒मान के हाथ का भोजन 
खाता है ।.काइमीरी ने:कदा कि जय सूयवन के घट का पानों 
मिला दुघ और मांस भी प्रदण कर खेता है ते। फिर सोजन में 
कया देष रद्द गया । यद बातें हे रदी थीं कि मुखलमान बेल 
का पक अंस लिये आ पहुँचा काइमीरी ने उसे दूर हटने को 
कहा ते। यवन ने कद्दा कि गो माँख के पास रक्‍ले डूये बकरे 
के मांस को ते। पेट में रख लेता है भीर हम से दूर दटने के. 
लिये कदता है। इसी वीय यवन क्या देखतः है कि पकः 
ईसाई सूकर का एक अंग छिये खड़ा है। मुसलमान ने उसे 
दुर इटने के कहा ते ईखाई ने कंदा जब तू विष्टा,ख्ाज़ाने' 
बाली गौ और सुर्गी काखा लेता हैते फिर खूकर में कया 
दोष दे गया | इसी 'समय क्या देखते हैं कि चीनी एक कुते 
को लिये आ डरा है। ईसाई ने उस पर आक्लेप किया ते। चीनी. 
ने कदा खूकर से ते। कुत्ता अपविश्र नहीं है। फट पक तिब्बती 
सलुष्च आकर डिबिया में से अपने ऊामा शुरू के मर सूत्र 
की गोलियाँ निकालकर खाने उगा ते। चीनी ने इस पर 
आंक्षेप क्रिया, इस पर तिव्यती ने कद्दा कि जब तू कुप्तें का 
सा लेता है ता क्‍या उसके मल का न खाता हेगा। अच्त में 
घक खरभसंगी खोपरी में मछ सूत्र भरें हुये यम २ करता हुआ 
'आ घमका इसके देखते दी सब के सब भोजन छोडेकर भागः 
निऊझले। इसले ज्ञात डुभा कि खंलार में पाखंड और अ्रष्ट वा 
को कुछ लीमा नहीं है 


अनियमित छूत की हानियां 
६ ६) काइमोर देश का चीर सेनापति जब युद्ध में घिरकर 
यचन हो गया ते उसने ब्राह्मणों खे हिन्दू चनाने फो कद्दा । 
उन्होंने कद्दा कि अच्छे कर्म करोगे ते अगले जन्म में हिन्दू: 


.. # यूसबरई-अध्याय # ९ मर 





बन सकोगे । उसने जलकर सबके सुखरूमान बना डाला और 
हि कि दमके तुमसे प्रेम है इसलिये साथ २ दी दिगदू 
ने 

(२) यचन काल में कई करोड गो मक्त कूृपादि में थूक 
कर गो भक्षक बन गये। 

(३) जे। लेाग पचनों के यनन्‍दी द्वो जाते थे पे जल के पीने 
से दी यचन यन गये । 

(४) एक दुष्ट यवन फ़कीर,ने तानसेन के मुख में थूक 
कर ही यवन बनाया |, 

( ५४ ) अकबर. फेजी; अधुल फ़न्नल, रद्दीम और दारा से 

रखों को हाथ से रो दिया । 

' ( ६) काइमीर नरेश ने नाम मात्र के यवन हिन्दुओं को 
शुद्ध करना चाहा पर ब्राह्मणों ने न माना | आज कादमीर में 
सारी प्रजा यवन दी यचन है । 

( ७ ) सन्‌ १६२२ ई० में एक दक्षिणी ने केवल इस बाठ 
पर अपनी स्थी को त्याग दिया कि डसने नीच शुद्ध को बोका 
क्‍यों उठाया। अग्त में वद्द सुललमानी बन गईं । 

( ८ ) जब युवा दिन्दू किसी मुखतक्नमानी को अपनी ख्री 
बना लेते दें तो थे बिचश द्वाकर मुसलमान दी बन जाते हैं । 

( ६ ) लाखों महुष्य इस फे कारण भूछ से जछ आदि का 
सेचन करने से दी गौ माता के शप्ु बन गये। ; 


वर्ततमान-हानियां ' 
( १ ) इसी से मत भेद, जाति भेद और फूट बढ़ रदी है 
फूट द्वी नाश का सूल है । 


( २ ) इसी से दिन्‍न्द पिटते रद्दते हैं, देचचाओं को अ्रष्ट 
किया जाता है | स्त्रियों का खतौरव नष्ट किया ज्ञाता है। 


ल्‍ 
वमल्‍सक 


लि 


दर! $ अर्म-इंतिदाओ 


(३) परदेश में मदहाकइ होती है।कए से' बुद्धि रा 


और बुर्धि के नाश से घमं और काने का नांश होंता,कै।९ 

( ४ ) अहाँ एक हिन्दू केघर दूसरी जाति का हिल 
चोहुना आया और उसके प्राण निकले । इक 

( ४ ) मद॒ध्यों को दुराचारी बनाती है. कक 

€ ३६!) भो मक्षकोों के सो सक्त सहीं बना सकते हैं । ) 

(६७ ) जाति दिय पर दिन घटती जाती है-। 

( रे )-यद् देंमका अन्यायी बनाती-दें क्योंकि इम गो भेक्षकों 
जे जपने शुध् भो भहों को नीच समकते हैं? +  - :. . 
।. (4  खंखार में किसी का नीच समझना और नीच कफेदना 
ही शञजता का मूल है | यद छूत यदपन दी से-बच्चों के 
अगेीय ऊँय के झूढठे साय सर देंती दै जिसले आतिःके पके 
आर बम जाते हैं 

साराश 

खनिवंर्मित छूत॑ के माननेंवाला दी यो बंधे आदि पाए 
हद भागी है | याद चद कितनी ही माला फेरा करता दे! ये 
शाय पायी की रेखा फे समान दयथ्थ हैं । 


छूत का जाति भेदं पर प्रभाव 

' आति भेद धास्तव में कोई इतनी बुरों बात'नदीं है जितनी 
कि पद आभाज दिश्वाई देती है। यंदि कायय विभाग डीके रे 
नद्दी ते बढ़ी गढ़यढ पड़ जाधे, पर इस भोंडी छुत छात ने 
जाति सेद का सी नांश का झुलछ बनादिया है। एक जाति 
अपने का उच्च और दुखरों का नौच चिद्ध करने के लिये 
लजहुदित उपायों से मो काम ले रही है । कितनी दी जातिंयाँ 
जी कल तक अपने कर्स॑व्यों का बढ़ी भ्रद्धां और युक्ि से 
करती था पर आज़ थे परिचमी चायु के लगने से अपने २ 


के दल्थों:अव्याव #  आ। 


वेहों दे केवड इसलिये स्यांग दी हैं. कि. अन्य ,जांतियाँ 
छस के। भोज समसती दें। यहां .तक रंतु मई हुए, उनमे 
से बहुरा सी ते. अपने का प्राइण और, झ्षत्रो तक करे 
का यज्ञ कर रही हैं।-इसने अपनो भोज से दंखाह कि कह 
बातियाँ भपत्ती जाति में आझजं और अझंजियों को प्रथाओं 
को प्रणशरित कर रहा हैं । एक हांति:में तो इंस बात पर जोर 
ऋणगढ़ा मज गायों था | इसका परिणाम बह: शेग थों 

इन पेशों पर अधिकार करके इम को अपने आूते के सके २फसांने 
जाति भी एक मदा आर्थिक कष्ट में पढ़े ऊीवेगी । इलते उन दौष 
छातियों का कुब दोष गदों है; क्योंकि मेसृर्य/तो दूर कु्ता भी 
कापमान नदों सह सकता जब एक शराबी; कब रो; छुंक्षरेचा ४ 
और स्वरमियां रे मजुर्ष्य भी ब्राह्मण कुल में! शर्म लेने के कारण 
ही डल बना बेठा दे तो फिर दे जिंखारे दीन कंपनी! शति के 
श्वर्थ सेवक दोते हुए मो कपों साख बेने। यदि ्यायं 

देगा सादे सो इस व्वम्व भंद्री दो सर्वोक्षम जाति के हैं।कौ९ 
पल दो कर्तम्प दीन दोने के कारण संब से सीज हैं। 


- छत.कों कॉन लोग मानते हैं...“ 


(१) बहुत ही सीघे, भेले और पुराने विचारों: के-मसुप्द 
शो अलर+ पदाएं का सेवन:करना --और--प्रष्ट मनुष्य के दाल 
का भोजन करनी महा.पांप समंक्रते दें । बह लोग सदर प्रकार 
स्ेपस्प हैं और ये घस्य हैं। ' 

_ (८.) थे संन॒भ्य-ओ अंमदेय पदाथों के सेवन को छिपाव से 
किये कूत बात करते हैं । यह लोग मंदा पाशंली दें 7 / 
५०१ 4 है.) ओ विशदर' सेशरंत हैं। हे कम 
| ् पक हल ओ ज 5 


३६६ # धर्म-ईतिदास-रदस्य # 


(६) जो नीच द्वोंकर उद्च बनते हें । 

(७ ) पकवान खाने के इच्छुक । 

(८ ) दूसरों को हट से छूत छात करने वाले । 

( & ) जिनको ज्ञीव का जाने का भय है। 

वर्तमान छूत के न मानने वाले 

( १ ) बहुत दी छोटे व्यवसाय करने चाले । , 

( २;) भाच्य वायु के मारे इये। - 

'६ दे ) खरभंगी लोग ज्ञो टक्के कमाते है | 

( ४ )-थे मदापुरुष जो सक्ष्य पदार्थ को किसी भी मलुब्य 
के हाथ, से खा लेते है। 

६ ४ ) काइमीरी जे हिन्दुओं के हाथ का ता नहीं खाते 
पर यचनों के हाथ का खाते हें । 

(६ ) पंज्ञाबी जे। केवल , भन्त्यज़ों का छोड़ सब दिन्दुओं 
के द्ाथ का स्था खेते हें 

( ७ ) जा भद्य पदार्थों का सेचन करने चाली जातियों 
के हाथ का खा लेते हैं। इनमें-धायः आय्य समाजी हेते हैं । 

( ५) थे मलुष्य जे जेसा अवसर देखते हें वेता दी अब 
त्तार चघारण कर लेते 5 


हु छूत छात के कट्टर शत्रु 

छत छात की अनर्धेकारी हानियों को देखकर यहुन से 
मजुष्य ते छूत को केचछ ब्राह्मणों का बढ़ा, बनने, का पाखंड 
और पकवान उड़ाने की कूटना तक कहते है वे यद्‌ री कद्दते 
हैं कि इन ह्ाह्मणों को आज्षा-मानकर हमने. अपना 'सत्यानाश 
कर लिया है. इसलिये भविष्य में ध्नक्ती पक बात मत खुनो 
यदद छोग तेए स्वां्थों हैँ..बे यद भी. कहते हैं कि सब मनुष्य 
आज से साथ सेजन करना, चाहिये बद्दी प्रेम का खूक है वह 





' # दसवीं अध्याय के . ३६७ 
उश्षति और धर्म को त्रिशूल है | जिसने इसको दाथ में छिया 
उसी की पि्ंय हुई । - 


प्रेम का मूल जूठा भेजन नहीं 
. बहुत से विचार शून्य जूठां मोजन खाने में दी प्रेम समझे 
बेठे हैं। शीआ-छुप्ली,' पारली-यवन, 'यहूदी-ईसाई, प्रोस्टन्ट: 
कैथलिक शब कं दूसरे का जूटा खा लेते हैं पर उनमें प्रेम 
कद्ाए नहीं होता ! यदी नहीं, इस से बड़ा द्वेष भी बढ़तो है । 
' “प्रेम के लिये जूठा सोजने का. बन्धन' वे ता दी ब्यरथ, दानिकर 
और असम्यता पूण है ' जँखा -करि जंगछी जातियों मे लंच बच्चु 
केसांथ पम प्रकट करने के छिये उसके मल सूच का शने 
खाटना 'अथवा मित्रता: प्रकंड करने के छये कुछ जातिय| में 
अपन खो अथवा पुत्री के मित्र को सेट करना इन व्यर्थ के 
अल्धनों का प्रेम' से कुंछ सी सम्बन्ध नहीं है यद्द ते “छोक 
!दिखावे की बात हैं । ४ 


प्रेम का स्रोन्र क्या है 


प्रेस का स्रोत ते मनुष्य फा हृदय है। ज्ाँ महुष्यों के 
इंदया में स्वार्थ त्याग द्वांता दे अर्थात्‌ जेदाँ पर आपस में मान, - 
आप न दं।न, छाम; अपने पराये का कुछ भी ध्यान नददीं द्वोते। 
_यद्दी पर प्रेम हुआ करता है। स्वार्थ त्याग घूर्म और छा पर्या 
 बाच्ची द्ाब्द्‌ हैं | ईनका सूल कारण शिक्षा है। जितनी .अशिक्षित 
ऊातियाँ देगी उन्दीं में परस्पर कगड़े हुआ. करते' है । 
मुखलगानों .में दिन्दुओं से सच्ची शिक्षा अधिक है इसलिये 
उनमें कुछ ते ,इस ,घामिक़ शिक्षा.।के प्रभाव से और कुछ 
दिन्दुओं को दानि पहुँचाने. और लुटने खसोटने के पफोदइय 
से, िग्दुओं से अधिक प्रेम है अश्यादि <देशों में यहं पेंरस्पर हे 
क्टते रदते के 


न 
ह 





हम्नारी 


(१) दमारे आ््य छोग बहुत दी अंहोंती हैं यहाँ लक कि 


जे घुरध्धर !व्िशान: कद जाते: हें: दे: गणित. भूगोल और 
इतिहास. आदि. /निताम्त - आवंदयक विषय. प्रे, कोर 


देते. हैं.। वर्तमान, दृशा का. इनका, छेश मात्र, भी छान नहा 
जता | ते। . फिर -पेली दशा में आति: अंश|क्षत होने से जा, 
थी.गए दाजावेगी  . 

- [+:४):अशिक्षित नरक. एक: ३ कक स्‍४ | 
बम, शान, स्वार्थ: त्वाग: का, भाव ; दी नहीं है। हाँ तक देखा 
ग्रयादै।:कि.उरकः मलुध्य :के घर:में: खाने का भोजन तकलदी 
घर निदंपी /बिरादरी ;डउससे बलूए्का भोज लेती है जिसका 
करत दाता है कि 5ऋण से:दवकर -डसका [जीवन नह हे 
ब्ाता है. बब्बों: को (शिक्षा: नहीं; दिला सकता । ;ज इ: उसके 
अधसर मिखता है ते यह भी कांटे भलौ प्रकाइ निकाल केता 
है। एक पद्दिवमी; विद्वान मे. टीक.ही. कहा दे हि हिस्‍्दू खतार 
में केबल बच्चों के विवाह करने $ लिये भेजा गया है । 

५ ६ (३) खब से अखिक नांश करने वाली यद अनिवमित छत 
हैज़ा वात २ में छोगों के डंदय में ऊँच नीच ओर 
अपमान के कांटे खड़े 'करंके एक दुसरे के इदेय से रखे, बहा 
बद्दी दै। अब वित्रारते की बात है. कि फिर भेम क्यो हो वृष 
झोर्गा का हम खें पांपियों पर अत्यांशर करने का अब 
धो सं मिलें ९ छ. ॥5क 


छत: छातःका स्ररूप क्या+हे 


? हमारे वैदिक जम का सूल मजे: , श्वं(व है, 
रा कप भी कोगों ने बिगाड़ स्कर्णा है थे पक ही अढे 


2 
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को दॉँकते का नाम न्याय समझे येठे है | हमारे छेटे से मस्तिष्क 
सें इसका स्वरूप निन्ष भाँति रखने में ही कल्याण होगा । 

(१ ) चारों. वर्णो का वत्ताव घेद्क काल़ की भाँति रदना 
चाहिए | 

(५) ज्ञे द्विदू सांस का सेवन करते हा उनके द्वाथ का 
पकवान दी खाया जावे। 

(३) भन्‍्त्यज्ञों फे खाथ दमारा वर्ताच विधर्मियां से कहीं 
अच्छा दाना चाद्विप्प । उनके धर्म के पूरे २ अधिकार दी । 

(४) गो मांस न खाने वाले विधर्मियां के साथ गो माँ 
खाने घाले विधर्मियां से अधिक्र अच्छा चतताव रहना चादिए । 

(४ ) मद्दापुरुषा, लन्यालियें, युद्ध तथा आवतकाल में 
फँसे इुए लोगों के लिये कोई चन्घन नहीं द्वाना चादिप। 

(६) बहुत से हिन्द' विधियों के! इसलिए अपने यदाँ 
नोंकर रखते हैँ कि घे मान अपमान का विचार न करके अपने 
कत्तेष्य के भर्ती प्रकार पूरा करते हैं | पर द्विदुओं में यद ग्रुण 
नहीं है । इसलिये, यद्द नियम वनजाना चाद्विए कि प्रत्येक 4िढ' 
अपने कच्तेंग्य का पाछन उसी प्रकार करे जिस प्रकार कि राज्ञा 
दरिश्चन्द्र ने किया था | जे मनुष्य नौकर दे रूए अपने कर्चव्य 
को पूरा नद्दीं करता वद्द पापी है यह दराम की खाता है । 


जाति भेद का स्वरूप क्या हे 


(१ ) चर्चमान जातियाँ ते। अपने २ पेशों के नाम से ते 
आप ही पुकारी जावेंगी, पत्र इन सम्पूर्ण उपजातियाँ को ,चार 
दी बर्णों में विभाजित कर दिया जावे । ज़िन, ज्ञातियों -के गुण, 
कर्म, स्व॒भाष प्रिलते ज़ुलते है उन्तमे परस्पर खम्बन्ध -भौ दोते 
चादिए । ५ ज्ञण दम 


बे७० के जह-इतिहास-रहरुय |: 


(२) घिरादरी से निकालने का दंड जहाँ तक है। सके न 
दिया ऊांघे। यदि देना दी पड़े 7 प्रायदिचिस के पदचात्‌ डखके। 
लिया भी जाबे | पर उसकी सच्तान के जाति में आने के लिये 
पूर्ण स्वतंत्रता हो । 

(३) शुद्ध इये मनुष्य शिल जाति अथवा वर्ण के योग्य हें। 
उसी में मिला लिये जायें पर झछुद्ध करने का भी अन्धाधुन्ध 
नियम न दाना चादिये शुद्ध देने वाले फे पूर्ण डत्कंठा होना 
चाहिये । 

(४) पेशे बदलने के लिये अखिल भारतीय मद्दासभा की 
स्वीकृत्ति का नियम हो ना चाहिये । 

(४) कपोकि स्व॒राज्य प्राप्ति से पूर्व व्णो का ,ठीक २ 
विभाग नहीं हो सकता इसलिये सम्पूर्ण विद्ाना और नेताओं 
की ओर से यद्द धोषणा होजानी चाहिये कि जो मल्ुष्य पूरे 
तसवछानी, धर्म प्रवारक्त और त्यागी तथा तपस्वी होगे थे 
आ्ाह्मण करके पूजे जावचेंगे।जो मनुष्य पूर्ण बलवान और वीर 
दोंगे थे क्षत्री करके पञ्ञे ज्ञावेंगे | इसी प्रकार चेश्य भी माने 
जाचैंगे । जे। लेग निष्काम भाव से राष्ट की सेवा करंगे थे, 
स्वयं सेघक सेवक सहायक अथवा भाई ऋकरफे माने जावेंगे 
और ज्ञे श्न से मिश्त हागे वे चांडाल कह्दे जाचेंगे । 


भेद-भाव केसे दर हे 


( ३ ) ज्ञाति भेद्‌ के स्वरूप की घोषणा कर दी जावे, जिस 
से असंतोष दूर दो 

(४ ) जो महुष्य छूत छात को मानते दे। उनकी खिद़ाने 
की आवश्यकता नहीं । 

(३) जा छूत आदि का छ्ियात्मक छुथार करें उनका 
खाइस बढ़ाया हावे । 


# दुसधाँ-अध्याय +# ७१ 





( ४) अपबित्र जातियों में शुद्धि पर यल दिया जाये । 

( ५ ) सर्बाज्ष पूर्ण शिक्षा का प्रबन्ध किया ज्ञादें। पर 
बैक अधिक न पड़े । 

( ६ ) ध्राह्मण उपदेशक इस फे लिये विशेष रूप से नियत 
किये ज्ञायं । 

(७ ) पुरेद्धितों और उपदेशकों के लिये विद्यालय खोले 


जाते | 
मत भेद मूल में अच्छा है 


मत भेद्‌ अपने सूल में ब्डुत द्वी अच्छा है पर जिस समय 
इसके अशान, स्वा्थं, दृठ को संगति मिल ज्ञाती है ते यही 
नाश का सूछ चन जाता है। उस खमय यह मनुष्य से बढ़े २ 
अनर्थ करा डालता है - 

मठ भेद स्थमाविक है, यदि संलार से मत भेद जाता रहे: 
हे| उन्नति का खोज् भी न मिक्ते- जिन ज्ञातियों में बाबा चाकय 
प्रमाण फी बक्औकि पर चलने याले मलुष्य हो जाते हैं वहां 
अवनत द्वोती ज्ञाती है । चीन और भारत के गिरने का यहाँ 
कारण है | येरुप और जापान के विद्वानों ने अपने पुरेद्दितो। 
से मत भेद करके कितनी उन्नति की है। जिसका फल थद्द 
हुआ है | कि ऊाज चद्दी पुरोद्चित उन विरेधियों की प्रशंसा 


कर रहे हैं । 
मत भेद और इतिहास 


भारतवर्ष में मठभेद का सदेव आदर हुआ है। शंकर 
स्वामी ते इसका आद्र धर्म सम्ककर करते थे। प्राचीन 
चैंद्कि धर्म, जैन, और बौद्ध आदि मत भारत से मिट गये पर' 
उन्देंने घम॑ के नाम पर समीण्ठी रूप से कभी अत्याचार नहीं 
किया। राज़ा इप जब पौराणिक मत में था तब बौद्धों को. 
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और जब, यांद्ध, दे गया ते, ब्राह्मणों, की बडी प्रतिष्ठा करता 
रहा । शुंप्त वंशीव राजा चंन्द्रशुप्त मौय्ये और उसको गुरू 
चाणक्य कट्टर द्वोते इये भो चौद्ों और जैन्नियों की जैसी 
सद्ायता: करते थे) उसे सभी चिंद्वान्‌ जानते हैं । 

अलबेरूनी लिखता है कि यद्यपि ब्लाह्मणा और वौदें, 
( जैनियों ) में बड़ा ही मत भेद है पर तो भी उनका व्यधद्दार 
खरादनीय है।ज़ब भरवो ने धावा किया तो बोदधों ने ही अपने 
विरोधी ब्राह्षणों के मच्दिरों की रक्षा फी,थी.। 

मत भेद फो- विदेशिये ने ही फर्लंकित किया है । प्राच्य 
चायु के मोरे हुये लोग भारतचर्प की आय्ये जातियों के मत 
भेद के।' भी चेसा दी समझे येठे हैँ। पर यहाँ यद् बात कभी 
नहीं दे सकती, क्योकि आयय्य ज्ञाति का दृष्टि कोण ही और 
है। मुललमानों ने वौद्धों का, चंगेजलोँ बौद्ध ने यवनी का' 
ज्ञिस प्रकार रक़ बहाया) यबने ने ईसाइयों के रक्त से जिस 
प्रकार मसजिदे बनाई । और रोमन चर्च के छोगों ने प्रोटस्टेन्टों 
के: जिस प्रकार जीवित जलाया था, थे अत्याचार आरयों में होने 

अखसम्पव हैं. । उसका कारण यद है कि अनारथर्य होग अपने २ 

मत की दीक्षा मान से सुक्ति मानते है. और आर्च्य लग झुम 
कर्मी के छारा मुक्ति मानते हैं । आर्य जातिया का मत भेद तो 
इस-अज्ञान फी दशा में भी बेला मत भेद है जैसा मत भेद उन 
अन्धी में था, जिन्हाने कि दाथी के पक २ अंग को स्पर्श करके 
डउली २ जंग को दाथी समम रक््सा था | जिस प्रकार नेत्र न 
द्वोने के कारण अंधे इस बात की करपना भी नहीं कर सकते थें 
इक्क वास्तव में इन लब अंगो के ये।ग का नाम दी दाथी है, इसी 
श्रकार ज्ञान नेन्र न होने के कारण इस समय तक चौद्ध, ज्ेन, 
शेव, वेष्णव आदि भी इसकी कल्पना न कर सके कि वास्तव में 
सारे भिन्न २ यद्‌ सिद्धान्त उसी एक घम्म छे अंग हैं । 
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... जा लोग यह समझे बेंढे हैं कि भारत वर्ष के उच्चोति 

दो मत ट्वेनि पर दागी थे स्वोश में 'ठीक नहीं कईते। कौरयी 
प्रॉडवा के साथ, शौरियो ने ग़द्नी चालिं फे 'साथ, सुग्रलें मे 
छुर्फों के साथ, यजीद ने हसन छुसेन फे खाथे और जर्मनों 
ने फ था के साथ एक दी मत होने की दशा में जे ६ अत्याचार 
"किये हैं उन्हें कौन नहीं जानता! 


उन्नति का मूल मंत्र क्या है 


आज जापान, इंगलँड, अमेरिका आदि देश पूर्ण उन्नत हैं 

यदि आप वच॒हों जाकर देखें ते आपको ज्ञात होगा कि वदोँ पर 
नाना प्रकार के मत है, नाना प्रकार की ज़ातियाँ हैं। फिर यह 
कट्दना ठीक नहीं है कि केचछ एक जाति और पक धर्म से दी 
देश डठ सकता है ! चाहे आय्य जाति में एक सदस्त के स्थान 
पर २ लद॒स मत हे! जायें, चाहे ५०० के स्थान ९१ सहस्त जातियों 
वचन जायें पर थे जन्नत्ति में कदापि वाधक नहीं हो सकती। 
उन्नति का रुख मनन केवल एकोद श्य है । यदि हमारा उद्देश्य 
पक दी जाये ते यह भिन्न २ अकार के सम्प्रदाय ऋषि, 
मुनि और मद्ात्माओं का गोत्र के समान स्घुति चिन्द 
बनकर दमारे हृदयोत्खादह का बढ़ाने वाले बन जावगे। 
उनके आचाज्य बेसे ही छाम दायक खिद्ध दागे जुेसा कि 
पारकीमेन्ट का पक लभासद दाता है! यह चाना प्रकार कौ 
जातियाँ इमारी इस जातीय सेना के लिये बेसे दी अनिवार्य 
सिद्ध दो जावेगी जेसी कि अन्य सेनाओंम पलटने, रिलाले, 
कम्पनी आदि बनानी आवश्यक दे । 'रक उद्दे शय शान की दशा 
दी में रदा करता है और अज्ञान स्वार्थ फे आज्ञाने से मिन्नर 
ढदं श्य दे जाते हैं । ज्ञापानादि देशों का डद्दं श्य 4क है चाहे 
थे परस्पर कटकर मरजाते दें पर अपने शन्रु के खामनें एक 
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ओर पक ग्यारद की शक्ति का रुप.घारण कर छेते हैं। कोई 

विचार शील दमारा उद्देश्य यद कदापि न समझे कि दम मत 
शेद्र और जाति सेद के पक्षपाती हैं, नद्दों यदि एक दे! जायें 
ते इस से बड़ी बात और क्या दे सकती है पर इसके 
साथ दी बाया वाकव प्रमाण का कदापि उचित नहीं खमकते । 


परमेश्वर की कृपा 


आंय्य जाति का -यद सौमाग्य है कि उसका उद्देश्य एक 
दो है और चद सी मदान उद्देदय दे ।. यद्‌ एक मानी दुई बात 
है कि जिस जाति का उद्देश्य जितना बड़ा द्वागा वह जाति 
डतनी द्वी उच्चत देगी। आय्ये जाति के किसी भो सम्प्रदाव 
के देखो उलका उद्देश्य केवल यदी है कि संसार भर के प्राणी 
मात्र का कल्याण दवा । किसी मत का यद उद्देश्य नहीं है कि 
संसार में हमारा ही सम्प्रदाय रदे । अज्ञान चश अथवा भोग 
चश इंख मद्यान उद्देश्य की पूर्ति के लिये कोई उपाय नदीं किया 
इलीलिये दम कुछ न कर सके, इसी से आज दम संसार मेँ 
डायन दिसा और पायी अपस्वार्थे का राज्य देख रहे हे । 


उद्देश्य-पूर्ति क्यों कर हे। 
(१) यद बात मन में ठान रे कि चाहे सर्वेश्व चला जाये 
पर खत्य- के ही मानेंगे 
(२) अनाय॑ मतों को परास्त करने की पूरी तेयारी करल । 
(६) खम्पूर्ण आय्ये जातियों और मतों का पूरा दे 
खंगठन करले । 
(४) प्रयार के लिये करि बद्ध ही । 


नीच वलनमनन- *. 
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सड्अठन का विषय 
आवश्यकता 

मलुष्य ज्ञीवन ही ऐसा घनाया गया है कि चद विना 
सप्नृदन संसार में जीवित दी नहीं रद्द सकता | किसी लड़ाकू 
से लड़ाकू मनुष्य को वन में छोड़ दीजिये ते। चद थोड़े दी 
दिनों में खारे भगड़े भूलकर प्रेम की सूत्तिचन ज्ायेगा। 
वर्णाश्रम, धर्म, नीर्थ यात्रा, उत्खव, मेले, और सइभोज सब 
खल्डरडन के लिये ही बनाये गये थे। पर आज दमारे अव्वान 
ने इन बातों को लाश का सूल यना दिया है । संसार की कोई 
ज्ञात्ति चादे क्रितनों ही वलथान, बुद्धिमान और वहु संख्यक 
हो यदि उसमें सड्डठन नहीं हैं ते। वह मिट जावैगी । 


लाख डेंढ्र लाख अरबों में क्या था, जिन्देने करोड़ों महुष्यों 
के। बलात्कार मुखलमान बनाया, दे! तीन लाख पढानों में 
क्या था, जिन्‍्दी ने २८ करेड़ हिन्दुओं पर राज्य किया ३५ 
सहस्त मुगरों में कया था जिन्‍्दी ने इआदीम फेकईलाख 
पदानों के! परास्त करदिया था, १५ सदस्त मराठों में क्या था 
जिन्‍्हे।ने औरंजेब के साम्राज्य को धूल में मिक्रा दिया था, 
उन# फेघल खादख का मूल संघठन दी था। पक द्वी खामबेद 
के मंत्र की सिन्न २ स्थानों पर वेठकर गान कौलिये धद 
कितना अधपिय ज्ञान पड़ेगा, पर उसी मंत्र को एक स्थान परः 
बेटकर गाइये वद कितना मनोहर ज्ञात द्वोमा, उसमें श्रोताओं 
के खींचने की कितनी शक्ति दवा ज्ञाती है, गान करने वालो को 
गाने में कितनी छुगमता है। जाती है । 
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कंस लं-कालं-चक 
संसार में किसका संमंय है एकेसा रहता सदा । 
है निशि-दिवा सी घूमती सर्वत्र विपदा सम्पदा ॥ 
' बहुत से मूर्ख लोग भोर् मंलुप्यों को यद कदकर दतोत्साई 
किया करते हें कि आंय्य जाति कमी नहीं उठ संकती यंद्ध वात 
फेवंछ उनफोी अजशानी सिद्ध करने के सिवा और कुछ सूल्य 
नदी रखंती | वे मुख नहीं जानते कि लंयोग, वियेग, 


दुश्ख, निशि, दिचा, उत्पत्ति, नाश, क्रिया, विभाम का साथ 


है एक फे पीछे दुलरी अनिवार्थ्य है जब किसी जाति में आनन्द 
की पूरी २ सामग्री आ जाती है, उसके क्रिसी का भय नहीं 
रद्दता ते घद वियय भोग में फंसंकर छिन्न मिन्न दो जाती है। जब 
उसका चारों और से शज्न ही शन्नादस्ाई देने गते हैँ ते। फिर वद्द 
संश्रटित द्वार शत्ररओ का नाश करने छगती हैं। चह्ृत से 
जानी महाशय समझे बेठ हैं कि जब उर्ात के पीछे अवनति 
अनिधांर्य्य है ता इसके लिये यत्न व्यर्थ हैं | इनकी वात 
विल्कुल ऐेसी-है जेसे कोई लाल वुझकड यद्द कहने लगे कि जब 

खाने के पश्चात्‌ भूख तो अनिधार्य दी है इसलिये सेजन खाने 
की क्रिया दी व्यर्थ दै। संसार में ज्ञिस प्रकार मलुष्य बार २ 
भूख छूगने पर भी खाकर दही ज्ञीवित रद्द सकता है इसी प्रकार 
पार २ गिरकर चढ़ने के यत्न के करता छुआ ही जीदित 
सकता है। याद्‌ रक्‍्खो किया दी जीवन है। ओर ज्ञान दी 
रुख है। वही इंगलेंड देश जे कभी रोमन राज्य के असम्य देशों ; 
में गिना जाता था आज्ञ वद्दी संखार में सभ्यता का सुकुंड मणि 
बना इआ है। आज येरुप के गुरू मिथ्र के कोई दे। कोड़ी को 
भी नहीं पूछता | 


ह 
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हे केंतेन्य्सेमंस्यों 

... यदि क्षाज्ञ पृथ्वी का नाश होने लगे ते कोई भी देश नहीं 
चन्न खकता, यदि सारे देश पर कोई भाषत्ति झाजावे तो फोई 
एक सम्ताज नद्ीीं बच सकता, यदि खारें लमाज पर कोई आपत्ति 
जा जाघेै ते उसका कोई व्यक्ति नहीं चच सकता इसीकछिये अपने 
स्वार्थ से सुख्य समाज के स्वार्थ का जानो खमाज फे स्वार्थ से 
खुख्य देश के स्वार्थ का जानो | देश के स्वार्थ से घुख्य तुम 
खंखार के स्वार्थ को ज्ञानो । यही कत्तंव्ध समस्या की पूर्ति का 
उद्देश्य सामने रहना चाहिये | कराई मजुष्य अज्ञान चश इस्ड 
नियम का उल्लंघन करके छुख से नहीं रद्द सकता | आपत्ति 
से नद्वीं बच सकता ब्ृध्रभदेव स्वामी से लेकर दयानंदजी 
स्वामी तक खब का यद्दी उद्देश्य है । 


भ्रम के गढ़े से दूर बचो 

अंधेरी रात्रि है बादल घिरे हुये हैं, मार्ग बड़ा विकठ है, 
चनिक सखी भूल करते दी मन्ठुष्यों फे गढ़दों में गिरक्ल हुच 
मरमें का भय है। धर्मात्का -परोपकारी छज्जनों में उन गढुदों 
से बचने फे लिये प्रकाशस्थस्व बनवा दिये हैं. । पद्धिल्ले स्थम्ब का 
माम वेयक्चिक कल्याण दूखरे फा सामाजिक तीखरे का राष्ट्रीय 
और चौथे का सांखारिक-कल्याण-प्रकराशस्थस्व है । अब 
जे यात्री चौथे प्रकाश तक जाने का विचार ही हंदय में नहीं 
छिये इये है वद्द रात्रि में टकर खाकर फिरेगा, और जे यात्री 
फेवर गधे दी प्रकाश का अपने नेता के सामने रखकर बीच 
के प्रकाशों का ध्यान मन रकखेगा वद ते अकाश के निकट दोते 
ये भी गढ़द्े में ड्रव मरेगा | सारांश यद्द दै कि अन्तिम उद्देश्य 
का सामवें रखते छुये भी बीच फे उत्तरोत्तर छोटे उद्देश्यों का 
भी पूरा २ ध्यान रकस्े। | असाग्यवश भारत भूमि में प्रथम दी 
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कोटि के मनुष्य दो अधिक हैं और तोसरी काटि के लोग बहुत 
थोड़े हैं। अर्थात्‌ एक तो ऐसे साधु छम्त, आधार्य, नेता और 
प्रतिष्ठित लेग हैं जिनके उद्देश्य ही चह्डत छोटे हैं ।. दुसरे मे 
महु॒ष्य हैं ज्ञिनका उद्देश्य ते बडुत उद्च है पर पे यौच के उद्दे इयो 
की उपेक्षा करते हैं । इसी लिये ये गढ़दों में गिरते फिरते हैं । 


चेतावनी 
. चेतावनी 
याद रकप्यो व्यक्तियों से समाज, समाजों से देश और देशों 
से संसार बनता है। इसलिये प्रथम व्यक्तियों का खुधार करो 
फिर समाजों का छुघार करो तत्पदचात्‌ देश और खंसार' 


का स्वप्न देखो । साथ ही इसको भी मत भूलो कि न करने से 
करन अच्छा है । 


संगठन का कार्य्य-क्रम 


( १ ) बलतियों का संगठन । 
(२ ) भारतवर्ष का संगठन | 
( ३ ) खार्वदेशिक संगठन | 


बसतियों के संगठन की विधि 


पंचायतें। छे द्वारा प्रत्येक बखती के एक छोटा खा प्रजा- 
तंत्र राज्य बना दिया जावे | पंच से विधि पूर्वक पुरोदित ले।ग 
शपथ रू ; अस्वेक मनुष्य से चाद्दे चद्द जाति से सम्बन्ध रखता 
दे, रख बात की ४तिज्ञा किसी सनन्‍याखी के सामने छी जाचे कि. 
चद्द अपनी जाति की रक्षा, विद्या बल, घन अथवा निष्काम. 
सेवा में से किसी एक्र क्रय के लिये अपने सर्वेस्व के 
स्वादा कर देगा | पंचायत के आधीत निश्ल लिखित विभाग, 


देने चाहिये । | 


# दसवां-अध्याय % ३७६ 
(१) स्थाय विसार (२ ) पशु रा धि 
६ ३ ) शिक्षा घिसाग ( ४० स्वास्थ्य 
६४) 


(5 


घम तथा अ्रतिथि सरकार ( ६) स्वयं सेवक 
भारतीय-संगठन-विधि 


इसी प्रकार ज़िलों, भानतें। का संगठन करते ड्ुुये देश भर 
का संगठन किया जावे | देश भर की आतनिधि खभा के ऊपर 
एक और अतिप्ठित सभा द्वोेनी चादिये जिसमें छोटे बड़े सम्पूर्ण 
सम्प्रदाया का चुना छुआ पद २ ही आचाय्य दोगा। प्रति 
निधि सभा में प्रत्येक प्रास्ताव यदुमत से पास द्वोगा किन्तु 
धाचाय्ये समिति में भत्येक प्रस्ताव सर्वे सम्मत्ति से पास द्वोने 
पर ही पास दुआ माना ज्ञावेगा। फ्रोई बात उस समय तक 
निद्चत नहीं मानी जावेगी जब तक कि दोनों मदाखभा अपने २ 
नियमत्छुसार उसे पाख न कर्दें! इस सम्पूर्ण संगठन का 
संरक्षक भारतवर्ष का काई प्रतापी राजा दागा जिसको इन्द्र 
की पदवी दी जावे इन्द्र का चुनाव दोनों मद्दांलभा करेंगी इन्द्र 
की प्रतिष्ठा दी मानों धर्म की प्रतिष्ठा द्वागी । 

जिस प्रकार बसतियों के पंचा से सत्य हो प्रहदण करने 
और तन, मन; धन से कर्तव्य फे पालन की प्रतिन्ना छी ऊावे 
उसी प्रकार प्रत्येक सभासद्‌ और अधिकारी से ली जावेगी । 


[4 ५. 
सार्व देशिक-संगठन 
इसी प्रकार अन्य आर्य देशों का संगठन करके सा्वदेशिक 
संगठन किया जाबे उस में भी श्रतिनिधि--लभा, आचार्य 
स्रमा के वेसे दी अधिकार द्वींगे। सम्पूर्ण आर्य्य देशों का जे। 
राजा संरक्षक छुना जावेगा उसका महेन्द्र श्रथवा इन्द्रेश्वर की 


पदवी दी जावेगी । | हा 


शैंदक.. | क घमइतिहांसलरटस्य हक. 


»« सात देशिक सभा का कार्य 


(7१) चर्म की रक्षा तथा धचार का काये 
( २ ) एक देश से दूरूरे देश में बसाने का प्रबन्ध । 
( हे ) व्यापार आंदिं सम्बन्धी ईर्षा को नाश | 

(४ )अभनाये जातियों में प्रचार का कार्य। 

( 
धर्म-प्चार-विधि 
धरम परिभाषा 

. _ धर्म शब्द का अर्थ वड़ा ही व्यापक है, घम शब्द की पूरी + 
परिमाषा उसी प्रकार नहीं की ज्ञा सक्षती ज्िख प्रकार न्रह्म के 
लक्षण नहीं कहे जा खकते। पए जिख सखूमय दम अम-अचार का 
नाम केते हैं ते! डस समय हमारा उद्देश्य यद्दी देता है. 
मन्नष्य ज्ञाति में शान्ति और शिक्षा का भ्चार किया जावे। 
.. चर्चेमान सभ्यता ने शान्ति की परिसाषा यद व्थिर को है 
कि मलुष्य की सब प्रकार की शक्तियाँ को ऐसा दूबा दिया 
जावे कि थे सापन्नाज्य के विरुद्ध, कुछ भी न कर संक परंन्तु 
चेद्कि घममे में शान्ति क्री परिक्ताणा इसके विल्कुल विरुंद है, चद 
ऋद्दता है कि संसार की ऐसो परिस्थिति जिसमें प्रत्येक प्राणी 
को अपने जीवनोद्ेइ्य की पूच्ति और मलुष्य. लमाज के सब 
मकार की उच्चति करने का पूरा ९ खुअचलजर मिले । 

शिक्षा का अ्े शब्द तथा अर्थ का ज्ञान नहीं वरत्‌ ऐला 
क्रियात्सक ज्ञान लिसले मसुष्य समाज सब घकार से उत्तम 
होजादे। चत्तमाव संसय में इस परिचमी सम्पता के द्विराज्य - 
दा अमेछी राज्य अर्थात्‌ उसके स्वार्थ औगेर अधिकार. ने प्राणी 
मात्र के। उसी प्रकार तबाद कर रकुखा है जिस प्रकार लाडे 
क्ाइव और मोर ज्ाफ़र के छ्विसाज्य ने बंगाल देश -की-प्रज्ञा 
को तबाडद कर दिया था। 


$, दसचां-अध्याय # ३८१ 


: अभनुष्यकीप्रकृतिका विचार. 


खतोगशुणी मलुष्य खंखार में सब की उन्नति के साथ जपनी 
उन्नति चाहते हैं। इनझे विरुद्ध तमेगुण्णी मनुष्य फेचलछ अपनी 
दी उच्नति और दूसरों की अचनति चाहते हैं। रजोगुणी 
मनुष्य अपनी उद्नलति के खाथ अपने खसम्वन्धियों की भी उन्नति 
चादते हैं । जिस प्रकार वैद्य प्रकृति, और देश, काल का 
विचार करके औपधि देकर उसका कल्याण करता है इसी 
प्रकार प्रचारकों का भी देश काल और पाच्--प्रक्ति का 
विचार करके धर्म प्रचार करना च्यदिये | 

सतोशुणी मलुष्यों में प्रचार करने के लिये उपदेश ही 
पर्याप्त है, रजेगणी मलुष्यों में उपदेश के साथ उनके उचित 
स्वार्थों की रक्षा करनी भी आवश्यक है। 

तमोशुणी मलुष्यों पर उपदेश का उस खमय तक कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता जब तक कि उनकी कहुप्रदुच्ति का नाश न करद्या 
जाने | इस कुप्रद्ृत्ति के दूर करने का एक द्वी उपाय है । कि 
उन्तका भर्ती प्रकार दंड दिया जावे । हे 

प्रचारक लोग पर ते उपदेश दे खकते दे दूसरे रजोशुणी 
मनुष्यों के ऐसे स्वार्थों की रक्षा भी कर सकते हैं ज्ञिनम पास 
से कुछ न देना पड़े अथवा जिनकी रक्षा के लिये किसी प्रकार 
शक्ति से काम न लेना पड़े । 

रज्ोग्रुणी मलुर्ष्यों की स्वार्थ रक्षा के छिये यदि किसी . 
बाहरी शक्कि का प्रयोग करने अथवा तमेयुणी मनुष्यों को दंड 
देने के छिये राज्य की बढ़ी आचश्यकता दे । हि 

प्रथम ग्रचार-विधि 

इस प्रचार विधि के. छिये प्रचारक में निज्न लिखित बारें 

द्वानी चादिये । ४ बिक किर प्‌ 





अपर # चघमं-इतिहास-रहस्य # , 





(१६) पूर्ण तपस्वी है। । 

(४ ) पूर्ण विद्वादू हा। और पूरा तार्किक दे । 

(३ ) डसकी चाणी अत्यन्त मधुर और आकर्षक दोनी चादिये। 
६४ ) उसके हृदय में सात्र का पेम भरा हा है। । 

( ४) उसमें स्वार्थ और दृठ्धर्म विल्कुछ न दे। । 


दूसरी प्रघार-विधि 


सतेागुणी मह्॒ष्य के हृदय पर किसी प्रकार का प्रकृक्तिक 
परदा नहीं हा दा, इसलिये उसके हृदय पर लच्चे उपदेश का 
भत्यक्ष प्रभाव पढ़ता है । परन्तु रजेागणी मनुष्य के हृदय पर 
स्वार्थ का परदा पड़ा रद्दता है, जो कि उपदेश के प्रमाव को 
भरी प्रकार नहीं पड़ने देंता। आज कितने दी मनुष्य वेदिक 
धर्म में झाना चाहते हे पर स्वार्थ अर्थात्‌ भेजन-चशल-मेद 
ध्रतिष्टा आदि फे बाधक देने से वे इस पवित्र अम्ठत को पान 
नहीं कर सकते । अनेक मत अत्यन्त निशखार होने पर भी 
मनुष्यों के सोज़नादि की अपेक्षा से लखार में फेल गये । आज 
संखार में जितने मत वददुखंज्यक दें वे इसी प्रकार फैल गये थे । 


दसरी-विधि तथा इतिहास 


(१) यद्द वात हम सिद्ध कर चुके हैं. कि संलार में जितने 
भी नवीन मत फेल उन्होंने अपने प्रचार को नींव पिछले 
सिद्धान्त प्रथा, तचीथ तथः पिछली खर्च त्रिय बातें! के आधार 
पर रक्‍्स्डी । 

(२) बौद्ध काल में एक्र मनुष्य बौद्ध भो था और ब्ाह्मप्पों 
के मद की चातें भी मानता था | यद्द बात पाठक पढ़ चुझे हैं । 

(३ ) ईइंलाई मत ने जिस प्रकार खारे मते की बाते को 
जपना दिया है पट ता आज भी प्रकट है । 


# दुसवा-अध्याय क शेदं३ 





(४ ) शंकर स्वामी का ते यद्द पाँचवां दी सिद्धान्त था 
रामाह्ुजनी ने जिस प्रकार वैदिक धर्म तें मूर्ति पूजा के 
स्थान दिया बह भी प्रकट है । 

( ५) मुसलरूमानी मत के बहुत ही कट्टर मत कदते दें पर 
परकेद्वर चाद पर बछ देने के सिधा यह सारे रोज़े-नमाज़ दज़ 
खतना पशुवध आदि सब यहदियों और पारखियों के ज्यों के 
स्‍्यों छे लिये ६ । यद्दी मकके में छात और प्ूूचछ नाम की 
कुरेशां की प्यारी मूर्तियों फे मी दज़रत ने काबे में स्थान दिया 

और ते और फाये जेंसे चुतखाने का यद्दोँ तक आद्र बढ़ाया 
कि पुखछमान लोग उसी ओर को मुख फरफे नमाज पढ़ते हैं । 
अद्वापुरुषों की सू्तियों से चिढ़ते दे पर कन्न, पत्थर और पद॑ 
चिह्न फे बिना पूजे वे भी न रहे। भिन्न २ देशों के मुखलमान 
अपने २ देश की नवीन २ प्थाओं को अमी तक मानते हैं । 
लाखो पुसछमान आज भी अनेक दिन्दुओं के देवताओं के 
पुजारी बने बेंठे हैं। छाखा। मुखलमान गोपोचन्द भर्त और 
जांदिया तथा पाँच पांव की गो लिये हुये गोम ता,के गीत गा २ 
कर भेजन कमाते हैं | और साथ दी जब युद्ध दाता है ते सब 
से प्रथम हिन्दुओं के मन्दिर की मूर्ति के खिर पर डन्दीं का 


धथीड़ा पड़ता दे । अनिवार्य 
यह अनिवार्य है 


जिस भेजन पर धर्माधर्म का प्रश्न निर्भर है उसकी डपेक्षा 
नहीं की जा खकती। इस में सन्देंद्र नर्टीं कि त्याग दिखाने से 
मनुष्य का' पद्दिले से मी अधिक ल्ाम द्वोंगा पर प्रकृत्ति से 
भाच्छादिवत महुष्य का हृंदय इख त्याग फो नदीं सहन कर 
सकता है। 


बेदड # घर्म-इतिदास-रइश्य. # 


' अमसेबचोी 

यह एक स्वभाविक नियम है कि जब जल की दे। थारा 
मिलकर एक नवीन धारा बन ज्ञाती है ते उसका चही नाम 
रद॑ंता है जे उन देनों में से बड़ी घारा का होता है। इसके 
साथ ही जब दोनों घारा समान शक्ति रखती है ते। उनका 
नवीन दी नाम हे जाता दै जेले कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा के 
मिलने से जे धारा बनी है डखका नाम भागीरथी पढ़ा है। 

जिख समय हिन्दू मत में कुछ शक्ति थी उस खमय चौद्धों 
का बाराह देँचेता भी विष्णु सगवान बन गया पर ज्ञिस समय 
उनकी शक्ति क्षीण हागई ते मियां मदार) पीर, कृत्र और 
मि०आगश्रा्खोँ आदि भों विधर्मों बनाने का कारण बन गये। 
निर्वलता ते। दूर रदने ही में कल्याण है । क्ूत में यही बात थी। 


तीसरी प्रचार-विधि 


संसार में सतेशुणी वहुत दी थोड़े हैं और जहाँ. तक 
विचार किया जा सकता है ते! यद्दी ज्ञात होता है कि तमेशुणी 
अर्थाद्‌ मदादुष्ट मी इन.से कुछ दी अधिक हैंगे। शेष मजु॒ष्य 
वशुधा रजे|शुणी ही डोते'हैं | यह दूलरी बात है कि उत्तें से 
चहुत से मनुष्य आपत्ति में फंस जाने से कोई हुछता सी ऋर. 
चेंठ | इस दशा में वे महा छुछ नहीं कहे जा सकते । 

घुसलछमानों का. तरूचार से प्रचार करना इसल्यि पाप 
गिना ज्ञाता है कि उन्हीने सबका एक् दी डंडे से दाँका उन्होने 
पदिली देश धचार विधियों से छुछ सी काम न किया । 

ञो मनुष्य तौसखरी पचार विद्ि पर यह गाल्ेप करते हैँ कि 
इस को प्रचार में स्थान देने से यद अनर्थ होगा कि डुष्ट कामों के 
डण्ता का एक बद्दाना सिरू जादेगा वे बड़ी भूल पर हैं। अरे 
भोले लेगो ! डुष्ट ते। दुशवा.-के लिये कुछ न कुछ बद्ाना सदा 





के दूस्वा-अध्याय # रेप 





मील मम आम म कक लक अर कम अर जन न नशयल कट 
दी निकाल लेते हैं | फिर तुम घर्मात्मा छोगों से यद अधिकार 
छीमकर उनके प्राणों को क्‍यों भय की भेट किये देते हा । यदि 
डुष्ों को भय न हा तो वे आप तो दूर, दूखरे मल॒ष्यों को भी 
कोई धर्म कृत्य न करने देंगे उनको फलता-फूलता देखकर 
साधारण मनुष्य भी पापी बन जावेंगे | हिन्दू छोग आज तक 
इसी भ्रम में पढ़े रहे, उन्दोंने इसी भ्रम में पढ़कर खोपरी का 
मलीदा बंनवाया । ऐसा करना दी पाप था। जिसका फल थे 
आज भोग रहे हे । 


राम, ऋष्ण ने दुश्टों को स्वर्ग दिया 


ज्ञिन छोमगों ने शास्त्रों का मनन नहीं किया वे रामायण और 
भागवत की इन वातों को छुनकर बड़ी हंखी उड़ाया करते हैं कि 
राम और कृष्ण ने दुष्ठों को मारकर उनको सद॒गति दी 
थी । उसका चद्दी आशय है जो कि दम पदिले कद 
ज्जुके हैं । 

इस विषय में एक शंक्रा और हुआ करती है छि राम और 
कृष्ण के लिये द्वी ऐेखा क्‍यों कद्दा जाता है, उल्कका कारण यहद्द 
है कि लोग पूरे घर्मात्मा थे, इसलिये इनके द्वाथ से जे द्दी 
भनुष्य मारे गये जो कि चासुतव में मारने के योग्य थे।| खाधा- 
रण मलुष्य कभी-कभी स्वार्थ वश रजो ग्रुणी को भी मार 
देते दें । 
दुूखरे जिन लोगों ने ग्रन्थों को ध्यान पूर्वक पढ़ा है वे जानते 
हैं कि राम और कृष्ण ने इन पापियों को केचलछ मारा ही नहीं 
चरन्‌ उपदेश भी दिया था । जिनका इन हुप्टों पर बढ़ा. गदहरःह 
प्रभाव पड़ा था। इस बात को खभी विहान जानते हे कि 
के समय मह॒ष्य के हृदय पर जो बात बठी हुई होती है अगले 
जन्म में वैसा दी शरीर मिलता है ऊथवा बेसी दी गति मिलती 


४ इऋूदे के घर-इतिद्दास-रदस्य # 


है। वेद्कि-धर्म का एक यद्द भी सखिद्धांस्त है। कि यदि मलुष्य 


खच्चे हृदय से प्रायदिचत अर्थात्‌ पशचाताप करे तो डसके 
पिछले पाप तो नहीं मिदतें पर चाखना (टेच) के मिट ज्ञाने 
से भावी पार्पो और उनझ्ने दुखों से चच जाता है। 

तीखरे यद्द वात तो प्रत्यक्ष है कि ज्ञानी--ईइच्र भक्त पर 
ज्ञितनी भी आपत्ति आती है, उसके अद्छ हृदय पर उनका 
छुछ प्रभाव नहीं पड़ता | इस विचार से यदि यह कहा कादे 
तो अजुचित न दोगा कि उनके पाप ही दुर हो जाते हैं। 

दंड में यद बड़ा भारी झुण है कि चद हृदय पर से खारे 
दूषित लेब को उतारकर उसे शिक्षा श्रदण करने के योग्य चना 
देता है । इसलिये यह फद्दना लर्दथा खत्य है कि राम और 
कृष्ण ने दुष्ों को मारऋर लद्गति दी, भक्तों के विषय में जो 
सदु्गति जताई न्नाती है, उसमें भी यद्दी उपदेश का रदस्य है । 
ज्ये छोगों ने अज्ञान वश नहीं समझा । 


एक महा प्रम 
श्री शंकर स्वामी फे पीछे भोले लोगों ने तामलिक प्रचार 
( दंड ) का आशय न समम़ऋर माँल खाने बाली काली की सूर्ति 
गढ़ के माँख खाना आरस्म ऋर दिया | आज्ञ भी छितने दी छोग 
इसी प्लम में पढ़कर अपने अमूल्य जीवन को नष्ट कर रहे हैं 
भोत्ते छोगो ! इन पापों स्रे बचो और परम पिता के प्यारे 

पुत्र बनकर अपने प्यारे ज्ञीचन को पवित्र करे । * 


प्रचार का दृष्टि कोण 


द छोगों में बड़ा भारी श्रम फेछा हुआ है कि वे सामा- 


'ज्िक्त वच्चन--रीति--प्रथा और रद्दन-खहन की विधि फरोा 


दी घर्म समझे बेठे हैं |यद्द धर्म रक्षा की बाढ़ है इसलिये 
पद्दिले अद्दिसा धर्म का बीज्ञ वोना चाहिये वां फिर पीछे से 


# दखर्घा-अध्याय # . झट 


इस बाढ़ के गाने का भी यज्ञ करना चादिये | जब खं॑खार में 
अधछिला धर्म का प्रचार हो ज्ञायगा तो उस समय पैदों का घ 

आप दी फेछ जाधेगा । इसलिये ' छोगों फीौ छोटी २ बातों पर 
दी पद्िले नदी जाना चाहिये नहीं तो घर्म प्रचार बन्द दो जावेगा 
धर्म प्रचार का मल मंत्र दी लोगों के लिये खुगमता उत्पन्न 


करना है ॥ 
हृदयोद्गार 


(१) 
प्राचीन दा कि नवीन, छोड़ो रुढ़ियाँ जो है घुरी, 
चनकर चिघेकी तुम दिखाओ हंस फी स्त्री चातुरी । 
प्राचीन चातें दी भछी हैं यह विचार अछीक हैँ, 
जैसी अवस्था हो, वहाँ वेली व्लवस्था ठीक हैं ॥ 
(१२) 
पेसा करो जिससे ठुम्हारे देश का उद्धार द्वो$ 
जजर तुम्द्दारी जाति फा बेढा विपद्‌ से पार दो । 
ऐसा न हो फि अन्त में चरचा करें ऐेसो सभी, 
थी एक दिन्दू नाम की भी निन्‍द्‌ जाति यहाँ फमी॥  * 
१छे) 
सब की नर्सों में पूर्व्नों का पुरय रक्त-प्रधाद्द दो, 
गुण, शीछ साइस, चल तथा सब में भरा उत्खाद्द हो । 
खब के हृदय में सबंदा सम घेदना का दाद दों, 
दमको तुम्दारी चादद द्वो तुमको दमारी चाद्द दो ॥ 
(४) 
उस घेद के उपदेश का सर्वत्र दो एस्ताव दो, 
खादहार्द भोर मतेक्य हो अधिठद्धमन का साव हो | 


इ््द # धर्म-इतिहास-रहरुप # 


सब इष्ट फल पावें परस्पर प्रेम रखकर सर्वथा, 

निज यश्ष भाग समानता से देव लेते हैं. यथा ॥ 
; (५) 

री क्षेज़नी बल वहुत है अब भर बढ़ना व्यर्थ है, 

है यद अनन्त कथा तथा तू सर्वथा असमर्थ है। 

करती हुई शुभ कामना निञ्ञ वेग सविनय थामले, 

कहती इई जय ज्ञानकी जीवन तनिक विश्राम से ॥ 


( मैथली शरण गुप्त 


ओरेम्‌ श्वान्ति३ ! झ्ाच्तिः !! शान्तिः !! 
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